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पण्डित जगन्नाथजी तिवारी को सादर 


भूमिका 


हिन्दी के भ्रध्ययनशील विद्वान श्रौर भावुक कवि पद्मसिह छर्मा “कमलेश? 
द्वारा प्रस्तुत यह प्रवन्ध हिन्दी-साहित्य की श्रति प्रचलित विधा--गद्य-काव्य की गवेषणा- 
पूर्ण विवेचना है। सस्क्ृत में कथा भ्रौर श्राख्यायिका के लिए गद्य-काव्य शब्द का प्रयोग 
किया गया है । भामह भ्ौर दण्डी के ग्रन्थों में इसका इसी श्र मे उल्लेख है । सस्क्ृत 
के श्राचार्यों ने उसके चार भेद निरदिष्ट किये हैँ--(१) समास रहित मुक्तक, 
(२) पद्यांशों वाली वृत्तगन्धि, (३) लम्बे समासो वाली उत्कलिका और (४) छोटे 
समास वाल। चूर्णाक । इन भेदो मे हम श्राघुनिक गद्य-काव्य के विविध रूपो को परि- 
गणित कर सकते हैं । समास रहित मुक्तक में एक भाव--केन्द्रित गद्य-काव्य, पद्माशो 
वाली वृत्तगधि भें लय-समन्वित गीत-काव्य (म्युजिकल प्रोज), लम्बे समासो वाली 
उत्कलिका में काव्यात्मक भाषा-प्रवाह-समन्वित श्राख्यायिका श्रथवा निवन्ध, श्रौर 
छोटे समास वाले चूक में एकभमावात्मक लयमय गद्य-कावग्य (लिरिकल प्रोज्ञ) का 
समावेश किया जा सकता है। 

काव्यात्मक गद्याभिव्यक्ति के लिए हिन्दी मे गद्य-गीत श्रौर गद्य-काव्य-- ये दो 
शब्द भ्रधिक प्रचलित हैं । गद्य-गीत का स्वरूप यद्यपि गद्य का होता है, तो भी उसको 
ग्रात्मा में भावविशेष की गीतात्मकता भ्रन्तहित रहती है । गद्य-काव्य की यह विधा 
छन्दोवद्ध गीति-काव्य (लिरिक) की समानधर्मा है। गीति-काव्य श्रौर गद्य-गीत के 
उपकरणों मे प्राय” एकत्ता है। दोनो के लिए आवश्यक हैं (१) भावावेश, (२) प्रनु- 
भूति की तलस्पशिणी गहनता, (३) प्रलकृत भ्रथवा श्रनलंकृत प्रवाही भापा । जिस 
प्रकार (लिरिक' मे एक ही भाव लहर उठता है उसी प्रकार गद्य-गीत मे भी एक ही 
भाव को प्रनुभूति तीक्ष होकर भावावेश के सहारे व्यक्त होती है। भाषा के प्रवाही 
होने से भाव गा उठता है। कोमल भावनाएँ--'छ गार, करुण-गद्यगीत को सरस बनाती 
हैं। गद्य-काव्य गद्यगीति की तरह एक भाव भें वद्ध नही रहता श्रौर न॒ वह केवल 
कोमल भावों की ही प्रभिव्यक्ति का साधन बनता है। उसमें पश्ष भाव भी ग्रथित हो 
सकते हैं । उसमे गेयताभास की भी झ्रावद्यकता नहों है। उस पर सीमा का भी बन्धन 
लागू नही होता । वह बिहारी के दोहे के समान द्विपदी हो सकता है श्ौर धाण की 
कादम्बरी के समान बहुसंख्यपदी भी | गद्य-गीत में भावावेद की प्रधानता होती है श्रोर 


गद्य-का व्य मे कल्पना तत्त्व की । पद्य के समान ही गद्य-काव्य झथवा गध्य-गीत श्रात्मने- 
पदी भौर परस्मैपदी हो सकता है। उसमे क्रमश श्रात्मोल्लास भ्रथवा श्रात्मविषाद 
तथा पर-दु ख-सुख-प्रकाश पाया जाता है । वाह्म-वृत्ति-निरूपक (परस्मेपदी) गद्यनगीत 
या गद्य काव्य में गद्य-कवि वस्तु का दर्शक-मात्र रहता है भ्ौर श्रन्तरवृत्ति निरूपक 
(आत्मनेपदी) गद्ध-गीत अ्रथवा गद्य काव्य में हृश्य श्ौर द्रष्टा मे कोई भेद नही रह 
जाता । बाह्य जगत भी कवि के श्रन्तर-जगत्‌ में सायुज्य मुक्तिन्‍्लाभ करता है | ऐसी 
स्थिति में झन्तरवृत्ति-निरूपक गश्च-गीत पश्रथवा गद्य-काग्य भें सृष्टि का सुख-दु'ख सट्टा 
का सुख दुःख वनकर नि सृत होता है । 

जब गद्य भी कवि की प्रन्तप्रेंरणा से सत्पानुभूति को प्रकाशित करने लगता 
है तब उसका पश्च से श्रन्तर खोजना कठिन हो जाता है। व्यवहार की सुविधा के 
लिए ही हमने ललित भावों की श्रभिव्यक्ति को वाह्म रूप के श्राधार पर गद्य भोर पद्य 
का नाम दे रखा है। जहाँ तक इन दोनो की पश्रात्मा का सम्बन्ध है, उनमें भेद के 
स्थान पर अ्रभेद ही दृष्टिगोचर होता है। रवीन्द्रनाथ साहित्य के श्रन्तद्रें ष्ठा थे। इसी लिए 
उन्होने लिखा है, “गद्य-साहित्य के भ्रारम्भ से ही उसके श्रन्तर मे प्रविष्ट हुई है छत्द 
की भ्रन्‍्त सलिला घारा' फिर भी वे गद्य को रागिनी नहीं मानते, क्योकि उसमें 
“ताल, तान भौर सुर का आभास मात्र है ।” परन्तु यह भ्रमान्यता गद्य के बाह्य रूप 
के कारण ही प्रतीत होती है। जब उससे “भ्रन्त सलिला धारा प्रवाहित होती है” तब 
उसकी गति में सगीत नही है, इसे हम कंसे मान सकते हैं ? भौर गद्य जब गीत की 
कोटि में पहुँच जाता है तब वह बेसुरा, वेतान और बेताल रह भी कैसे सकता है ? 
फिर तान, ताल तथा सुर का लक्ष्य भी क्या है ” मन-रज्नन ही न ? यदि गश्च-गीत है 
तो उसमें बाहरी ताल, तान झ्ौर सुर भले ही न हो, मन को प्रसादित करने की 
क्षमता तो है ही । इस प्रकार हम भतुकान्त गद्य-गीत और तुकान्त पश्च-गीत में कोई 
मौलिक भेद नही देखते । वाह्य दृष्टि से ही उनमें छन्दमुक्तता श्रौर छ॑न्दोबद्धता का 
भेद लक्षित होता है । भौर फिर हम यह कंसे मान लें कि गद्यगीत निरछन्द है ? क्या 
उसके भाव हृदय-तन्त्री पर हल्का श्राघात करके उसे भनभना नही देते ? यह रन कनाहट 
क्या बिना किसी लय के सम्भव है ” घ्वनि ही तो प्रतिध्वनित होती है भ्रोर जिस 
ध्वनि में हृदय को रागमय बना देने को क्षमता है वह क्‍या छुन्द नही है ”? छन्‍्द, छद॒ 
धातु से बना है, जिमका भर्थ श्राउद्धादित भ्रथवा श्राज्लादित करना है। भआ्राह्वाद 
नपी-तुली पक्तियो से ही सम्भव नहीं है। जब भाव की राग्रिनी बजने लगती है, हृदय- 
कमल की एक पश्ुडी मुकुलित होने लगती है भ्ौर पझ्ग-श्रग में विभोरता छाने लगती 
है । गद्य-गीत के छन्‍्द को हम पिंगल शास्त्र से कोई नाम भले ही न दे सके पर उसमें 
छन्द की प्रमविष्णुता भ्रवश्य है, इससे इन्कार नही फिया जा सकता । जब कलाकार 


के अन्तर में सत्य ज्वारभाठे की तरह हहर उठता है तब वह छन्द, श्रलंकार, रीति, 
गुण भादि सभी शास्त्रीय वाँधो को छोडकर वाहर फूट पड़ता है । 

जहाँ तक गद्य श्र पद्य की सृष्टि के क्रम का सम्बन्ध है, दोनों में कवि को 
मानसिक क्ियाश्री में कोई श्रन्तर नहीं पाया जाता । दोनो के भाव-विभाव समान रूप 
से मन को उस भूमिका में ले जाते हैं जहाँ से रस की निर्भरिणी प्रवाहित होंती है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध-लेखक ने गद्य-काव्य की व्याख्या, व्याप्ति श्लोर सीमा पर 
सम्यक्‌ रूप से प्रकाश डालकर यह ठीक ही निष्कर्प निकाला है कि हिन्दी में गद्य की 
यह विधा स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है और उसका विकास बहुत-कुछ शभ्रपनी ही पद्धति 
पर हुआ है । रवीन्द्रनाथ की 'गीताझलि' से हिन्दी में गद्य-काव्य का प्रारम्भ हुआ, यह 
वात सर्वाश में ठीक प्रतीत नही होती । उसे हिन्दी में गद्य-काव्य की प्रेरक शक्ति इसी 
भ्र्थ में माना जा सकता है कि उसने छायावादी युग के कवियों को एक शैली-विशेष 
मे लिखने के लिए श्राकपित किया ओर एक रुचि-विशेष को प्रसारित किया । हिन्दी 

गीताझलि' के श्रवतरित होने के पूर्व से गद्य-काव्य की परिपाटी चल पड़ी थीं । 
हरिइ्चन्द्र के नाटकों में, विशेषकर चन्द्रावली' नाटिका भें स्थल-स्थल पर गद्य-काव्य 
को मधुरिमा अनुभूत होती है । प्रतएव लेखक के इस कथन से किसी को मतसेद नहीं 
हो सकता कि हिन्दी-गद्य-काव्य के वास्तविक जन्मदाता “भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' हैं। यो 
ऐतिहासिक हृष्टि से उनके पूर्व भी ललित गद्य की रचना हुई है भौर गद्य-काव्य भी 
भ्वतरित हुआ है । उदाहरण के लिए अ्रपश्र श्ञ तथा भ्राघुनिक हिन्दी के सक्रान्तिकाल 
मे रचित विद्यापति की 'कीतिलता' में जो गद्य है वह यद्यपि ऐतिहासिक वर्णन है 
तो भी कवि की झात्मा से उच्छवसित है। उसका गद्य काव्य से रक्षित है। उसमे 
नागर-वेश्याओं का कितना कवित्वपूर्णो वर्णन है । उसका कुछ अंश इस दृष्टि से उद्घृत 
किया जाता है कि उसमे हिन्दी का आभास भी मिलता है-- 

'तान्हि वंश्यान्हि करो सुख सार भण्डन्ते ग्नक तिलका पतन्नावली खंडम्ते 
दिव्याम्धर पिन्धन्ते, उभारि-उभारि केशपास बन्धन्ते। सखि जन प्रेरन्ते, हुँसि 
हेरन्ते ।''*'तान्हि केस कुसुम वस, जनु मान्यजतक लज्जावलम्बित मुखचद् चन्द्रिका 
करो प्रधप्रोगति देखि प्रन्धकार हँस । नयनांजल संचारे अ्रलता भग, जनु फ्ज्जल 
कललोलिनी करी वीचि विवर्त बड़ी-बड़ी शफरी तरंग। पश्रत्ति सुक्ष्म सिन्‍्हूर रेखा 
निनन्‍दन्ते पाप, जनु पंचशर करो पहिल | प्रताप। दोखे होनि, मार खीनि, रसिक 
प्रानलि जझा जीति, पयोधर के भरे भागए चाह, नेत्र करे च्रित्तिय भाग भुश्रण साह। 
सप्तेर वाज, राप्म्हि छाज। फाहु होप्न प्रहसितो प्रास, कइसे लागत ध्रांचर वत्तास । 
तान्हि करी कुटिल कटाक्षछठा कन्दपंशरश्ेणी जनों नागरन्हि ॥। फा सन याठ, गो 
बोलि गारन्हि छाड |”! 


(वे बेदयाएँ सुखपुर्वंक मडन करती हैं, झलको को सजाती, तिलक झौर पत्रावली 
के खड लगाती, दिव्य वस्त्र घारण करती खोल-खोलकर केद्ष-पाश्व वाँधती, सखियों 
से छेडानी करती, हँसते हुए एक-दूसरे को देखती । 'उनके फ्रेश में फूल ग्ुंथे होते । 
ऐसा लगता मानो मानजनित लज्जा के कारण भ्रुफे हुए मुखचन्द्र की चन्द्रिका को 
्रधोगति देखकर श्रन्धकार हँस रहा है। भेत्रों के सचार से भोंहे तियंक हो जातीं 
मानो कज्जल जला सरिता की लहरों में बडी-बडी मछलियाँ (हो) सिन्दूर की भ्रति- 
सूक्ष्म रेखा पाप (वेश्या जीवन) की निन्‍दा करती थी । यह रेखा मानो कामदेव के 
प्रताप का प्रथम चिह्न है। दोषहीन, क्षीण कटि वाली, मानो रसिको ने जूए में जीत- 
कर प्राप्त किया है ? पयोधर के भार से भागना चाहती है, नेत्र के तीसरे (श्याम, 
इवेत, रक्त) भाग से वह ससार को भ्रनुशासित करती है । ससस्‍्वर वाजे बजते हैं, यह 
सब राजों (?) को शोभा देने योग्य है। कोई भी ऐसी भ्ादशा रखता है कि किसी तरह 
झाँचल की हवा लग जाती। उनकी तियंक्‌ कटाक्ष-छंटा कामदेव की बाणा-पक्ति की 
तरह सभी नागरों के मन में गड जाती । बैल कहकर गेंवारों को छोड देती ।)” 

विद्यापति के सरस गद्य से यही निष्कष॑ निकाला जा सकता है फ़ि हिन्दी- 
गद्य-काव्य सस्कृत, प्राकृत भ्ौर भ्रपश्र श की परम्परा से ही भ्रवतरित हुआ है | विद्या- 
पति को हिन्दी का सरस गीति-कवि माना जाता है। क्‍या उन पर हिन्दी के प्रथम 
गद्यनकवि का भी सेहरा बाँधा जा सकता है ? झापत्ति यही हो सकती है कि 'कीतिलता' 
फे गद्य पर 'अवहट को छाप लगी हुई है । 

लेखक ने गद्य-काव्य-कृतियो का प्रकृतिगत विभाजन किया है । इसमें विवेचन 
की सुविघा फी दृष्टि जान पड़ती है। वास्तव में गद्य श्लौर पद्य के जो विषय हो सकते 
हैं वे सव गय्य-काव्य की छटा लिकर अवतीरं हो सकते हैं । उनका विषय मानव-जगत्‌ 
हो सकता है । 

“त्त स दाब्दों न तद॒वाच्यं, न स न्‍यायो न सा फला । 
जायते यन्‍न फाव्यांगसहो भारो महान्‌ फचे ॥/ 

दो प्राणो का परस्पर झाकषंण नित्य सत्य है। भ्रतः यही भ्रधिकादश गद्य-गीतो 
का विषय रहा है। यह रति-भाव मानव या प्रकृति के माध्यम से भ्रज्ञात सत्ता के प्रति 
भी व्यज्जित हुभा है । जहाँ दिनेशनन्दिनी के सहृष् गद्यनकवि ससीम में झसीम को 
तीम्रता से भ्रनुभव करने लगता है वहाँ गद्य-गगीत में भावावेश स्वभावत् प्रधान हो 
जाता है । जो गद्य-गीत भ्रात्मपरक होते हैं, उनमे गीत-काव्य की सरसता सहज दृष्टि 
गोचर होती है। विद्वानु लेखक ने हिन्दी-साहित्य के सभी प्रवृुत्तिमय गद्य-गीतो का 
विश्लेषण किया है। मेरा भ्रपना मत है कि गद्यगगीत की रचना में दिनेशनन्दिनी झौर 


१ शिवप्रसाद घिह--'फीतिलता भौर प्रवहट्ट भाषा'--पृष्ठ ४० झौर ७३-७४ । 


गद्य-काव्य की रचना में माखनलाल-सी भावुकता भौर कल्पनाशीलता बहुत कम गद्य- 
कवियों में परिलक्षित होती है। सृक्तिकार की दृष्टि से माखनलाल का प्रतिहृन्द्द 
कदाचितु ही कोई हिन्दी कवि हो । विरोधाभास की सरस साधना भी उन्हींके बॉटे 
पडी है । 
लेखक ने चतुर्थ अ्रध्याय में गद्य-काव्य की शेली की चर्चा की है। वास्तव में 

काव्य की विवेचना के समय शैली से जो श्रर्थ हम ग्रहण करते हैं, वही श्र्थ गद्य-काव्य- 
धली मे भी निहित है। लेखक ने भाषा-शैली की दृष्टि से शब्द-सगठन और प्रवाह की 
झ्परेखा प्रस्तुत की है; जिससे उसकी सृक्ष्म निरीक्षण-प्रवृत्ति का पता चलता है। उसने 
प्रवाह के चार भेद किये हँ--धारा, तरंग, विक्षेप श्रौर प्रलाप; जो उसकी श्रपनी सूझ 
है। धारा-प्रवाह शब्द तो प्रचलित है ही । जिस रचना में भावों को घारा एक गति से 
चलती है वह घाराप्रवाही रचना कहलाती है । ऐसी कृति प्रकृत्रिम और सरल होती 
है । “तरग शैली के भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं श्रौर तरंग की भांति उठते-गिरते 
से लगते हैं ।” विक्षेप-शैली मे तारतम्य-नियन्त्रण का भाव रहता है और प्रलाप-शेली 
में ' भावावेश का वेग मर्यादा से वाहर हो जाता है।” प्रवाह-मेदो की उपयुक्त 

व्याख्या लेखक की भ्रपनी है, जो गद्य-काव्य के विभिन्न रूपो के मनोयोगपूर्ण भ्रध्ययन 

का परिणाम है। गद्य-काव्य में पद्च-काव्य (व्हर्सीफाइड पोएट्री) के भ्रनुसार ही भलकारो 
को योजना होती है। लेखक ने हिन्दी-गद्य-कवियो की कृतियो में प्रयुक्त श्रलकारो का 

निर्देश किया है। उसने नायिका-भेद की दृष्टि से हिन्दी-गद्य-काज्यो की परीक्षा की है । 

इसमें भी उसकी शोघक सूक दिखलाई देती है। हिन्दी-गद्यनकवियों मे केवल दिनेश- 

नन्दिनी के गद्य-काव्य मे ही उसे नायिका-मभेंद की प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई है। रस 

की दृष्टि से भी हिन्दी के गद्यनकाव्य का विश्लेषण किया गया है। यो तो प्रत्येक भाव 

गद्यन्‍काव्य मे समा सकता है पर प्रत्येक भाव गद्य-गीत को गति और लय प्रदान नही 

कर सकता | इसलिए हमने ऊपर कहा है कि गद्यन्गीत के लिए करुण श्रौर ध्यूगा र--- 

(संयोग झोर वियोग, लोकिक या पारलौकिक, मानव श्रथवा मानवेतर) भाव ही 

प्रधिक पनुफूल पड़ते हैं । 

गद्य-काव्य में वशित भावों के मूल को मनोविज्ञान की कसौटी पर कसा गया 

है। भ्ररस्तू ने विकार-विरेचन को मनोविकारो की शुद्धि के लिए श्रावश्यक माना है। 

उसके मत से दु खान्तिका में भय भ्रथवा करुणा के प्रदर्शन से दर्णको के मन की भय 

भोर करुणा की भावना निष्कासित हो जाती है । परिणामत; दर्शक भयानक शौर 
दुःखपूर्ण घटनाग्रो के दर्शन से भी प्रसन्नता भ्रमुभव करता है। फ्रायड का साहित्य के 

मूल में प्रतृत वासनाप्नों की तृप्ति का सिद्धान्त मूलत. श्ररस्तू का 'विरेचन-सिद्धान्त' 

ही प्रतीत होता है। हिन्दी-गद्य-काव्य से उदाहरण देकर लेखक ने उनमें फ्रायड भौर 


समसामयिक मनोवेज्ञानिको की मान्यताझ्रो की खोज को है । 
हिन्दी-गद्य-काव्यों मे भारतीय देन की किन शाखाश्रो-की कलक मिलती है, 
इसका भी सम्यक्‌ निरूपणा किया गया है। ब्रह्म क्या है ” वह निगम णा है श्रथवा सग्रुण ? 
ब्रह्म श्रौर जीवन का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है ”? जगत्‌ सत्य है श्रथवा माया ? बह 
दु खमय है श्रथवा सुखमय ? उसे रगमच कहा जाय या विश्वाम-ग्रृह ” वह 
स्थायी है श्रथवा परिवर्ततशील ? जीवन क्‍या है ? श्रनन्त है श्रथवा क्षर्पिक ? मृत्यु 
शान्तिदायिनी है भथवा कष्ठकर ? शआादि प्रनेक प्रश्न हैं जिन पर दाशेनिको ने विचार 
किया है । कवि द्रष्टा होता है। इसलिए इन सब प्रश्नो के प्रति उसकी जिज्ञासा होती 
है। हिन्दी गद्य-कवियो ने भी इन प्रइनो पर विचार किया है । लेखक के शब्दों में 
“यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इस दाशंनिक प्रभिव्यक्ति में मृत्यु को सुखद मानना, मुक्ति 
के स्थान पर बन्धन को स्वीकार करना भ्रौर दीनो के प्रेम मे परमात्मा की प्राप्ति के 
सिद्धान्तों की नवीन रूप मे प्रतिष्ठा हुई है।” लेखक हिन्दी-गद्य-गीत्त में रवीन्द्र की 
गीताजलि' का प्रभाव देखता है, जो मात्रा की दृष्टि से विवादास्पद हो सकता है | 
हिन्दी के बहुत-से ऐसे गद्य-कवि हैं, जो श्रपनी गद्य-कविता के सर्जेब काल तक 'गीताजलि' 
की प्रात्मा मे प्रविष्ट नही हो पाए थे। बहुतो को न तो बंगला का ज्ञान है भौर न 
भली भाँति ग्रग्रेजी का ही। फिर भी उनके गद्य-गीतो मे 'गीताजलि' के दर्शन 
की श्राभा देखी जा सकती है । परन्तु इसका यह श्र्थ नही है कि उन पर 'गीताजलि' 
का प्रभाव है । 
हाँ तो जब कभी कवि तीब्रता से किसी भाव-विशेष को श्रनुभव करता है तब 
उसकी श्रभिव्यक्ति मे कोई दाशंनिक भाव कलक ही उठता है। 'स्पन्दन' की गद्य- 
कवयित्री जब यह कहती है---“'लिखते-लिखते लेखनी स्थूल भ्रौर कल्पना शिथिल हो 
गई, पर तेरा सौंदय॑ ज्यो-का-त्यो अभ्रछृता और श्रलभ्य रहा । 
गाते-गाते प्रेम की परिभाषाएँ बदल गईं पर तेरा सौंदर्य प्रेमी और क्ृपण 
दोनो में समान रहा । 
मानव, विचारों की ग्रन्धियाँ खोलता-खोलता स्याह से बवेत हो गया फिर भी 
जिस चोज को तूने गुत रखना चाहा वह शब्राज तक किसी पर भी प्रकट न हो सकी ।” 
(तब क्‍या उसने किसी दाशंनिक तत्त्व को प्रतिपादित करने के लिए लेखनी उठाई 
थी ? क्या श्रपरोक्ष 'रहस्पमय” की गोपनीयता ने उसे प्रेरित किया था? क्‍या 
उसका हृदय प्रेम के प्रतिदान को न पाकर भ्रस्वस्थ नही हो उठा ? क्‍या प्रयत्न करने 
पर भी किसी के श्रन्तर की थ'ह न पाकर वह व्यग्र नही हो उठी ? हमारा विश्वास 
'हे कि उसकी दाशंनिक श्रमिव्यक्ति की प्रेरणा में उसके हृदय की ही सिसकन है, 
उसका ही भ्रभाव है भौर इसीलिए वह 'काव्य' है, 'दर्शन' नही । 


प्रतएव जहाँ प्रबन्ध-लेखक ने गद्य-काव्य के दर्शन की विश्लेषणा की है वहाँ 
उसका ध्येय उसमें दर्शन-तत्त्व की खोज रहा है जिसे हम अभिव्यक्ति का गोौण शोर 
बाह्य रूप मानते हैं। श्राज की समीक्षा-पद्धति काव्य में कवि-दश्शन श्रथवा कवि- 
सन्देश की छानवीन किये बिना श्रग्सर होती ही नहीं। काव्य-सम्बन्धी प्रवन्ध की 
विवेचना का यह एक आवश्यक श्रग माना जाता है। हमे सनन्‍्तोष है कि लेखक ने इस 
परिपाटी का सफलता के साथ निर्वाह किया है । 

परिशिष्ट मे ख्यातिलव्ध गद्ययीतकारों के जीवन की भलक श्रौर उनके 
कृतित्व पर घल्प प्रकाश डाला गया है। उसमें एक शोध-अ्रष्येता की तटस्थ वृत्ति क्रे 
दर्शन होते हैं। भालोच्य गद्यनकाव्यकार के रचना-वैशिष्टय की झोर स्पष्ठ मामिक 
संकेत किया गया है । , पूर्व अध्याय में शैलियों को चर्चा करते समय यो प्रसगवश 
उनका मूल्याकन हो छुका है। फिर भी परिशिष्ट में उनके परिचय ओर कृतित्व पर 
क़मिक विवेचना श्रपेक्षित थी ही ! 

यह हो सकता है कि कुछ गद्य-कवियों की श्रोर लेखक का ध्यान न गया हो, 
पयोकि हिन्दी का क्षेत्र अब मध्यदेश की सीमा तक सीमित नही रहा। वह भ्रखिल 
राष्ट्र को घेरता जा रहा है। ऐसी दशा में सभी लेखकों की क्ृतियों का संग्रह करना 
दृष्कर ही है। इसके भ्रतिरिक्त, वे ही गद्य-कवि अध्ययन के विषय बनाये जाते हैं जो 
विशिष्ठ इली के प्रवत्तेक प्रथवा प्रचारक हैं । 

श्री पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' में भावुकता, भ्रन्वेषण शभौर विश्लेषण-हृष्टि होने 
के कारण उनका यह ग्रन्थ विद्वत्तापूर्ण ही नही, विदग्घतापुर्णो भी है। उनकी लेखन- 
शली पध्रादि से प्नन्त तक गद्य-काव्य का भास्वाद देती है। उदाहरण के लिए उप- 
संहार का एक वावय दिया जाता है--'हिन्दी-गद्य-काव्य की नवल वल्लरी ने नवयुग 
के प्रग्नदूत भारतेन्दु बाबू की वाणी की सरस रसा में श्रंकुरित और विश्व-कवि 
रवि ठाकुर की कल्पना के वासन्ती वायु-मण्डल में पुष्पित श्रौर पल्लवित होकर भ्रयनी 
मादक सुरभि से समस्त साहित्यिक जगत्‌ को मतवाला वना दिया ।” जब हम लेखक 
के प्रबन्ध में गद्य-काव्य की सरसता के भअ्रनुभव का उल्लेख करते हैं तब उसका यह 
प्रथे नही है कि उसकी विवेचना में सर्वत्र भावुकता का साम्राज्य है, क्योंकि विवेचना 
जब भावातिरेक में कल्पना से प्रधिक 'पल्लवित शौर पुष्पित' होने लगती है तव वह 
व्यावहारिक नही रह जाती, स्वय काव्य बनकर विवेष्य हो जाती है। हमारा आशय 
यही है कि लेखक ने तकंपूर्ण विवेचन को तके के सहश हो नही रहने दिया । 

हिन्दी-जगत्‌ मे वर्षों से जो धारणा चली श्रा रही घी कि उसमे गद्य-काव्य का 
भाविर्भाव रवीद्ध या बेंगला की देन है, इसे लेखक ने पुष्ट प्रमाखों झौर भ्रकाटय तकों 
द्वारा भ्रान्त सिद्ध कर दिया है। उसने झ्पने इस विद्वत्तापूर्ण प्रबन्ध से यह भी 


प्रमाणित कर दिया है कि हिन्दी को छोडकर किसी भी भारतीय भाषा में गद्य-काव्य 
फा साहित्य की एक स्व॒तन्त्र विधा के रूप में विविधता के साथ विकास नहीं हुआ । 
हमें सन्‍्तोष है कि हिन्दी-साहित्य के इस उपेक्षित, किन्तु महत्त्वपूर्ण सरस भग का 
लेखक द्वारा जो [वैज्ञानिक विवेचन हुप्ा है, वह भ्नेक दृष्टि से मौलिक झोर श्रप्नतपूर्व 
है । इसके लिए वह बधाई का पात्र है ! 

हिन्दी में प्रथम बार उसकी इस महत्त्वपूर्ण साहित्य-विधा का गवेपणापूर्ण 
झध्ययन प्रस्तुत हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हिन्दी-जगतु में उसका स्वागत 
होगा और संदर्भ ग्रन्थ की तरह उपयोग भी होगा । 


“--विंनयमोंहन शर्मा 
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रं 


प्रथम अध्याय 
गद्य-काव्य की परिभाषा 


गद्य-काव्य आधुनिक हिन्दी-साहित्य का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण अग 
माना जाता है। उसके स्वरूप की समझने के लिए संस्कृत-साहित्य की परम्परा को 
देखना आवश्यक है; क्योकि हिन्दी-साहित्य ने संस्कृत का 
संस्क्ृत में गद्य-काव्य उत्तराधिकार प्राप्त किया है ओर उसके विविध रूप संस्कृत 
का स्वरूप से प्रभावित हुए हैं। गद्य-काव्य भी इसका अ्पवाद नहीं है । 
संस्कृत मे उसका भी विस्तृत-विशद्‌ परिचय मिलता है । 
उसकी शास्त्रीय व्याख्या भी उपलब्ध है। अतः सर्वप्रथम सस्कृत में गद्य-काव्य के 
स्वरूप पर विचार करना होगा | उसके पश्चात्‌ ही आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य से 
उसका भेद स्पष्ट करके आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य की उपयुक्त और पूण परिभापा का 
प्रयत्न क्रिया जा सकेगा | 
सस्क्ृत-सा हित्य में गद्य, पद्म और चम्पू-इन तीनों प्रकार की रचनाओं को 
काव्य के अन्त्गत माना गया है। छुन्दोवद्ध पद को पद्म कहा गया है ।* गद्य और 
पद्म से युक्त रचना को चम्पू का नाम दिया गया है।' गद्य चार प्रकार का माना 
गया ह--मुक्तक, इत्तगन्घि, उत्कलिकाप्राय, ओर चूरंक | पहला समास-रहित होता 
है, दूसरे मे पद्म के अंश रहते हैं, तीसरे में दीघ समास रहते हैं ओर चौथे मे छोटे 
छोटे समास रहते हैं (१ इसके साथ ही गद्य-काव्य के दो भेद किये गए हैं--१ कथा 
क्रौर २ आख्यायिका | कथा वह है जिसमे सरस वस्तु गद्य मे निवद्ध हो । इसमें कहीं- 
कहीं ग्रायो छुन्द और कहीं-कहीं वक्‍त्र तथा श्रपवक्‍त्र छुन्द होते हैं। प्रारम्भ से पद्मयमय 
नमस्कार तथा खलादिकों का चरित निवद्ध होता है। जेसे काठम्बरी | श्रार्यायिका 
१. उन्दोबद्ध पं पद्म । 'साहित्य दर्पर्णा, पृष्ठ ३९२ । 
२ गद्यपद्यमपं काव्य चम्पुरित्यभिधीयते । वही, पृष्ठ ३२६। 
रे वृत्तगन्धोज्मित गद्य मुकतक घृत्तिगन्घि च । 
भवेदुत्कलिका प्राय, चूर्साक चतुविधम ॥। 
धाद्य समास रहितें, वृत्तमागयुर्त परम्‌ । 
भन्य दोधें समासाहय॑, तुर्थ चाल्पसमम्‌ ॥ पही, पृष्ठ ३२५ । 





२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


भी कथा के समान होती है। इसमें विशेषता इतनी ही होती है कि इसमें कवि के 
वशादि का वर्णन होता है और कहीं-कहीं अन्य कवियों के बत्तान्त तथा पत्च भी 
समाविष्ट होते हैं । यहाँ कथा-मार्गों का नाम श्राश्वास! रखा जाता है | आया, वकक्‍्त्र 
या अपवक्त्र छुन्द के द्वारा अ्रन्योक्ति से श्राश्वास के श्रारम्म में श्रगली कथा की 
सूचना दी जाती है । जैसे हृषंचरित ।' 
अग्नि पुराण में गध काव्य पॉच प्रकार का बताया गया है--१ श्राख्यायिका 
२ कथा, ३ खण्ड-कथा, ४. परिकथा, और ५ कथानिका | जिस गद्य में विस्तार पृथक 
कर्ता के वश की प्रशंसा, कन्या-हरणु, सग्राम, वियोग और विपत्ति का वणन हो, रीति 
अ्राचरण और स्वभावों का विशेष रूप से स्पष्टीकरण हो, उसके प्रत्येक परिच्छेद को 
उच्छु वास कहा जाय | जहाँ कहीं वक्‍त्र अथवा अपवनन्र छुन्द हो वह श्रार्यायिका 
कद्दलाती हैं। जिसमें कवि सक्षेप में श्लोकों में अपना वर्णन करे, प्रधान ध्येय की 
साधना के लिए प्रासगिक कथाश्रों का समावेश हो, परिच्छेद न हों, दरों तो लम्बक हों 
आर मध्य में चतुष्पदी हो, तो वह कथा कहलाती है | खण्ड-कथा और परिकथा दोनों 
ही में राज-सन्त्रि-कुल का अथवा ब्राह्मण नायक होता है, करुण रस रहता है, चार 
प्रकार का विरद्द रहता है। भेद इतना ही है कि खण्ड-कथा समाप्त नहीं हो पाती और 
ग्रन्थ समाप्त हो जाता है तथा इसकी भगी कथा-जैसी होती है, परन्तु परिकथा में कथा 
पूरी होती है और कुछ कथा एवं कुछ श्राख्यायिका का भी ढग होता है| जिसमें 
ग्रादि में मयानक, अन्त में सुखमय (सयोग-श्ुगारादि), मध्य में करण तथा सबके 
अन्त में सबको जोड़कर अद्भुत रस हो और उदात्त प्रकृति न हो वह कथानिका 
कहलाती है |* 
१, कथार्या सरस वस्तु गद्रेव विनि्भितम । 
पव चिदत्न भवेदार्या प्वचिद्वक्त्रापवक्‍त्रफ़े !!) 
श्रादों पर्येनेमस्कार खलादेव त्तकीतंनम्‌ । 
यथा फादस्वर्यादि । 
ग्रा्पयायिका कयावस्स्यात्कवेवंशानकीतेनम्‌ । 
भ्रस्यामन्यकवोनां च वृत्त पद्च प्वचित्यवचित ।। 
फर्यांशार्ना व्यवच्छेद प्राइवास इति ब्यते । 
श्रार्या घक्त्रापवफ्त्रारां छन्‍्दसा येन फेनचित्‌ ।। 
भ्रन्यापदेशेनाइवासमुखे भाष्यथंसुचनम्‌ । 
यथा च हृषंचरिताबि । 'साहित्य वर्पण', पृष्ठ १९५-३२६ 
२ प्रार्यायिका फया खडकथा परिकथया तथा। 
कथानिकेति मन्यन्ते गधकाव्यछच पमूचधा ॥|१२॥। 


गद्य-काव्य की परिभाषा ३ 


दण्डी के काव्यादर्श मे भी काव्य के गद्य, पद्म तथा मिश्र* तीन भेद करके 
गद्य-काव्य की परिभापा दी है ओर उसके कथा तथा आख्यायिका दो भेद किये हैं |” 
इसके साथ ही वे इन दोनों--कथा और श्राख्यायिका को एक ही मानते हैं |? इस 
प्रकार रुस्कृत में 'गद्य-काव्य' शब्द का प्रयोग केवल कथा ओर आख्यायिका के लिए 
ही मिलता है। यही नहीं, श्री अम्बिकादत्त व्यास ने अपनी 'गद्य-काव्य-सीमासा' पुस्तक 
में संस्कृत-गद्य-काव्य को उपन्यास का पर्यायवाची माना है |४ यह पुस्तक सन्‌ १८६६ 
की है | इस प्रकार १६वीं शताब्दी के समाप्त होने तक 'गद्य-काव्य” शब्द कथा-साहित्य 

का ही द्योतक रहा है । 


फत्त्‌ वश प्रशंसास्थाद्‌ यत्र गद्युन विस्तरात्‌ । 
फत्पाहरण सम्रासविप्रलमभ्म विपत्तय! ॥१३॥। 

भवन्ति यत्र दीप्ताइ्च रोतिवत्ति प्रवृत्तय । 

उच्छुवा पेदच परिच्छेदों यत्नया चर्योकोत्तर ॥॥१४॥। 

वतन वाप्परववकर्त्न वा या सास्यायिका स्मृता । 

इलोक स्वचंद् सक्षेपात्‌ कवियंशत्र प्रशसति ॥१ ५॥॥ 

मुस्यस्यार्थष्विताराय भवेद्‌ यत्र कथान्तरम्‌ । 

परिच्छेदो न यत्न स्थाव्‌ भवेद वा लम्बर्क: क्वचित ॥॥१६।॥। 

सा फथा नाम तद्गर्भ निर्बन्धीयाच्चतुष्पदीम । 

भवेत्‌ खंडकथा यासो यासी परिकथा तयो' ॥१७॥। 

प्रमात्य साथेक वापि हिज वा नायक विदुः । 

स्पात्‌ तथो; फरुण विद्धि विप्रलस्भ चतुचविघ ॥१८।॥ 

समाप्यते तयोर्नाय्या सा कथामनृधावति । 

फथास्यायिकयों सिश्षभावात्‌ परिकथा स्मृता ॥१6॥ 

भयानक सुखपरं गर्भ उ करुखो रस । 

भ्रदूभतोन्ते सुक्ृन॒प्ता्थों नोदाता सा कथानिका ॥२०॥। 

॥ श्ररित पुराण, भ्रध्याय ३३७॥। 

१ पर, गध् च मिश्न॑ च तत्‌ त्रिधंव व्यवस्थितम्‌ । ॥ 'काव्याद्श, १।८।११॥॥ 
२. श्रपाद; पद सन्तानों गद्यमास्यायिका फथा । 

इति तस्य प्रभेदो हो तयोरास्यायिका किल ॥ वही, ११४१२३॥ 
रे. तत्कथाव्यायिक्रेत्येका जाति सन्नादृवयांक्िता । 

प्रत्रवान्तर्भविष्यन्ति शेबाइत्ताएपान जातय ॥॥ वही, १११७।२८॥) 


गद्य-काव्य फो उपन्यास कहते हे, जेसे 'कादम्बरी' झ्रथवा मेरा 'शिवराज-विजय! 
इत्यादि ॥ 


छठ हन्दा-गयय-कांग्य 


सस्कृत के गद्य-काष्य के स्वरूप को दृष्टि में रखकर यदि श्राधुनिक हिन्दी-गद्य- 
काव्य को देखें तो वह बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत की इस परम्परा में नहीं आता, 
यद्यपि दोनों के श्राभ्यन्तर स्वरूप में विशेष अन्तर नहीं है | कारण, सस्कृत के आचार्यो 
ने रस (भाव और कल्पना) को ही काव्य की आत्मा माना है और काव्य में, जैसा 
कि कहा चुका है, गद्य श्रोर पद्म दोनों ही समाविष्ट हो जाते हैं। अस्त, 
श्रब हम स्वय हिन्दी-गद्य-काव्य के लेखकों, गद्य-काव्य-कृतियों की भूमिका लिखने 
वालों और यदा-कदा लेख रूप में श्रथवा प्रसगवश श्रपने विवेचनात्मक ग्रन्थों में गद्य- 
काव्य के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने वाले विद्वानों के विचारों का अन्वेषण श्रौर 
परीक्षण करके उसके द्वारा गद्य-काब्य के मुख्य तत्त्तों को निर्धारित करने की चेश 
करेगे। 
हिन्दी-गद्य-काव्य के सम्बन्ध में विचार करते हुए लेखकों ओर विद्वानों ने 
धाद्य-काव्यः श्रोर गद्य-गीत! दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, यह वात ध्यान में 
रखनी चाहिए | इन दोनो में जो श्रन्तर है वह श्रागे चलकर 
हिन्दी-गद्य-क्राव्य. स्पष्ट किया जायगा। यहाँ गद्य-काव्य की परिभाषा और 
का स्व॒रूप विशेषता की दृष्टि से ऐसे कथतनों को एक साथ रखा जायगा, 
जिनमें गद्य-काव्य या गद्य-गीत कोई भी शब्द प्रयुक्त किया 
गया हो, क्योंकि शब्द की श्रपेकज्षा उसमें गद्य-काब्य के स्वरूप के स्पष्टीकरण की दृष्टि 
ही है। अस्त, 

गद्य-काव्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये गए हैं-- 

१ हिन्दी में कविता ओर काव्य शब्द प्यमय रचनाओ्रो के लिए ही रूढ हो 
गए हैं, यद्यपि वस्तुत. कोई भी रचना, जो रमणीय हो, रसात्मक हो, काव्य या कविता 
है । इसी कारण गद्यमय रचना के लिए हमें गद्य-काव्य या गद्य-गीत का प्रयोग करना 
पड़ता है |* --रायक्ृष्णवास 

२ गद्य-काव्य को परिभाषा मेरी दृष्टि में वही है जो पतद्मय-काव्य की है। में दोनो 
में कोई अन्तर नहीं देखता हूँ। छुन्द में रसात्मक भावों को बाँधा जाय या स्वतन्त्र 
रहने दिया जाय, कोई अन्तर नहीं पढ़ता--हाँ, सगीत अपने स्वरूप में दोनों दी प्रकार्रो 
में रहना चाहिए ।* 

--वियोगी हरि 

२ मेरी सम्तति में गद्य-काव्य या पद्य-काव्य वही है, जिसमें काव्य हो, कवित्व 

_हो। पद्य-काव्य गुनगुनाया भी जा सकता है, गद्य-काव्य हृदय को उल्लसित करने और 
१ श्रोम्नती विद्या भागंव-लिखित 'धर्दधानलि' के 'दो गांव्द' सें । 
२ एक व्यक्तिगत पत्र में । 


जम 


गद्य-काव्य की परिभापा ५ 


कल्पना-जगत्‌ में पर उड़ाने की वात है और कोई अन्तर नहीं जान पढ़ता ।* 
--वृन्दावन लाल वर्मा 
४ मेरी समझ में कह्मना-प्रधान आलेख, जिसमें राम-तत्त्व मिश्रित हो और 


बुद्धि-तत््व नितान्त अप्रधान हो, उसे गद्य-काव्य कहेगे |. --सद्गुरुशरण अ्रतस्थी 
५, पतद्म के बन्धनों से मुक्त किन्तु उसकी रसमयता से युक्त भावनाओं का 
शब्दीकरण गद्य-काव्य है |? --रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी' 


६. छुन्दोबद्ध या गति-लय मे न जकड़े गए काव्यमय भावोदूगार या वर्ण नो 
को ही गद्य-काव्य कहा जा सकता है। हो, गद्य में लिखे जाने के कारण गद्य के 
विभिन्न नियमी का पालन उनमे किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु ये नियम 
ब्रहुत ही थोड़े एव साधारण गद्य-सम्बन्धी नियमी से विभिन्न नहीं होते ।९ 

--रघुवी रसिह 

७, गद्य-गीत साहित्य की भावनात्मक अ्भिव्यवित है। इसमें कल्पना ओर 
अनुभूति काव्य-उपकरणों से स्व॒तन्त्र होकर मानव-जीवन के रहस्यों को स्पष्ट करने के 
लिए उपयुक्त श्रौर कोमल वाक्या की धारा में प्रवाहित होती है ।* 

“+रामफ्मार वर्मा 

८ गद्य-गीत शब्द ही इस वात का द्योतक है कि यह गद्य छोर पद्म के मध्य 
की कोई वस्तु है। गद्य : जो श्रपनी सीमा मे नहीं रह्य, पद्म की श्रोर बढ गया; गीत : 
जो अपनी परिधि नहीं छू सका, गद्य की शोर लौट आया; दोनों मिलकर गग्र-गीत 
बन गए। गयद्य ने पद्म से कुछ स्वीकार किया झ्रौर पद्म ने गद्य को कुछ दिया | इस 
ग्रहणु-प्रदान की प्रक्रिया ने हिन्दी में एक नवीन शैली को जन्म दिया। गद्य ने काव्य 
से भावुकता ली, रस लिया; पर आन्तरिक मिलन के लिए यह कहा कि छुन्द के वस्त्र 
उतारकर शआआाश्रो [६ “-विश्वम्भर मानव 

६ यद्यपि काव्य प्रायः पयात्मक होता है, किन्तु यह उसके लिए श्रत्यन्त 
आवश्यक नही | काव्य गद्यात्मक भी होता है। पद्य के समान पिंगलादि के नियमों से 

गद्य मुक्त है। तुका आदि की सहायता से राग और लय उत्पन्न करके काव्य का 
१. एक व्यक्षितगत पत्र सें । 
एक व्यक्तिगत पन्न से । 
एक व्यक्तिगत पत्र से । 
एफ व्यक्तिगत पत्र से । 
'इवनम की भूमिका, पृष्ठ १-२। 


सम्मेलन पतन्नचिका', भाग १६, सख्या १-३ स० २००४, हिन्दी के फूछ गद्य-गीत- 
लेखफ', निवन्ध : पृष्ठ ३१ । 
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६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


उत्कर्ष बढाना एक दृष्टिकोश से छुज् और माया का व्यापार है। गद्य-काव्य उपयु कत 
कठिनाइयों और दोषों से मुक्त है ।* --रामप्रसाद त्रिपाठी 
१० गद्य-काव्य जहाँ एक ओर पद्म के रीति सकोच से मुक्त होने के कारण 
उससे भिन्न है उसी प्रकार वह साधारण गद्य से भी भिन्न है। वह गद्य की तरह मुक्त 
है, परन्तु काव्य की तरह कोमल और मावपूर्ण ।* --भेंवरमल पिंधो 
११ गद्य-काव्य में काव्य की ही भाँति भावों की रसपूर्ण अ्रभिव्यक्षना होती 
है, कल्पनाश्रों को साकारता मिलती है। भावों में वही गति, वही लय, वही सगीत- 
व्यनि रहती है, जो काव्य में रहती है | मित्नता केवल इतनी ही है कि गद्य-फाव्य काव्य 
की भाँति छुर्न्दा के प्रतिबन्ध को स्वीकार नहीं करता ।* --कान्ति प्रिपाठी 
१२ पद्म का भाव-शैधिल्य उसके सगीत की श्रोट में छिप जाय, परन्तु गद्य 
के पास उसे छिपाने के साधन कम हैं। रजनीगन्धा की च्ुद्र, छिपी हुई और चुप- 
चाप विकसित होने वाली कलियों के समान एकाएक खिलकर जब हमारे नित्य परिचय 
के कारण साधारण लगने वाले शब्द हृदय को भाव-सौरभ से सराबोर कर देते हैं तब 
हम चौक उठते हैं और इसीमें गद्य-काव्य का सौन्दर्य निहित है। इसके अतिरिक्त 
गद्य की भाषा बन्धनहीनता के बन्धन में बढ, चित्रमय, परिचित ओर स्वाभाविक 
होने पर ही हृदय को छूने मे सम हो सकती है । कारण हम कवित्वमय गद्य को 
अपने उस प्रिय मित्र के समान पढ़ना चाहते हैं, जिसकी भाधा, बोलने के ढग विशेष 
अर विचार्रों से हम पहले से ही परिचित हों । उसका अध्ययन हमें प्रायः इष्ट नहीं 
होता ॥४ --महादेयी चर्मा 
१३ इस प्रकार के गद्य (गद्य-काव्य) में भावावेग के कारण एक प्रकार का 
लययुक्त भाकार होता ४ जो सदृदय पाठक के चित्र को भाव अहण के अनुकूल 
बनाता है |* --हजारीप्रसाद द्विवेदी 
१४ गद्य काव्य के लिए शब्दों का सुचारु चयन बहुत श्रावश्यक है, क्योंकि 
इसके बिना वह बिलकुल रस-शून्य और सूखा प्रतीत होगा । रगीन भाषा के अ्रभाव 
में गद्य-काव्य की स्वना अ्रसम्भव दे | -- विनेशनन्दिनी डालप्रिया 
१४ गीत छोटा श्लरौर एक ही रस में सराबोर होता है। विचार-धारा का 
१ 'सविरा' की भूमिका पृष्ठ १॥ 
२ एक व्यक्तिगत पत्र से । 
३. अ्रप्रकाशित 'जीवन-दीप' की भूमिका से । 
४ श्री केदार-लिखित “'प्रधल्िलि फूल' फी भूमिका से । 
४. 'हिन्दी साहित्य” प्रयम संस्करण पृष्ठ ४६० 
६ में इनसे मिला', भाग २, पृष्ठ १३६ 


गद्य-काव्य की परिभसापा ७ 


वातावरण भी एक ही रहता है और उसमें कवि की निजी श्रनुभूति लहराया करती 
है। गीत में अनेकता के लिए स्थान नहीं। उसमे 'एक' की तल्‍लीनता रहती है 
ओर तल्लीनावस्था में शब्द सकेत-मर करते हैं। उन्हे रुकने का, व्याख्या करने का 
समय नहीं मिलता । वे एक-पर-एक आते चले जाते हैं। जिस कथा-विहीन गया में 
उपरोक्त गुण हा, वह गद्य काव्य है |" --वालक्षृष्ण बल्दुबा 
पीछे गद्य-काव्य के स्वरूप अथवा उसकी किसी विशेषता को व्यज्ञित करने 
वाले जो विचार दिये गए हैं उनमें से लगभग सबमें भावुकता का समावेश है श्रोर 
किसी एक को गद्य-काव्य की व्यापक और पूर्ण परिभाषा 
गद्य-काव्य की नहीं कहा जा सकता; फिर भी उनमे व्यक्त विचारों की छात- 
परिभाषा वीन करना झावश्यक है। गहराई से देखने पर अधिकाश 
लेखको तथा विद्वानों का यही मत जान पड़ता है कि छुन्द बन्धन 
को छोड़कर गद्य-काव्य और पद्च-काव्य में कोई अन्तर नहीं है। श्री विश्वम्भर मानव 
ओर श्री भवरमज्न सिंघी उसे जो गद्य श्रौर पद्म के बीच की वस्तु मानते हैं. वह भी 
कोई नई बात नहीं है | यह श्रन्य विद्वानों की गद्य श्रोर पद्य की समानता वाली बात 
को कहने का ही एक ठग है; क्योकि वे मी गद्य-काव्य के लिए छुन्द को श्रनावश्यक 
झोर काव्य की मावुकता तथा कोमलता को अनिवाय ठहराते हैं। दूसरी बात जो 
सभी लेखक मानते हैं वह यह है कि गद्य में रसात्मकता और रमणीयता का समावेश 
करने से ही गद्य-काव्य की सृष्टि होती है | 'इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में भी गद्य- 
काव्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें गद्य-काव्य के लिए रमणीयता ओर रसात्मकता 
के साथ छुन्द-बन्धन-हीनता का समर्थन किया है |।* लेकिन इसके श्रतिरिक्त भी कई 
ऐसी बातें हैँ, जिनकी ओर हिन्दी-गद्य-काव्य के लेखका तथा विद्वानों ने संकेत किया 
है। वे ये हैं: 
१. कल्पना की प्रधानता--श्री सदूगुरश रण अ्रवस्थी ओर श्री इन्दावन लाल 
वमो ने इस पर जोर दिया है | 
२. बुद्धि-तत्त्व की नितान्त श्रप्रधानता--शभ्री सदगुरु शरण अवस्थी ने इसका 
उल्लेख किया है। 
२. इतिवृत्त-.हीनता--श्री वालकृप्ण वहढुवा ने इस पर विशेष वल दिया है | 
_ ४ सावसरन करने में समर्थ, लययुक्त, क्फार उत्पन्त करने वाली रंगीन 
१, एक व्यक्तिगत पत्र से । 
२ ए बढ श्रॉफ हाईली रोट एण्ड एलेबोरेटली सस्टेण्ड नॉन सेटोकल राद्वटिंग इज 
पध्रॉफ्टन कॉल्ड ए प्रोन पोयस । 
'इनसाइक्लोपीडियः ब्विटानिका' (१६११) पृष्ठ ४५० । 


न हिन्दी-गयय-काव्य 


भाषा--सर्व भी महादेवी वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी ओर दिनेशनान्दनी डालमिया 
की मान्यताओं में इसी बात का समावेश है ) 

यदि इन सबको दृष्टि में रखकर गद्य-काव्य की परिमापरा बनाई जाय तो हम 
कह सफते हैं. कि छुन्द-बन्धन-रहित श्रौर इतिइत्तहीन ऐसी भावपूर्ण वलल्‍्पना-प्रधान 
रचना को गद्य-काव्य कहेंगे, जिसमें बुद्धि-तत्व को विशेष महत्व न दिया गया हो | 

आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य की यह परिभाषा हमारी इस मान्यता का समयेन 
करती है. कि सस्कृत-गद्य-काव्य और आधुनिक रिन्‍्दी गद्य-काव्य में शम्यन्तर दृष्टि 
से कोई अन्तर नहीं। श्रन्तर यदि है तो बाह्य रूप की दृष्टि से, श्रीर वह मी यह कि 
सस्कृत-गद्य-काव्य में इतिवृत्त की महत्ता है। बसे प्राचीन साहित्य में श्राघुनिक हिन्दी- 
गद्य-कार्व्यों से मिलते-जुलते इतिवृत्तहीनता की कसौटी पर खरे उतरने वाले गद्य- 
काव्यों का भी अमाव नहीं है। वेद, उपनिषद्‌, बौद्ध और जैन ग्रन्थों में ऐसी स्फुट 
अभिव्यक्तियाँ बिखरी मिलती हैं, जो श्राधुनिक हिन्दी-गद्य-कार्ब्यों के समत्न सरलता 
से रखी जा सकती हैं। उन स्फुट अ्रभिव्यक्तियों से यह सिद्ध होता है कि गद्य-काव्य की 
घारा आदि काल से श्रविच्छिन्न रूप में प्रवाहित होती चली आरा रही दे । 

अब हम क्रमशः वेद, उपनिषद, बौद्ध श्रौर जेन-साहित्य से गद्य-काव्यों के उद्ध- 

रण देफर इस धारा की प्राचीनता और अविच्छिन्नता को प्रमाणित करेंगे | 

वेदों, ब्राह्यणों श्रौर आरण्यक ग्रन्थों के गद्य खण्डों में आर्य ऋषियों की अनु- 
भूतियोँ बिखरी पड़ी हैं । उन्होने ऋषि, यज्ञ, प्रकृति आदि तत्कालीन सामाजिक जीवन 

के प्रमुख अगी को अपने भाव-प्रकाशन का विषय बनाया 

गद्य काव्य और वेद है। इन विषयों पर व्यक्त उनकी स्फुट श्रभिव्यक्तियाँ अपनी 

मुक्तक भाव-स्थिति के कारण बड़ी मूल्यवान हैं । यश्ञों के 

प्रसग में यजमान, ऋतष्विज, अतिथि आदि की स्थिति तथा यों की प्रशसा, महत्ता 

ओर उनके विधान पर विचार किया गया है| निम्नलिखित उद्धरणो भें उपदेशात्मक 
डढग से माव व्यजना हुई है -- 

१ सो ऐसा जानने वाला व्रात्य अतिथि बनकर जिसके घरों की ओर आगे, 
वह स्वय उसको ओर जाकर कहे, ज्ात्य तू कहां रद्द, ब्रात्य यह जल है, ब्रात्य (जल) 
तुझे तृप्त करें, ब्रात्य जैसे तुझे प्रिय हो; वेसे हो, ब्रात्य जैसा तेरा अ्रभिप्राय है, बेसे 
हो |! 

१ तदृ्यस्पेच विद्वान ब्रात्योश्तिथिर्‌ गृहान्‌ श्रागच्छेत्‌ । १ । 
स्वयमेनम्‌ श्रभ्युपेत्य ब्रूयाव्‌, प्रात्यक्याध्वात्सीद ब्रात्योदकम, 
ब्रात्यतर्पयन्तु, क्ात्य यथा ते प्रिय तथाउस्तु, प्रात्य यया ते चशस्तथाएस्तु, 
प्रात्य यथा ते निकामस्तथास्तिवति ॥२॥ श्रथवं वेद १५५१११-२। पृष्ठ ३२२ ॥ 


गद्य-काव्य की परिभाषा है 


२, जो इस प्रकार विराट छुन्द के स्वरूप को जानता है, वह सब छन्दो के 
वीर्य को अ्रपनी ओर अभिमुख कर लेता है ओर उसको प्राप्त करता है या सब छुन्दों 
के अ्मिमानी देवताओं से सायुज्य प्रास करता है। वह अन्न-मच्ुण में समथ 
होकर अन्नपति हो जाता है ओर अपने पुत्रादि के साथ अन्न को ग्राप्त करता है।* 

३, यज्ञ-स्तम्भ (यूप) ही बच्र है। यह यजमान से द्वेष करने वाले के लिए 
उठा खड़ा है इसलिए जैसे पहले वैसे अब भी जो कोई यजमान से द्वेष करता है 
उसका शअ्रप्रिय होता है ।* 

कहीं उपमा और दृष्टान्त के द्वारा यज्ञ का माहात्म्य बताया गया है-- 

१ इन दोनों साम-मंत्रों का परित्याग न करे। जो इन दोनों को छोड़ता है 
वह जैसे वन्धन से छिन्‍न नौका एक किनारे से दूसरे किनारे पर भथ्कती हुई फिरती 
है और अन्त में ड्ब जाती है; वेसे ही यज्ञ करने वाले वे यजमान, जो दोनों मन्‍्त्रो को 
छोड़ देते है तीर के समान दिशा विशेषो को प्राप्त होते हुए इधर-सें-ठघर भगकते 
रहते हैं और श्रन्त में नष्ट हो जाते हैं| जो इन दोनो साम-मन्त्रों को छोड़ते हैं ।२ 

२. यह जो ब्रह्मा है, यही साक्षात्‌ यज्ञ है। ब्रह्मा में ही रुम्पूर्ण यज्ञ प्रतिष्ठित 
है और यज्ञ के प्रतिप्ठित होने पर ही यजमान प्रतिष्ठित है; अतः जो भाग ब्रह्मा को 
खिलाया जाता है वह साज्षात्‌ यज्ञ में श्राहुति दी जाती है । जेसे जल मे डाला हुआ 
जल एक हो जाता है या जैसे अग्नि में डाली हुईं अग्नि एक हो जाती है ऐसे ही ब्रह्मा 
द्वारा खाया हुआ अन्न आहुति से प्रथक नहीं रहता ।४ 

वेदों के इन गद्य-खण्डों में प्रवाहमयी भाषा और मावावेश की कमी नहीं है 
और ये हृदय को वहा ले जाने में समय हैं। यही नहीं, कहां-कहीं गद्य-काव्य की रूपक 

शेली में यन, अग्नि, आदित्य आदि की जो प्रशसा की गई है वह ओर भी कवित्व- 

१ सर्वेषा छन्दर्मा वीयसवरुन्धे, सर्देषां छन्दर्सां वीयेमश्नुते सर्वेषां छन्‍्दर्सां सायुज्य॑ 
सहपता सलोकतामश्नुतेषन्नदोष्न्न पतिभेवत्यइनुते प्रजयाधस्ताध्य य एवं विद्वान्चिराजं 
फुरते इति ॥ एतरेय ब्राह्मरा ।१६।३ ०।। 

२. बच्चो वे यूपः स एप द्विषतो बच्च उच्चतस्तिष्ठति तस्माद्धाप्येततह यो हूं ष्ठि तस्या 
प्रियं भवत्यमुप्यायं यूपोष्मुष्याय यूप इति दुष्ट्वा इति ॥ वही ।६।११४० ॥। 

३ ते उसे न समवृसृज्ये य उभे समवसूजेयुयेयेवच्छिस्ता नौद्॑न्धनात्तीरं तीरंमृच्छस्ती- 
प्लचेनेवमेव ते सन्रिशास्तोरं तीरमुच्छन्तः प्लवेरन्य उभे समरवसुजेयः, इति ॥ 
एतरेय ब्राह्मण ।१७।७॥४७४।। 

४. यज्ञ उहवा एप प्रत्यक्ष यद्व्ह्मा, ग्रह्मणि सर्वो यज्ञ: प्रतिष्ठितो य्ञे यजमानों यज्ष 


एवं त्तथज्ञषमप्यसजेन्ति यथा5प्त्वापो ययाउरनावरिन तद॒वे नातिरिच्यते वही ।३े४। 
८&। 5५७५ ॥। 


१७० हिन दी नबाद्य-काव्य 


पूर्ण है। जैसे-- 

१ गाहपत्य श्रग्ति ही णह है, ग्रद्न ही प्रतिष्ठा है, इसलिए वह 'यजमान! गृह 
में (प्रतिष्ठा में) ही प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार वज़ इसका नाश नहीं करता। इस 
प्रकार गाहपत्य अग्नि में ही स्थापना करता है |* 

२ यज्ञ ही विष्णु है। विषणु ने देवताओं के लिए ही यह डग रखा है। 
प्रथम डग से उन्होंने प्थ्वी की रक्षा की, दूसरे डग से श्रन्तरिक्षु की, श्रोर तीसरे डग 
से स्वर्ग की | इस पृथ्वी पर इस यश रूप विषूएु ने इस प्रकार डग रखे |" 

रे आदित्य ही सारी आतुएँ हैं। यह जब उदय होता है तब वसन्‍्त है, जब 
ओर आगे बढता है तब गऔष्म, जब मध्य दिवस में पहुँचता है तब वर्षा, जब दिवस के 
अपरान्ह में पहुँचता है तब शरद्‌ ओर जब अ्रस्त होता है तब देमन्‍त ऋतु हो जाती है ।१ 

४ इस ओदन का बृहस्पति सिर है। ब्रह्म मुख है । यो श्र एथ्वी कान हैं । 
सूर्य और चन्द्र नेत्र हैं। सात ऋषि प्राण श्रौर अपान हैं। मूसल नेत्र हैं। ऊखल 
काम है| छाज दिति है | छाज पकड़ने वाली अदिति है | फयकने वाला वायु है।४ 

५ यह पृथ्वी तैयार किये जाते शोदन की बटलोही है, चौ ढकना है | सीताएँ 
इसकी पसलियों हैं। बालू पेट की लीद है। ऋत द्वाथ धोने का जल है, कुल्या 





१ गृहा वे गाहुपत्य गृहा ये प्रतिष्ठा तब्‌ गहेष्वेबेतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतिलिष्ठति | तथो 
हेनमेष घजोन ऐ्ेनस्ति । तस्माद्‌ गाहंपत्ये सादयति । 

“शुरल यजुवेद फी भाध्यन्दिन शाखा फा छातपथ ब्राह्मण, श्रध्याय १। 
बाह्य १, फाण्ड ३, प्रपाठक १, पृष्ठ १३। स्तेमराज श्रीकृष्णपदास बम्पई । 

२. यज्ञों वे विष्णु । सर्देवेश्य हमा विक्राग्त घिचक्रमे । येषासिय विक्रान्ति | हृव- 
सेव प्रथमेस पदेन पस्पार श्रय्ंदमनन्‍्तरिक्ष प्वितीयेन दिवमुत्तमेन । एतामु-एयेष 
एतस्मे विष्णुयज्ञो विक्रान्ति विक्रमते । 

वही, धष्याय १, श्राह्मए २, कांड १, प्रपाठफ १, पृष्ठ २३। 
३ श्ादित्यो बाव सर्वर ऋतव स यदेवोदेत्यथ वसन्‍तो यदा सगवोध्य ग्रौष्मो यवा- 
सध्यरिनोध्य चर्षा यदान्यन्हो पारान्हीधय शरद यदास्तमेत्यथ हेमन्त | 
“शुक्ल-यजुर्येद की फन्‍्वशाखा फा कन्वीय शतपथ ब्राह्मण, १(२।३।१३॥। पृष्ठ 
६७। उक्टर डब्छू केलेण्ड द्वारा सम्पादित । मोतीलाल बनारसीदास लाहोर | 
४ तस्योदनस्य चृहस्पति शिरो ब्रह्म मुखम्‌ ।१। दावा पृथिवो कोने, सुर्या चस्द्रमसा- 


वक्षिणो, सप्तऋषय प्राणापाना ।२। चक्षुमु सल काम उलखलम ।३। दिति 
शूपम्‌, भ्रदिति शाएंप्राही घातो5पाविनाक्‌ ।४। 


श्रयव॑ घेर ।१११३।१-४। पृष्ठ २५० ॥ 


गद्य-काव्य की परिभापा ११ 


(नहर) मिलाने का जल है ।* 

कथा-शैली में जो उच्चक्रोटि की रचना से पूण मौलिक उदभावनाएं की गई 
है वे तो वेजोड़ हैं-- 

१. देवताओं ने दिन का दही श्राश्रय लिया, राक्तसों ने रात्रि का- वे दोनो ही 
समान वल वाले थे इसलिए वे एक-दूसरे से पीछे नहीं हटे [तब इन्द्र ने देवताओं से कहा 
'हम में से कौन ऐसा है, जो रात्रि का श्रा्षय करने वाले इन असुरो को मार भगावे।' 
इन्होंने देवताओं में किसी को इस योग्य न पाया। रात्रि का जो अन्धकार है वह मृत्यु 
के समान है, श्रतः देवता लोग अन्ध॒कार से मृत्यु के समान डरने लगे। चूँकि देवता 
लोग भी डरे थे इसलिए आज भी जो कोई घर से दूर श्रन्धकार मे जाता है, डरता हैं; 
क्योकि रात्रि अन्धकार-स्वरूप है और अन्धकार मृत्यु के समान भय का कारण है।* 

२ अग्नि के तीन बडे भाई थे | वे देवताओं को हृव्य ले जाते हुए मारे गए | 

व अग्नि डर गया कि इसी प्रकार वह भी निश्चय ही कष्ट को प्राप्त होगा । वह छिप 
गया ओर पानी मे घुस गबा। देवताओं ने उसकी खोज करनी चाही । मत्स्य ने 
उसका पता बता दिया | श्रग्नि ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दें दिया कि लोग तुक्के खोज- 
खोजकर मारा करेंगे, जो कि तूने मेरा पता बता दिया है। इसी कारण लोग मछली 
की खोज-खोजकर मारते हैं; क्योंकि उसे शाप लगा हुआ है । देवताओं ने अग्नि को 
सरोज लिया । उन्होंने उसे कहा कि तू हमारे पास लौट आ, हृव्य हमें पहुँचा ! अग्नि 
ने कहा कि इसके लिए में यह वर माँगता हूँ कि जो लिया हुआ हृव्य का भाग वज्- 

कुण्ड मे गिरने से पृ उसके बाहर गिरे बह मेरे भाइयों का भाग हो । तमी से लिये 
हुए हृब्य का जो भाग आहुति से पूव यज्ञ-कुण्ड के बाहर गिरता हैं, बह अग्नि के 
भाइयों का होता है ।* 


१, इयससेव पृथिदी कृम्भी भवति राष्यमानस्थौदनस्थ द्यौरपिघानम्‌ ।११॥ सीता 

पाशेव , सिकता ऊवध्यम्‌ ।११। ऋतं हस्तवानेजन फुल्योपसेचनम्‌ ।१३। 
भ्रयवे चेद 0१॥ ६३११-१३ पृष्ठ २५१। 
२ शभ्रह॒वें देवा ग्राधयन्त राध्रीमसुरास्ते समाचद्वीर्या एवा$5सफु्न व्यवर्तेन्त सोइन्नदी- 
दिन्द्र. कक्चाहूं येमानितोहसुरान्रात्री मन्ववेष्याव इति स देवेषु न प्रत्यविन्दरविभयू 
रात्रेस्तमसो मुत्पोस्तस्माड्वाप्येत्ताहि नवतं यावन्मात्रसिवेवापक्रम्य विभेति तम इंच 

हि राज्िम्‌ त्युरिव । इति ! 

ऐतरेय ब्राह्मण ११६।५॥४५॥। 
३. प्रग्नेस्त्रयो ज्यायांसो आतर श्रासन्‌। ते देवेभ्यो हव्यं वहन्त प्रामीयन्त । सो 
प्रर्तिरविनेद इत्यं वाव स्पप्रातिमारिप्यत्तेति । स निलायता सोध्प प्राविशत्‌। 
त देवता प्रेषभेच्छन्‌ | त॑ मत्स्य- प्राश्रवीत्‌। तमशपद्‌ घिया--धिया त्वा वध्यासुर 
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सबकी कामना से सब प्रिय नहीं होते, आत्मा की कामना से सब प्रिय होते हैं ।* 
मौलिक कल्पना और श्रालकारिक व्यजना के निम्नलिखत उद्धरण पर्याप्त 
होंगे-- 

१ यह पृथ्वी समस्त प्राणियों के लिए मधु है, समस्त प्राणी इस प्रथिवी के 
लिए, मधु हैं | यह तेजोमय श्रमृत पुरुष जो कि पृथ्वी पर है, यह श्राध्यात्मिक तेजोमय 
अमर पुरुष, जो शरोर में वतमान है वही वास्तव में यह श्रात्मा, यह श्रम्रत, यह ब्रह्म 
ओर यह सब है |* 

२ वही आत्मा समस्त प्राणियों का अ्रधिपति है, समस्त प्राणियों का राजा 
है । जिस प्रकार रथनेमि औ्रौर रथनाह में सारे आरे निबद्ध रहते हैं उसी प्रकार श्रात्मा 
में सब्र वस्तुएँ, सब लोक और सब प्राण--ये सब आत्मा को समर्पित हैं | 

३ ध्यान चित्त से बड़ा है। पृथ्वी ध्यान-सा कर रही है। श्रन्तरिक्ष ध्यान- 
मग्न-सा है । छ लोक ध्यान मग्न-सा है। जल व्यान-मग्न-से हैं| पर्वत ध्यान-मग्न-से 





अन्‍य 


१ सहोवाच न वा भरे पत्यु, फामाय पति प्रियो भवस्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो 
भवति न वा भरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु क्वामाय जाया प्रिया 
भवति न या भरे पुत्रारपां कार्मांय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया 
भवन्ति न वा श्ररे वित्तस्थ कामाय वित्त प्रिय भवत्यात्मनस्त कामाय चित्त प्रिय 
भवति न वा परे ब्रह्मण फामाय ब्रह्म प्रिय भवत्यात्मतस्तु कासाय ब्रह्म प्रिय भवति 
सवा श्ररे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षन्न प्रिय भवति 
न वा परे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया 
भवन्ति न वा श्ररे देवानाँ फामाय देवा; प्रिया भवन्‍्त्यात्मनस्तु काम्ताय देवा प्रिया 
भवन्ति न वा श्ररे भूताना कासाप भूतानि प्रियारिण भवस्त्पात्मनस्तु कामाय भतानि 
प्रियारिण समबन्ति न वा भ्ररे सर्वेस्थ कामाय सर्व प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रिय भवति । 

बृहदारण्पकोपनिषद्‌ । चतुर्थ क्राह्मरा | पृष्ठ ८६ । 

२ इय पृथिदी सर्वेषां भूतानां सधघु, भ्रस्ये पुथिण्य सर्वारिण भूतानि सघ, यह्चायमस्यां 
पुथिव्या तेजोमय उमृतमय पुरुषो, यह्चायमध्यात्म चारीरस्तेजोमयो$मृतमय 
पुरुष' श्रयमेव स यो5परमातोदमुतमिद ब्रह्मेद सवंध्‌ ॥ बुहदारण्यकोपनिषद ॥॥ 

३ सवा भ्रयमात्या सर्वेधा भूतानामधिपति सर्वेषा भूतानां राजा तथथा रथनाभो 
ज्ञ रथनेमो चारा सर्वे समपिता एवमेवास्मिन्तात्मति सर्वारि भृताति सर्वे देवा. 
सर्वे लोका, सर्वे प्राणा सर्व एवं श्रात्मन स्मापिता, । 

॥ बृह॒दारण्पकोपनिषद्‌ ॥। 
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हैं तथा देव और मनुप्य भी ध्यान-मग्न हैं ।* 

सकत्यात्मक गद्य-काव्यो की जो परम्परा है उसके बीज भी उपनिपर्दों में मिलते 
हैं। मार्मिक उक्ति-वैचित्य और गम्भीर श्रनुभूति की छुटा इन उद्धरणों में दिखाई 

ती है-- 

१. जो तीन मात्रा वाले ओकार का व्यान करते है ये साम के द्वारा ब्रह्म लोक 
को ले जाए जाते है और उसी प्रकार पार्पो से छूट जाते हैं. जिस प्रकार सॉप अपनी 
केचुली से मुक्त हो जाता है [* 

ग्रानन्द ही ब्रह्म हे। आनन्द से ही ये भूत उत्तन्‍्न होते हैं। आनन्द से 
उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं। आनन्द में ही लय हो जाते हैं | उसीमे प्रविष्ट हो 
जाते हैं|? 

बीद्ध साहित्य में गद्य-काव्य के ओर भी अ्रच्छे उदाहरण मिलते हैं। इसका 
कारण यह है कि बीद्ध धर्म में करणा ओर दुःखवाद की ऐसी मानवीय भावनाओं का 

प्राधान्य है, जिनका चित्त की द्रवीभूत अ्रवस्था से गहरा 

गद्य-काव्य ओर वबोद्ध सम्बन्ध है। और चित्त की द्रवीभूत अवस्था ही वाणी के 

साहित्य माध्यम से काव्य का रूप ग्रहण करती है। योंतो बौद्ध 

साहित्य में गद्य-काव्य के स्थल सर्न्न दी मिलते हैं. परन्तु 

“मिलिन्द प्रश्न] ( मिलिन्द पन्‍्हों ) इस दृष्टि से सर्वोत्तम है। भदन्त नाग सेन द्वारा 

ग्रीक राजा मेनाण्डर ( मिलिन्द ) के प्रश्नों के समाधान के समय अनायास कवित्व 
भलक उठा है, जो अ्रपने साथ जीवन के गम्भीर तथ्यों को निधि लिये हुए है-- 

१. भन्‍्ते जो अपनी मो के मर जाने से रोता है और जो केवल धरम के प्रेम 
से रोता है उन दोनो के अश्ु्रों मे कौन टीक है ओर कौन नहीं १ 

महाराज | एक अश्नु राग, दंप और मोह के कारण गर्म और मलिन होता 
है ञ्लीर दूसरा प्रीति तथा मन के पविच्न होने से ठए्डा और निर्मल होता है | महाराज, 
१ ध्यातवाद चितादुभूयों, ध्यायतीव पृथिवी, ध्यायतीवान्तरिक्ष, ध्यायतीव धो, ध्याय- 

न्तीवापो, ध्यायन्तीव पर्वेता, ध्यायन्तीद देव भनुष्या: । 
।। छान्दोग्योपनिषद्‌, पष्ठ खण्ड, पृष्ठ ६५ ॥। 
२ ययापादोदरस्त्वथा विनिम ज्यत एवं हवे स पाप्मना विनिमु दतः स सामभिरुन्‍्नी- 
यते ब्रह्मलोक ॥। प्रःनोपनिषद्‌, पञुचम प्रइन, पञुचसत मंत्र ।! 
३. प्ानन्दों ग्रहमति व्यजानात | प्रानन्दाध्येद खल्विम्ानि भुतानि जायन्ते | आानन्देन 
जातानि जोवन्ति । झ्रानन्दं प्रयन्त्यभिसविशत्तोति । 
तत्तिरोयोपमिषद, भुगुवल्ली, छठा प्रनुवाक (। 
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जो ठण्डा है वह ठीक है, जो गम है वह बे-ठीक ।१ 

२ महाराज ! महामेघ वरसकर घास, पौधे, पशु तथा मनुष्यों की वृद्धि 
करता है, उनके सिलसिले को बनाये रखता है। उसके बरसने ही से ये सब जीव 
जीते हैं तो भी महामेघ को कभी ऐसी अ्रपेज्षा नहीं होती कि ये सब मेरे ही हैं। महा- 
राज इसी तरह बुद्ध सभी पुण्य में जीवन-दान करते हैं श्रौर पुएय वनाये रखते हैं | 
सभी जीवों को उन्हींसे पुणय करना श्राता है तो भी बुद्ध के मन में कभी भी ऐसी 
अपेक्षा नहीं होती कि ये मेरे ही हैं ।* 

३. महाराज [ जन्म लेना भी दुःख है। बूढा द्ोना भी दुःख है। बीमार पढ़ना 
भी दुःख है। मरना भी दु ख है, शोक करना भी दुःख है, रोना-पीय्ना भी दुःख है। 
दुःख भी दुःख है | दौम॑नस्य भी दु ख है। अ्रप्रिय से मिलना भी दु'ख है। प्रिय से 
विछुड़ना भी दुःख है। माता का मर जाना भी दुःख है वहन का मर जाना भी दु ख 
है। पुत्र का मर जाना भी दुःख है। स्त्री का मर जाना भी दुःख है। वन्धु-बान्धवों 
पर कुछु आपत्ति पढ़ जाना भी दु.ख है ।* 

४ महाराज घुताग मुमुत्षुओं के लिए महापृश्वी के समान आधार है| धुताग 
मुमुच्ुओ्रों के लिए पानी के समान क्लेश रूपी मल धोने के काम का है| क्लेश की 
भाड़ी को जलाकर भस्म कर देने वाली आग के समान है | क्लेश रूपी धूल को उड़ा 
देने वाली हवा के समान है क्लेश रूपी रोग को दूर करने के लिए दवा के समान है, 
क्लेश रूपी विष को नाश करने वाले अमृत के समान है | 


१ भन्‍्ते नागसेन यो व भातरि सताय रोदति, यो च॒ घस्सपेसेत रोदति, उभिन्‍न तेस 
रोदनान्त फस्स प्रस्स भेसज्ज फस्स न भेसज्ज॑ति | एकस्स सो महाराज भस्सु 
रागदोसमोहेहि समल उप्ह, एकस्स पीतिसोमनस्सेन बिमल सीतल । य यो 
महाराज घछीतल त भेसज्ज, य उप्हु न भेसज्ज'ति॥ सिलिन्द पन्हो-बस्बई 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी सस्कररा, पृष्ठ ७६ 

२ यथा वा पन सहाराज महति महामेघो भ्रभिवस्सन्‍्तो तिएारुक्‍प्तपसु मनुृस्सान 
वुद्ठ देति सन्‍्तति मनुपालेति, बुटूपजीघितो चेतेसत्ता सब्बे, न महामेघस्स 
मह्येत्तेत्ति श्रपेषश्माहोति, एघमेव खो महाराज तथागतो सब्ब सत्ता फसल धसम्मे- 


जनेति न घ त्तथागतोमस्हेतेति भ्रपेषश्चाहोति | वही, पृष्ठ १६१-१६२ ॥४ 
३ जाति पि महाराज दुषखा, जरापि वुफस्ा, व्याधिषि दुषखा " जातिव्यसनपि 
वृक्ख ॥। वही, पुष्ठ १६५ 0 
४ पठविसम महाराज घुत गुण विसुद्धि फामान पतिट्ठानद्ठेन. '.. श्रमतसम 


महाराज घुत गुर विसुद्धि फामान सब्ब किलेस दिसनां समनत्वेन ।। वही, पृष्ठ ३४६।४ 
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भन्‍्ते | नागसेन यदि ऊपर आकाश में भी उठकर, नीचे समुद्र मे गोते 
लगाकर भी. बढ़े-बढ़े प्रासादों के ऊपर चढकर मी, कन्दराओ्ों, गृहाओं और पहाड़ के 
ढालों पर जाकर भी मृत्यु के हाथा से नहीं बच सकता तो परित्राण देशना झूठी 
ठहरती हे ।' 

६, रहने दे इन्द्र ! हम लोगों को आप अनथ न लगावें। भला यह शरीर 
कब नहीं नष्ट हो जा सकता है। नष्ट हो जावे, नष्ट होना तो इसका स्वमाव ही है | 
पृथ्वी के दुक-टूक हो जाने पर मी, पहाड़ों के ढह जाने पर भी, शृत्य अ्रकाश के फट 
जाने पर भी तथा चॉँद ओर सूरज के टूटकर ठपक पड़ने पर भी हम लोग सासारिक 
कामों में नहीं पड़ सकते | श्रव आप हम लोगों के सामने कभी न शआआावे | आपके सामने 
आने पर कुछ विश्वास हुआ था, किन्तु अब मालूम पडता है कि आप हम लोगो की 
बुराई चाइने वाले हैं ।* 

'मज्क्ििम निकाय! में यद्यपि पॉचर्वी-छुठी शताब्दी ईसवी पूव के मारतीय समाज, 
धर्म और कला-कीशल का वर्णन है तथापि उसमे भी कवित्वपूर्ण गद्य-स्थलो की कमी 
नहीं है । महात्मा बुद्ध ओर उनके शिष्यो के कुछ उपदेशो में तो श्रप्रत्याशित भावुकता 
है श्रीर वे छोटे-छोटे गद्य-गीत से जान पढ़ते हैं। जेसे-- 

१, भो गौतम ! हम ही अभिमानी हैं, हम ही प्रगल्म हैं, जो कि हमने गौतम 
के साथ विवाद करने का स्वाद लेना चाहा | भो गौतम [ मुक्त हाथी के साथ मिडकर 
पुरुष का कल्याण हो जाय, किन्तु गौतम, के साथ मिड़कर पुरुष का कल्याण नहीं 
हो सकता | घोर विप वाले आशीविष (सप) से मिड़कर पुरुष का कल्याण हो जाय, 
किन्तु गीतम के साथ भिड़कर पुरुष का कल्याण नहीं हो सकता | जलते अ्रग्नि-पुज्ज 
से मिड़कर पुरुष का कल्याण हो जाय, किन्तु गौतम से मिडकर पुरुष का कल्याण नहीं 
हो सकता | भो गोतम, हम ही श्रभिमानी हैं । 

२ धानजानि ! ठीक तो है १ (काल) यापन तो हो रहा है| दुःखमय वेदनाएँ 

१. यदि भन्‍्ते नागसेन श्राक्षास गतोषि समुददसज्छ गतोषि पासाद कटिलेरश गहा 
भारदार बिल विवरपब्वतन्तरगतोषि न मुच्चति मच्चु पासा तेन हि. परित्त 
फम्मसिच्छा ॥ 'मिलिन्द पण्हो', पुष्ठ १५३ ॥ 
२ घतल फोसिय, मा त्व खो श्राहे प्रतत्ये योजेहि प्रनत्थचरो त्व भज्चेति । 
॥ वही, पृष्ठ १२६ ॥ 
महापण्डित राहुल साक्ष॒त्यान हारा हिन्दी में श्रनृदित श्रौर महावोधि सभा, 
सारनाय हारा सन्‌ १६३३ में प्रकाशित 'मज्किम निका्यां ॥ चुल सच्चक, पृष्ठ 
१४२ |१।४।४ ॥| 
हिं० ग० का०---२ 


श्प हिन्दी-गद्य-काव्य 


हट तो रही हैं, लौद तो नहीं रही हैं ? (व्याधि का) हटना तो सालूम हो रहा है, 
लौयना तो नहीं मालूम हो रहा ।* 

भो सारिपुत्र | मुझे ठीक नहीं है। नहीं यापन हो रहा है। भारी दु.खमय 
वेदनाएँ श्रा रही हैं। हटती नहीं हैं, (पीड़ा) का श्राना ही जान पड़ता है, जाना 
नहीं | जैसे भो सारिपुत्र | (कोई) बलवान पुरुष तीक्षण शिखर से सिर को मथित करे 
ऐसे ही भो सारिपुन्र ! बड़े जोर की हवा मेरे सिर को ताड़न करती है। भो सारिपुन्न [ 
मुझे ठीक नहीं है | पीड़ा का आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं । 

३ गहपति | उन देवताओं को ऐसा नहीं होता--यह हम लोगों का नित्य, 
आुब या शाश्वत है, बल्कि जहाँ-जहाँ वे देवता अमिनिवेश (चाह) करते हैं वहाँ-बहाँ 
ही वे देवता अभिरमण करते हैं। जैसे--श्हपति बहगी (काज) टोकरी (पिय्क) में ले 
जाई जाती मक्खियों को ऐसा नहीं होता--यह हमारा नित्य ध्रुव या शाश्वत है, 
बल्कि जहाँ-जहाँ वे मविखियाँ जाती हैं. वहीं-वहीं श्रभिरमण करती हैं। उसी प्रकार 
गहपति उन देवताओं को ऐसा नहीं होता । 

इन उद्धरणों में गौतम”, 'सारिपुत्र! “शहपति', को बार-बार सम्बोधित करना 
आर उपमाएँ देते जाना हृदय पर बड़ा कोमल प्रभाव डालता है। पुनराबूत्ति से ऐसा 
लगता है मानो गीत की टेक दुहराई जा रही हो। यदि इन्हें आ्राज के गद्य-कार्ब्यों की 
गीत-शैली से मिलाया जाय तो ये उनसे किसी प्रकार कम कवित्वपूर्ण न ठहरेंगे १ 

जेन-साहित्य का अधिकाश भाग अप्रकाशित है। यही कारण है कि जैन- 
समाज को जैंसा परिचय बौद्ध-साहित्य से दे वेसा जैन-साहित्य से नहीं । इतना होने 

पर नित्य-प्रति पाठ के लिए अ्रथवा प्रार्थना के लिए जो 

गद्य-काज्य और सूत्र जैन-समाज में व्यवहृत होते हैं उनमें कवित्वपूर्ण स्थलों 
जैन-साहित्य.. के दशन हो जाते हैं | इन सूत्रों में महावीर स्वामी के चरित्र 

आर उनके तप से सम्बन्धित अनेक स्थलों पर सूत्रकार की 

भावुकता है। रूपक और उपमा अलकार का विशेष प्रयोग चौदह स्वप्नों के वर्णन 
में, सासारिक माया-मोह के वर्णन और महावीर स्वामी के प्रभाव के वर्णन में किया 
गया है। जेन-ाद्य-कार्व्यों में कादम्बरी शैली की सालकार और सानुप्रास सामासिक 
पदावली का विशेष समावेश हुआ है | उपमा, उत्प्रेज्ञा और रूपक अलकारो के एक- 
से-एक सुन्दर उदाहरण इनमें मिलते हैं और इनके लेखकों की कल्पना-शक्ति की 
प्रशसा किये बिता नहीं रहा जाता। निम्नलिखित उदाहरण इसके लिए पर्यौप्त होंगि--- 


१ 'मिलिन्द पण्ही', घानजानि सुत्तन्त, पृष्ठ ४५६, २॥५॥६ 
२ यही, भ्रनुरुद्ध सुत्तन्त, पृष्ठ ५२४, २॥३।६ 


गद्य-काव्य की परिभाषा १६ 


१, बह चन्द्रमा गाय के दूध, फेन, जल-बिन्दु तथा चॉदी के कलश के समान 
उज्ज्वल, शुभ्र, छुदय और नेत्रो को वल्‍लम लगने वाला और पोडश कलाश्रो से युक्त 
था। अन्धकार के समूह से धन-गम्भीर-बन-निकुख्न-तम-कोश नाशक, वर्ष मासादि 
के मापदश्ड और कृष्णपक्ष के मध्य में श्राने वाली पूणिमा के सहश रेखावान कुमुद- 
वन-विकासक रजनीकान्त मजे हुए, उज्ज्वल दपेण के समान स्वच्छु, हंस के समान 
धवल, ज्योतिष देव, नक्षत्र व तारागणो की आ्रामा का विकासक तम-रिपु कन्दप॑- 
वाण-तूणीर-सागर हिय हँसावन हार, विरह विधुरा श्रवला को अपनी शीतल किरणों 
द्वारा सन्तप्तकारी, परम मनोहर एव सुन्दर नभमण्डल के विशाल, सुन्दर एवं चलन 
स्वभावी तिलक, रोहिणी हिय हुलसावनहार तथा देदीप्यमान था ।१ 

२. रात्रि के व्यतीत और प्रभात के प्रकाशित होने पर जब कमल आर छृष्णु- 
मृग के नेत्र विकसित होने लगे, तब रक्त श्रशोक की कान्ति के समान लाल, किशुक 
फूल, तोते की चोंच, गुज्ञा का अद्ध भाग, बन्धु जीवक ओर जासु के सुमन, कबूतर 
के पाँव और नेत्र, कोयल के क्रुद्ध नयन, हिंगतृ के मुझ्ज से भी अधिक श्आरक्त, 
सरोवरस्थ कमल-कुल विकासक, सहल किरणथधारी, देदीप्यमान, स्व मरीचि-माला 
से तमतोम नाशक ओर अ्रपनी नवीन श्रारक्त आमभा रूपी कु कुम से सारे ससार को 
व्याप्त करने वाले सूर्य के उदित होने पर सिद्धार्थ राजा अपनी शैया से उठे !* 

२ जिस संसार के भय से उद्वेग होता है वह समुद्र केसा है | उसमे जन्स-जरा- 
१. संत घ गोखीरफेणदगरयरययफलस पड़ुर॑ सुभ हिययनयराकंत, पडिपुस्नें, त्तिमिर- 
निकरघरा गृहिर वितिमिर करं, परमाणपवखं तरायलेहं, कुम॒यवणश किवोहगं, मिसा 
सोह॒गं, सुपरि सट्ठ दप्पणण तलोचसं हंस वडुवन्नं, जोइस मुहमड्ग तसरिपु', सयखय- 
सरापुर्गं, समुहृदगपुरण दुम्भणं जण दइय वज्जिय पायएहि सोसयं त॑ पुणो 
सोमचारुहवं, पिच्छइ, सा गगण मडल विसाल सोस च फम्ममाणतिलय, रोहिशि 

सणहिश्रयचत्लह देवी पुन्न चद समललसंत । 
॥ भ्रोमद्भद्रवाहु स्वामी रचित 'कल्पसूत्र', त्रिशला रानो के छठ स्वप्न में 

चन्द्रमा का दणन, पृष्ठ ६४-६ ५ 
२. तएण सिद्धित्यें खत्तिए कल्ले पाडप्प माए रयणीए फुल्लुप्पल कमल फोमलस्धी- 
लियमि परहापंडुरे पाएं, रत्तातोगप्पगास किसुय सुप्तहु मझुजद्ध राग बधजीवग 
पारावप चलण नयरा हुय सुरत्त लोगश जा सुयण फुसु् रासि हिंगुलघनियरा- 
रेगरे हृत सरि से फम्लायर संड बोहए उद्विव्यमि सूरे सहस्सरस्सिसि दिशायरे 
तेंयसा जलते, तरस य फर पहुरापरद्ध मि श्लथपारे वालायच छझु'कुमेंश सचियव्व 
जीवछोए, सपशणिणज्जाओ प्रब्भटठेदद । 


।। चही, पृष्ठ ८४ ॥ 


२० हिन्दीनाय-काव्य 


मृत्यु के गम्भीर दुःख से ज्ञोमित हुश्ना प्रचुर जल है। विचित्र प्रकार के सयोग-वियोग- 

रूपी प्रस्गों द्वारा उस जल का विस्तार हुआ है । वहुत ससार के बन्धन-रूपी तरगें 

उठती हैं। विलापादि करुणाजनक महद्या शब्द लोभवश जो जीव करते हैं, वही पानी 
हरहराना है, अपमान-रूपी फेन है'"'कठोर वचन-रूपी कदम है। कठिन कर्म रूपी 
पत्थर है | सदा उपस्थित मृत्युमय उसके पानी की हलचल है |" 

४ उस काल उस समय में भ्रमण भगवत महावीर स्वामी धर्म के श्रादि कर्ता 
चार तीथ के स्थापक गुरु के उपदेश बिना स्वय प्रतिबोध पाये हुए, पुरुषों में उत्तम, 
पुरुषे में सिंह समान, पुरुषों में प्रधान गध हस्ति समान, अभय दान के देने वाले, 
जशञान-रूपी चन्तु के देने वाले, मोक्ष मार्ग के देने वाले, शरण के देने वाले * धर्म 
चक्रवर्ती श्रप्रतिहत प्रधान, रागादि को आप जीते दूसरे को जितावे, आप ससार 
से तरे दूसरे को तारे पुनरावृत्ति रहित, सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त करने के 
श्रभिलाषी |* 

पौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में रचित 'पृथ्वीचन्द्र चरित्र! में भी ऐसा ही गद्य है 

५. राजा कैपा दीखता है--शीश पर छुत्न है, पवित्र चॉंवर ढल रहा है, 
विचित्र वाजे बज रहे हैं, माथे पर मुकुट, कान में कुएडल, हृदय पर हार, महा 
उदार, कुबेर का अवतार, रूप का भण्डार, अधिक क्या कहें, जेसे पृथ्वी का इन्द्र 

जैसे सोलह कला पूर्ण चन्द्र--ऐसा दीखता है राजा प्ृथ्वीचन्द्र नरेन्द्र ।* 

१ ससार भयुविर्गा, भीयाजस्मण जरामरण करण गम्भीर दुषस पक्खभिय पडरस- 
सलिल, सजोग-वियोग विचिन्ना पसग सपरिय, बहुबन्ध महलल थिउल कल्‍्लोल, 
कलुशवीलधिय लोभ कल कलित छोबहुल, श्रवमाणफेर परुसवरिसा। समाघाउ, 
फठिण फम्म पत्थर निच्चमच्य भय तोयपट्ठ । 

उदवाई सूत्र, पुष्ठ ७४-७५ । 

२ तेण फालरण उस समएण, समणे मयव महावीरे, धाइगरे तित्थगरे सय सब॒द्धे , परि- 
सुत्तमे, पुरुष सिह, पुरिसवर गधह॒त्यिए, श्रभपवए, चकखुदए, भरगद ए, सररपदए, चक्‍क- 
वहि भ्रप्पडिहुप जिणे जाशए तिरे तारए पुणरावत्तय सिद्धगढ । 

॥ यही, पृष्ठ १६-२० ॥ 

३. किसिउ राजादोसइ छट्--मस्तक इचेतातपन्न छह, पासह छलट चासर पवित्र, 
वाजइ विचित्र वादिन्न मस्तकि मुगठ, कानि फुण्डल हृदय हाराद्ध हार, महाउदार, 
घनवतराठ श्रचतार, रूपत्तर भडाराछणठ फिसउठ कहोयइ--जिसर् पृथ्ची- 
लोकतणु इन्द्र; जिसड सोलकला सस्पुर्ण चलत्र इसउ दोसइ छटद पृथ्वीचन्द्र नरेन्द्र । 
“प्राचीन गुजराती गद्यसन्दर्भ! (मुनिजिन विजय) में पृथ्वीचन्द्र चरिन्न, पृष्ठ 
१३१॥। 


खाक 


गद्य-काव्य की परिभाषा २१ 


६, जैसे सूर्य विना दिन नहीं, पुण्य बिना सुख नहीं, पुत्र विना कुल नहीं, 
गुरु के उपदेश बिना विद्या नहीं, दृदय-शुद्धि बिना धर्म नहीं, मोजन बिना तृप्ति नहीं 
साहस विना सिद्धि नहीं, कुलीन स्त्री बिना घर नहीं, वर्षों बिता सुकाल नहीं, बसे 
ही वीततराग बिना मुक्ति नहीं |* 

इस प्रकार यह भली भाँति प्रमाणित हो जाता है कि गध-काव्य की धारा श्रा दि- 
काल से चली भरा रही है और उसमें आधुनिक गद्य-काव्य की अनेक शैलियों के 
दर्शन हो जाते हैं। केवल छुन्द को छोड़कर इसमें अनुभूति को तीत्रता, कल्पना को 
कमनीयता, श्रभिव्यक्ति की भगिमा, भाषा का सीष्ठव आदि गुण वेसे दही हैं, जेसे 
कि पद्य-काव्य में होते हैं। बसे छुन्द को भी हम गद्य-काव्य में अ्रपनी क्रीड़ा करते देख 
सकते है, लेकिन वह पद्य छुन्द से मिन्‍न होता है। गद्य में छुन्द की समस्‍या पर विश्व- 
कवि रवीन्द्रनाथ ने बड़ी सूच्मता से विचार किया है। वे कहते है ; “गद्य-कविता का 

छुन्द पद्म के छुन्द की तरह नपा-तुला नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक छुन्द 
अवश्य है। प्रकृति मे भी एक प्रकार का छुन्द है, जिसको अक शास्त्री की गणना 
द्वारा हम निर्णीत नहीं कर सकते, परन्तु उसका अनुभव कर सकते हैं। यह भी इसी 
प्रकार का है : जेसे पेड़ है, वृक्ष की शाखा-प्रशाखा पत्र इस प्रकार सजाकर रखे 
गए हैं कि अ्रनुभव किया जा सकता है कि छुन्द है, परन्तु हिसाव द्वारा उसका पता 
नहीं चल सकता, उसे पकड़ नहीं सकते। गद्य-कविता का छुन्द भी बिलकुल वैसा ही 
है। पद्य-छुन्द की तरह उसका हिसाव नहीं मिलता, परन्तु उसके वाक्‍्य-समृह ऐसे स्तर 
पर सजाए हुए मिलते हूँ कि सबको मिलाकर एक छुन्द का रस मिलता है [९ 
विश्व-कवि ने गद्य-कविता के छुन्द को गद्य-छुन्दीं या 'भाव-छुन्द' कहा है। इस 
विषय पर 'रवीन्द्र स्चनावली” खण्ड २१ पृष्ठ २६२ में 'गद्य-छुन्द”ः नामक एक पूरा 
निवन्ध ही उन्होंने लिखा था, जिसे उन्होंने कल्षकत्ता-विश्वविद्यालय में पढा था। 
निवन्ध में गद्य-छुन्द के विषय में लिखा है ; “गद्य-साहित्य के आरम्म से ही उसके 
श्रन्तर मे प्रविष्ट हुई है छुन्द की श्रस्तःसलिला धारा | रस जहाँ भी चंचल हो उठा है, 
रस ने जहाँ भी रूप लेना चाहा है, वहीं शब्द-गुच्छु स्वतः सब्जित हो उठा है। 
भाव या रस-प्रधान गयय मे सुर की भनक है, परन्तु उसे रागिनी नहीं कहा जा सकता। 
उसमे ताल, सान, सुर का आमभास-सात्र है। इसी प्रकार गद्य-स्वना में जहाँ रस का 
१. जिम श्रो सूर्य पापह विदस नहीं, पुण्य पाषद् सौर नहीं, पुत्र पाप फूल नहीं, 
गृरूपदेश पायइ विद्या नहीं, हृदय शद्धि पापट् घर्म नहीं, भोज पाषद त्रिषति नहीं, 
साहस पाप सिद्धि नहीं, कुलस्न्नो पापइ घर नहीं, वृष्टि पापह् सुभीक्ष नहों, 

तिपि श्री वोौत्रागपापद मुगति नहीं | --पृथ्चीचन्द्र चरिच्र' | पृष्ठ १४२ ॥। 

२. छन्‍्दों गुरु रवीख्रनाथ--प्रवोध चन्द्रसेन, पुष्ठ २१४ ॥ 
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आविभाव होता है, वहाँ छुन्द अतिनिर्दिष्ट रूप नहीं लेता केघल उसके अन्दर रह 
जाती है छुन्द की गति-लीला |” बेद, उपनिपद्‌, बौद्ध और जैन-मन्धों से दिये 
गए. गद्य-काव्य के उद्धस्ण विश्व कवि की इस मान्यता का पूरा-पूरा समथन 
करते हैं। श 
इतना होते हुए भी हम फिर एक बार यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य वाह्म रूप की दृष्टि से प्राचीन गद्य-काव्य से बहुत अलग 
हो गया है। सस्कृत में गद्य-काव्य का हिन्दी-जेंसा विकास नहीं हुआ। यही नहीं 
प्राचीन गद्य-काव्य की अपेक्षा उसे महत्व भी अ्रधिक मिला है। इसका कारण यह है 
कि सस्कृत में पद्म को विकास का विशेष अ्रवसर मिला | साहित्य शास्त्र के ग्रन्थों में 
भी यद्यपि महत्व गयय श्रोर पद्म दोनों काव्यों को समान रूप से मिला, तथापि विवेचन 
की दृष्टि से पद्य के ही उदाहरण श्रधिक लिये गए | फलस्वरूप प्राचीन गद्य काव्य की 
इन स्फुट अ्रभिव्यक्तियों की तो बात द्वी अलग है, सुबन्धु, वाण और दरुडी की परम्परा 
का गद्य भी विकसित नहीं हो पाया । श्री अ्रम्बिकादत्त व्यास ने टीक ही लिखा है : 
“सस्कृत में पद्यों की तो ऐसी उन्लति हुए कि फोष, वेद्यक, ज्योतिष तक श्लोक्बद्ध 
हो गए परन्तु गद्य सुबन्धु, बाण और दण्डी के कारण कुछ उभरा तो भी श्रागे को 
विकसित न हो पाया | पुस्तकालय के एक कोने से आगे न बढ़ पाया १|?! 
यह तो सस्कृत साहित्य की बात हुई | हिन्दी-साहित्य में भी परिस्थितियों की 
विषमता के कारण आधुनिक काल से पहले गद्य-काव्य को महत्व नहीं मिला । वीर- 
गाथा-फाल में राजनीतिक वातावरण ज्षुव्ध होने के कारण 
हिन्दी में आधुनिक केवल युद्ध में सामनन्‍्तों को उत्साहित करने वाले कवित्त- 
काल से पहले तक छुप्पयो का ही एकाधिकार रहा, जिससे गद्य न पनप सका ) 
गद्य-काव्य के अभाव ओर जब गद्य ही न पत्प सका तो गद्य-काव्य कहाँ से पन- 
के कारश पता | भक्ति-काल में राजनीतिक प्राजय और सामाजिक 
पतन के कारण भगवान्‌ का भरोसा करके सन्तोष करने वाले 
साहित्यकार अ्रन्तमु ख हो गए और गदगद्‌ कठ से प्रभु गरुण-गान से उन्हें इतना 
समय न मिला कि वे गद्य की ओर ध्यान देते। कारण, गद्य विचार के बिना नहीं 
चल सकता और भावावेश की प्रतिमूर्ति भक्त को अपनी या समाज की दशा पर विचार 
करने का अवकाश नहीं रहता | श्रतः इस काल में भी गद्य और उसके चरम विकसित 
रूप गद्य-काव्य का अभाव रहा। हाँ, वार्ता-साहित्य के धार्मिक गद्य में कुछ भावुकता- 
पूण स्थल ऐसे अवश्य मिल सकते हैं, जो गद्यकाव्यात्मक कहे जा सकते हैं, पर यह 
प्रयास खगठित नहीं कहा जा सकता | रीति-काल में अवस्था पहले दोनों कालों से भी 
१ 'गद्य-फाब्य मीभमासा', पुष्ठ ४ । 
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बुरी थी | अधिकाश कवि व्यक्तित्दीन थे और उनका धर्म आश्रयदाता का मनोरंजन 
था | भूषण, लाल, सूदन आदि ने लीक छोड़ी भी, तो वीर-गाथा-काल की भावना की 
पुनरावुत्ति की । इसलिए गद्य और गद्य-काव्य का कोई रूप नहीं मिलता | आधुनिक 
काल में आकर अब हमने शताव्दियो की मोह-निद्रा त्यागी ओर अपनी स्थिति का 
श्रध्ययन किया, मातृभाषा ओर साहित्य की गति-विधि पर विचार किया, अपने अतीत 
गौरव, वर्तमान अधोगति, ओर अ्निश्चित भविष्य के सम्बन्ध में भयभीत हृदय से कऋन्‍्दन 
किया तब हमे साहित्य में गद्य की प्रतिष्ठा करनी पड़ी और तभी गद्य-काव्य को भी 
अकुरित होने का सुयोग मिला | 
अ्रव हम उन कारणों पर भी विचार कर लेना चाहते हैं जिन्होंने झ्राधुनिक 
काल में छोटे-छोटे गद्य-काव्यों की इस विशिष्ट साहित्यिक 
आधुनिक काल मे धारा को विकमित होने का अ्रवसर दिया। वे कारण ये हैं- 
गद्य-काव्य के विकास मनोवैज्ञानिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण 
के कारण ओर साहित्यिक कारण | 
आधुनिक काल के प्रवत्तक भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और उनके मण्डल के 
लेखको ने पत्रकार के रूप में देश ओर समाज में जागरण का शखनाद किया | पत्नो 
में स्थान के सीमित होने से कविताएँ भी छोटी-छोटी छुपती 
मनोवैज्ञानिक कारण थीं श्र देश तथा समाज की दशा से सम्बन्धित विपयोः पर 
टिप्पणियाँ तथा लेख भी लघु आकार के होते ये। 'हरिश्चन्ध- 
चन्द्रिका?, ब्राह्मण” और हिन्दी प्रदीप' की फाइलों सेइस बात का पता चलता है कि 
किस प्रकार इन पत्रों मे मिन्‍न-भिन्‍व बिपयों पर लघु श्राकार की रचनाएँ निकलती 
थीं। ये पत्र ही तत्कालीन लेखकों के निबन्‍्ध, कहानी, नाटक, आलोचना दि के प्रका- 
शन के माध्यम थे। इन रचनाओं में विशेषकर निबन्ध और सामाजिक पतन पर लिखी 
गई टिप्पणियां में गद्य-काव्य की श्रात्मा छुट्पणाती मिलती है। सर्वश्री भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, वालकृप्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी “ग्रेमघन?, 
गोविन्द नारायण मिश्र से लेकर बहुत श्रागे जाकर माधव प्रसाद मिश्र » महावीर प्रसाद 
दिवेदी, पद्मतिह शर्मा, रामचन्द्र शुक्ल तक के निबन्‍्धो में स्थान-स्थान पर गद्य काव्यो- 
चित भावुऊता का समावेश इसी दिशा की ओर सकेत करता है | एक बात और थी 
इस काल का साहित्यकार न तो भक्ति-काल की मॉति भक्ति में तन्‍्मय रह सकता था 
शोर न वीरगाथाकाल अथवा रीतिकाल की भाँति किसी के आश्रय मे रहकर साहित्य 
को जी विकोपाजन फा साधन बना सकता था | इस काल मे तो साहित्य-सेवा उसके 
लिए घमर था। वह स्वव कमाता था, समाज में रहकर काम करता था श्रौर जो समय 
मिलता था उसे वह श्रपने साहित्य-सेवा के धर्म का पालन करने मे लगाता था | इ 
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कारण भी वह छोटी-छोटी रचनाएं ही दे सकता था। इन रचनाश्रों में श्रवशिष्ट 
चार्मिकता और शंगारिक भावुकता की कलक का श्रा जाना भी स्वाभाविक था | 
आधुनिक काल सुधार-जागरणु-काल कहा जाता है। आय समाज के अ्रान्दो- 
लगन के फलस्वरूप सामाजिक ओर धार्मिक रूढियों शरीर श्रन्धविश्वा्सों पर प्रह्मर 
करने के कारण इस काल में साहित्यकार की श्रभिव्यक्ति 
सामाजिक कारण उपयोगितावादी हो गई और बहुमुखी सुधार करने की 
उत्साहपूर्ण चेतना के जागत होने से उसकी शक्तियों विभिन्‍न 
दिशाओं में लगीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक तो काव्य के लिए उसके पास 
समय कम बचा और दूसरे स्फुट प्रयत्तों में वेदना को ही काव्य का माध्यम बनाया 
गया । यह वेदना पर शआआधारित काव्य बड़ा नहीं हो सकता था। कवि का अन्तस्‌ 
किसी प्रसंग पर व्यथा से चिचलित होकर द्रवित हो उठता था और वह पश्चात्ताप, 
आरत्मग्लानि, विघाद तथा करुणा की धारा में बहने लगता था। गद्य और पद्म में 
समाज की करुण दशा की ओर लोगो का ध्यान श्राकृष्ट करना और इस दशा से मुक्त 
होने की प्रेरणा देना ही कवि का काय था | व्यक्ति-स्थातन्त्य और सामाजिक बन्धरनों 
के बीच जो सघष श्राधुनिक काल में रहा उसने साहित्यकार की अ्रभिव्यक्ति को स्फुथ्ता 
अथवा आकार को लघुता दी) कारण, उसका मन चचलताबश कभी समाज की 
समस्याओञ्रो को लेत्ता था, कभी अपने भीतर की हलचल को। उसे स्थिर होकर बैठने का 
अवकाश न था. और स्थिरता के बिना लम्बी रचनाएँ सम्भव न थीं | 
राजनीतिक श्रवस्था के कारण भी तत्कालीन अ्रभिव्यक्ति आकार की लघुता 
की और बढी । कांग्रेस के कारण एक ओर हमारे भीतर पराधीनता-पाश को छिन्न- 
मिन्‍न करने की मावना जगी तो दूसरी श्रोर अतीत गौरव 
राजनीतिक कारण के प्रति प्रेम का सूज्ञपात हुआ । स्वतम्बता-सग्राम में भाग 
लेने वालों को उत्साह देने के लिए. और जनता में राष्ट्रीय 
भावना का व्यापक प्रसार करने के लिए काव्य में ऐसे ही प्रसग लिये गए जो मार्मिक 
तथा प्रेरणादायक थे। देश के प्रति प्रेम, भारत-भूमि और उसके बन-पर्वत, सदी- 
निरर आदि की प्रशसा, दासता के अभिशाप के फलस्वरूप दलितों की दुदशा, 
वलिदान की प्रेरणा के लिए राणा प्रताप और शिवाजी के शौय की प्रशस्ति आदि पर 
अनेक रचनाएँ लिखी गईं | उनका लक्ष्य था कि किसी-न-किसी प्रकार देश को गत 
गौरव को पुन. प्राप्त करने योग्य बना ना और स्वराज्य की स्थापना करता ! एक 
प्रकार से चारण काल की प्रवृत्ति का उदात्तीकरण इस काल में हुआ । उदात्तीकरण 
इसलिए कि चारण काल में व्यक्तिगत विजय ही अ्रमिप्रेत थी » जबकि श्राधुनिक काल में 
समूचे राष्ट्र के उत्थान की भावना की प्रधानता थी | 
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जब समाज में पुरानी रूढियो और राजनीति में राज-भक्ति के विरुद्ध आवाज 
उठ रही थी तब साहित्य भे भी साहित्य-शास्त्र के प्रति)विद्रोह की भावना बलवती 
हो रही है। भारतेन्दु बाबू ने स्वय नाटकी और कविताओं 
साहित्यिक कारण में पुरातनता के मोह को छोड़ा था, द्विवेदीजी ने रीतिकाल 
की श्रतिश्टंगारिता का बहिष्कार करने ओर भाधा-सशोघन 
द्वारा गद्य-पद्य में क्रान्ति की थी। इस प्रकार शास्त्रीयता के बोक्त को उतारने का 
उपक्रम हो रहा था | यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि अब कवि के पास इतना समय 
नहीं था कि वह काव्य-शिक्षा शोर काव्याभ्यास में वर्षों लगाकर कविता के ज्ेत्र में 
पदापंण करता | शअ्रब तो केवल अपनी प्रतिभा के बल पर ही श्रागे बढ़ने का साहस 
करना था | कुछ बगला द्वारा और कुछ सीधे अंग्रेजी के सम्पक ने उनके साइस को श्रोर 
बढाया । फलतः भाषा, भाव ओर छुन्द के वनन्‍्धचन शिथिल होने लगे | निराला ने 
इस दिशा में श्रपने मुक्त छुन्दों द्वारा क्रान्ति का नेतृत्व किया | उनके अतिरिक्त अन्य 
छायावादी कवियों ने भी स्वच्छुन्द्तावादी मनोद्धत्ति के प्रभाव में नवीन पथ का 
अनुसरण किया। इनमे से अधिकाश ने मुक्तक कविताएँ ही लिखीं। इन लोगो ने 
द्विवेदीजी की कठोर नैतिकता के विरोध मे अशरीरी सौन्दर्य के वर्णन द्वारा अपनी 
श्ृंगारिक भावना को तृष्ति भी की। लेकिन कल्पना-जगत्‌ की विषमता के कारण 
इनके हृदय मे चिरस्थायी वेदना ने जन्म लिया। यही वेदना उनके काव्य का मूल 
है। छायावादी कवियों मे इस वेदना का भिन्न-भिन्न रूपों में वर्शन मिलता है | 
इन्हीं छायावादी कवियों द्वारा प्रवत्तित काव्य-प्रणाली की स्वच्छुन्द्रता से लाभ उठा- 
कर कुछ लोगो ने गद्य में ही उन भावनाओं को व्यक्त करना आरम्भ कर दिया, 
जिन्हें छायावादी पद्म में व्यक्त करते थे। धीरे-धीरे उनकी गद्य में व्यक्त कवित्वमय 
भावना ने एक प्रथक्‌ साहित्यिक धारा का रूप ले लिया, जो गद्य-काव्य या गद्य-गीत के 
नाम से पुकारी जाती है। 
आधुनिक हिन्दीयाद्य-काव्य के जन्म के सम्बन्ध में हम विचार कर चुके और देख 
चुके कि किस प्रकार स्फुट अभिव्यक्ति के युग में बेदना के प्राधान्य के कारण गद्य में व्यक्त 
भावों ने गद्य-काव्य का रूप लिया। अ्रव हम यह कहना 
गद्य-काव्य : हिन्दी की चाहते हैं कि अपने श्राधुनिक रूप मे गद्य-काब्य हिन्दी की 
विशेषता ही विशेषता है। हमने इस सम्बन्ध में प्रान्तीय भाषाओं के 
सम्पक में रहने वाले विद्वानों से पत्र-व्यवहार किया था । 
उसके परिणाम-स्वरूप हमे पता चला कि अन्य प्रान्तीय भापाओ्ं मे गद्य-काव्य 
5 बसा विकास नहीं हुआ जैसा हिन्दी में हुआ है। यहाँ हम बगला, मराठी ओर 
शुजराती के सम्बन्ध में ही विद्वानों के मत देगे | उनसे हमारे कथन की सत्यता प्रमा- 
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शित हो जायगी। बंगला के सम्बन्ध में श्री भैंवरमल सिधी ने कलकता से लिखा-- 
“मैं बगला साहित्य के बारे में जो जानकारी रखता हूँ उसके आधार पर मेरा तो यह मत 
है कि बंगला में गद्य-काव्य-घारा का बहुत प्रसार नहीं हुआ |”? यदि इनको वात न 
मानें तो भी सुनीतिकुमार चरर्जी का मत तो मान्य होना ही चाहिए, जो कहते हैँ-- 
“विशेषकर बगला में गद्य-कविता का प्रसार अधिक नहीं हुआ । रवीन्द्रनाथ ने 
अपनी बगला कविताशओ्रों के जो श्रग्नेजी श्रनुवाद किये उनका असर वगला भाषा 
पर बहुत ही कम पड़ा चाहे बगाल के बाहर उनका कितना ही श्रसर पडा हो ।?* 
मराठी के सम्बन्ध में नागपुर-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के तत्कालीन अ्रध्यक्तु 
प्रसिद्ध कवि और समालोचक श्री विनयमोहन शमों ने लिखा है--“'मराठी साहित्य में 
गद्य-काव्य का अ्रधिक प्रचलन नहीं है। मुक्त छन्द की कविता तथा भाव-कथा 
की ओर अधिक रुझान होने से गद्य-काव्य पनप नहीं सका | जिसमें गद्य-काव्य लिखने 
की प्रतिभा है वह मुक्त छुन्द लिखता है या भाव-कथा |”? हिन्दी श्रोर मराठी के 
ख्याति-प्राप्त विद्वान श्री प्रमाकर माचवे ने भी अपने एक पतन्न में श्री विनयमोहन 
शर्मा के कथन का इस प्रकार समर्थन किया है--''मराठी में गम्मीरतापुबंक गद्य-काव्य 
का प्रणयन नहीं हुआ |”? शुजराती के सम्बन्ध में राष्ट्रभाषा प्रचारक मण्डल, सूरत 
के प्रधान मन्त्री और गुजराती भाषा तथा साहित्य के मर्मश भी विपिन विह्री चठपट 
का कहना है---“गुजराती के महाकवि न्हानालाल ने गदश्-काव्य लिखना शुरू किया 
था और बहुत अंशो में वे सफल भी हुए। न्हानालाल की यह शैली गुजराती में 
डोलन-शैली के नाम से प्रसिद्ध है। महाकवि की इस शैली का श्रनुकरण मूलजी 
दुलंभ जी वेद, सुमति, सागर आदि ने तथा श्रन्य कवियों ने भी किया है, लेकिन वे 

उसमें अधिक सफल नहीं हुए) अत यह घारा हिन्दी की तरह विकसित नहीं हो 

पाई । गुजराती में गद्य-काव्य का कोई श्रलग इतिहास नहीं है ।??* श्री चय्पठ जी के 

विचारों का पोषण गुजराती के प्रसिद्ध कथाकार श्री रमणलाल वसन्तलाल देसाई भी 
करते हैं। वे लिखते हैं---“अ्राज न्हानालाल के अ्रतिरिक्त इस शैली (गद्य-काव्य- 
शेली) को कोई नहों अ्रपनाता | न्हानालाल का अनुकरण बहुत दिन पहले हुआ 

अवश्य था और मूलजी दुलंभ जी वेद में न्हानालाल-जैसी दमक थी, परन्तु पिछले तीस 

व से घेद कुछ लिखते नहीं जान पड़ते | सुमति ने 'भेषपालबाल' में डोलन शैली का 

१ ३०-८-५१ के एक व्यक्तिगत पतन्न से । 

२ 'वेदना फी भूमिका, पृ०८ ) 

३ ४-६-५१ के एक व्यक्तिगत पतन्न से ॥ 

४. ११-६-५१ के एफ व्यक्षितमत पन्न से । 

५ २५-५-५२ के एक व्यक्तिगत पन्न से । 
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ग्राश्नय लिया था। सागर ने भी डोलन शेली मे कुछ ग्रयत्त किया | यह प्रयत्न शेली- 
चमत्कार देखते ही लुमा जाने वाले कुछ ओर नोसिखुओं ने भी किया, परन्तु किसी 
की भारी सफलता नहीं मिली । इतना ही नहीं गुजराती १ भाषा के गान्धी-थुग के 
साहित्य ने बीस वर्ष से डोलन शैली का स्पश भी नहीं किया |?” 
उपयु क विद्वानों की इन सम्मत्तियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
गद्य-काव्य का जो विकास हिन्दी में हुआ है वह चंगला, मराठी, गुजराती आदि 
प्रमुख प्रान्तीय भाषाओं में नहीं हुआ । कदाचित्‌ यही दशा शअ्रन्य भाषाओं की भी 
होगी । इस प्रकार प्रान्तीय माषाश्रों मे इस घारा की विशिष्ठता नहीं है । 
गद्य-काव्य की परिभाषा, उसकी प्राचीनता ओर अन्य प्रान्तीय भाषाश्रा की 
अपेक्षा उसके हिन्दी की दी विशेषता होने पर विचार कर लेने के वाद गद्य-काब्य के 
श्रग्तगत आने वाली रचनाओ्रों का विश्लेषण कर लेना भी 
गद्य-काव्य ओर गद्य श्रावश्यक है| जहाँ तक गद्य-काव्य के विस्तृत अर्थ का सम्बन्ध 
को अन्य विधाएँ है वहाँ तक उसकी परिधि में उपन्यास, कहानी, नाटक, 
निवन्ध, रेखाचित्र आदि सबका समावेश हो जाता है । 
लेकिन जिसे श्राजकतल गद्य-काव्य कहा जाता है बह श्रपने विशिष्ट भ्र्थ भें एक ऐसी 
इतिकृत्त-हीन, श्रनुभूति-प्रधान, आकार की रूघुता को ओर उन्मुख गद्य-स्वना है, जो 
इन साहित्यिक विधाश्रों में से किसी के भी साथ साम्य न रखने के कारण पृथक्‌ 
अस्तित्व सिड्ध कर चुकी है। उपन्यास का घटना चक्र श्रोर बर्णन-बाहुलय तो गद्य- 
काव्य से कार्सो दूर है ही। कहानी भी श्रपनी वस्तु-प्रधानता और कोतृहल-बृत्ति- 
परकता के कारण उसकी सीमा से बाहर है। उपन्यास और कहानी की ही भाँति 
नाटक में भी वस्तु की प्रधानता रहती है,अ्रतः उससे भी गद्य-काव्य का कोई मेल नहीं । 
रेखाचित्रो में व्यक्ति-विशेप के जीवन का ऐसा लोकबद्ध चित्रण अमभिप्रेत होता है, जो 
पाठकी को सत्तोरजन के साथ उसकी विशिष्टता से परिचित कराता है। स्पष्ट ही गद्य- 
काव्य में इन तस्वी का अभाव होने से वे रेखानचित्रो से कोई समानता नही रखते। अब 
रह जाते हूं निवन्ध | इनमें से विचारात्मक निवग्ध तो भ्रपनी बौद्धिक वो झिकलिता और 
क्रमबद़ता के कारण गद्य-्काव्य की सीमा स्पर्श कर ही नहीं सकते, भावात्मक निबन्ध 
अवश्य ही गद्य-काव्य का स्थान लेते दीख पड़ते हैं लेक्नि जैसा कि प्रसिद्ध निवन्धकार 
श्रीर आलोचक बाबू गुलाबराय ने कहा है साहित्य की इन दोनों विधाओं में कुछ अन्तर 
है। दोनों मे भावना का प्राधास्य तो अवश्य हैं किन्तु भावात्मक निवन्धों दी अपेक्षा 
_गद्य-काव्य मे कुछु वेयक्तिकता और एक्तथ्यता श्रधिक होती है| उसमें एक ही केन्द्रीय 





९ गुजरातनू घड़तर' नामफ पुस्तक में पु० २४७-२४८ पर नहानालाल की डोलन- 
शलो का विदेचन। 
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भावना का प्राधान्य होने के कारण यह निबन्ध की अपेक्षा आकार में छोटा शेता है, 
आर उसमें श्रन्विति भी कुछ श्रधिक होती है । निबन्धकार विचार-श््खला के सहार 
इधर उधर भठक भी सकता है, किन्तु गद्य-काव्य एक निश्चित ध्येय की ओर जाता ई, 
उसमें इधर-उधर विचरण करने की गुज्जाइश नहीं ।१ साराश यह है कि गद्य-काव्य के 
श्रन्तर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध और रेखा-चिन्नों में से किसी का समावेश 
नहीं किया जा सकता, भले ही उनमे कितना ही कवित्व का समावेश करने का प्रयत्त 
किया गया हो । सर्वश्री प्रसाद और चण्डीप्रसाद 'दृदयेश” की कद्दानियों एवं रावी की 
लघु-कथाएँ श्रीर श्री रामदुक्ष बेनीपुरी तथा प्रकाशचन्द गुप्त के रेखा-चित्र, माधवप्रसाद 
मिश्र और सरदार पूर्ंसिंह के भावपूर्ण निवन्धों आदि को इसीलिए, गद्य-काव्य के 
अन्तगंत नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा किया जाय तो फिर परिशिष्ट सख्या २ 
में व्यक्त श्री ब्रह्मरेव के मतानुसार सर्वश्री मालवीयजी और गान्धीजी के प्रवचन, 
जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी? ओर राजेन्द्र बाबू के भाषणों को भी गद्य काव्य 
के अन्तगंत रखना पड़ेगा | लेकिन यह अनुचित होगा । 
इस प्रकार श्राधुनिक हिन्दी-गग्य-काव्य की अ्रपनी निश्चित सीमाएँ हैं और 
उनके भीतर ञआञाने वाली स्वनाओं के दो प्रमुख भेद हैँ---(१) गद्य-काव्य (२) गद्य- 
गीत | इन दोनों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए. स्वर्गीय प० 
गद्य-काव्य और  रामदहिन मिश्र ने लिखा है-- “टद्य-काव्य में कल्पना की 
गद्य-गीत प्रधानता होती है। उसमें अ्रनेक भावों और रसों की अवब- 
तारणा की जा सकती है पर गद्य-गीत में एक ही भाव की 
योड़े-से सगीतात्मक शब्दों में अभिव्यक्ति होती है और तद्विषयक साधन से ही वह 
सम्पन्न रहता है। गद्य-गीत के श्रावश्यक साधन है--भावावेश, श्रनुभूति की विभूति 
और शअ्रभिव्यज्षन-कुशलता । गद्य की शेयता अ्रनिवार्य नहीं। सम्भव है, सुन्दर 
शब्दावल्तियों और अपूव वाक्य-विन्यास से कोई भिन्‍न लय उत्पन्न की जा सके । 
गीति-कविता के समान अधिकतर गद्य-गीत श्रन्तद्व त्तिनिरूपक ही होते हैं, जिनमें 
आत्माभिव्यक्षन की मात्रा श्रधिक रहती है ।??* श्री विनयमोहन शर्मा का मत है--- 
“गद्य-गीत में एक भाव की श्रमिव्यक्ति होती है श्रौर भावावेश का उपकरण प्रधान 
होता है। गद्य-काव्य में कल्पना-तत््व की प्रबलता होती है, उसमें गेयता अनिवार्य 
नहीं है | उसका विस्तार महाकाव्य की कथा का रूप भी घारण कर सकता है. श्रनेक 
भावों और रसों की योजना उसमें सम्भव है ।?? उक्त दोनों विद्वानों के बिचारों से ही 
१ काव्य के रूप, द्वितीयावत्ति, १५० २६५ । 
२ काव्य दपण , प्रथम सस्करण, पष्ठ ३४१ । 
३ वशीरव' की भमिका, पष्ठ ५। 
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मिलतै-जुलते विचार श्री तेजनारायण काक के हैं । वे कहते है गद्य-काव्यो मे जहाँ 
किसी एक प्रधान भाव के साथ-द्वी-ताथ अनेक गौण अनुभूतियों, भावनाएँ और कल्पनाएँ 
पाई जाती हैं वहोँ गद्य-गीत्ो में थोड़े-से चुने हुए शब्दों मे व्यक्त भावी का अकाशन तथा 
विचारों की एकरूपता रहती है। प्रवन्ध-काव्य आर पच्च-गीत छुन्दोवद्ध होने के कारण 
गेय होते है, किन्तु गद्य-कार्व्यो और गद्य-गीते में केवल शब्द-सगीत का ही समावेश 
किया जा सकता है | ध्वनियों , शब्दों और वाक्यों की मात्रा से गद्य में भी लव उत्पत्त 
की जा सकती है किन्द वह पद्य-कविता की लव से सवंथा भिन्न होगी ।?* अभिम्राय 
यह है कि गद्य-काव्य थ्ाकार में बढ़े, माव सम्पत्ति में विशाल, कल्पना-वेभव में सम्पन्न 
और अ्रलंकृत-शैली में सज्जित होते हैं, जब कि गद्य-गीत श्रत्यन्त ही लघु यहाँ तक कि 
दो-दो, चार-चार पक्तियाँ तक में अपने को समेट लेने वाले, एक भाव, एक वृत्ति, 
एक विचार, एक वातावरण में खिल उठने वाले, अभिव्यक्ति की सरलता और गति- 
लय-युक्त शब्द-विन्यास का श्राघार लेकर चलने वाले होते हैं। इनमें कहीं-कहीं 
पृ क्तियों का ऐसा विन्यास भी होता है कि वे पद्म-गीता की होड़ करते-से जान पढ़ते हैं । 
गद्य-काव्य के इन दो मुख्य भेदों के अतिरिक्त इधर खलील जिव्रान के प्रभाव 
से जीवन-सत्य की श्रोर इग्ित करने वाली संवादात्मक और कथात्मक श्रभिव्यक्तियाँ 
भी गद्य-काव्यो के अन्तगत आ गई हैं। अन्योक्ति श्रोर रूपक की शैली की छोटी-छोटी 
स्वनाएँ तो बहुत पहले से ही इनके अन्तर्गत हैं। कवीन्द्र रवीन्द्र के अनुकरुण पर 
भावों में लिपटे हुए कुछ दाशनिकता लिये सृकत्यात्मक विचारों का भी इन्हींके 
भीतर समावेश होता है । इन सबका विवेचन आगे हुआ है | 
श्रन्त में यदि सामूहिक रूप से गद्य-काव्य की मूल विशेषताओं पर विचार करें 
तो हम सबसे पहली वात अनुभूति की गहराई की मिलती है। इस तर्व के विना गद्य- 
काव्य में सरसता नहीं आ सकती । दूसरी बात भावावेश को 
गद्य-काव्य की. है, जो गद्य-काव्य में अनुभूति को श्रकृत्रिमता ओर सरलता 
विशेपताएँ... से व्यक्त करने की क्षमता उत्तन्न करती दै। तीसरी बात 
कल्पना की प्रधानता की है, जिसके कारण गद्य-काव्य में 
मोौलिक उद्भावनाओं का समावेश सम्भव होता है। अलंकार-सौन्दर्य और उक्ति-वैचिच्य 
कल्पना को ही देन होते हैं। चौथी बात इतिद्ृत्तदीनता की है, जो गद्य-काव्य को 
साहित्य की अन्य विधाओ से पृथक करने वाली प्रमुख विशेषता है | पॉचवीं वात एक- 
त्यता की है, जिससे गद्य-काब्य में एक ही विचार वा भाव पर केन्द्रित रहा जा सकता 
है। दइतिदृत्ततीनता की मॉति यह विशेषता भी गद्य-काव्य को साहित्य की श्रन्य 
-विधाश्रे से अलग करती है| छुटी बात विचार के ईपत्‌ स्पर्श की है » जिसके कारण 
१. विज्ञाल भारत, नवस्वर १६४४, पृष्ठ ३०६। 
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गद्य-काव्य में बुद्धि-तत्व को विशेष महत्त्व न देते हुए भी उसकी नितान्त अ्रवहेलना नहीं 
होती । इसी विशेषता के कारण गद्य-काव्य में कोरी कल्पना से युक्त पद्च-पक्ति की 
अपेक्षा कोई-न-कोई तत्त्व की बात अवश्य रहती है | सातवीं ओर अन्तिम बात है गद्य- 
सौष्ठव को, जिमके त्रिना गद्य काव्य एक पग भी श्रागे नहीं बढ सकता । चुने हुए 
शब्द और अ्राकत्रेक पद-न्यास से ही गद्य काव्य में राग श्रीर लय का समावेश होता 
है, जो पाठक को बहा ले जाने में सम होता है | 

उपयु कत विवेचन के आधार पर यह निर्विब्राद कहा जा सकता है कि गद्य- 
काव्य हिन्दी-साहित्य की एक मदत्वयूण विधा है, जिसका अपना श्रलग शिल्प-विधान 
श्र अलग विशेषवाएँ हैं, जिनके आधार पर वह साहित्य की श्रन्य विधाओं से भिन्न 
आर विशिष्ट स्थान प्राप्त करने का श्रधिकारी है । 


द्वितीय अध्याय व 
हिन्दी-गगद्य-काव्य का इतिहास 


पिछले अध्याय में गद्य-काव्य के सम्बन्ध में विचार करते हुए हम इस वात की 
ओर सकेत कर चुके हैं कि गद्य-काव्य हिन्दी की ही विशेषता है । लेकिन कुछ विद्यन्‌ 
हैं, जो यह मानते हैं कि हिन्दी-गच्य-काव्य की धारा के विकास 
क्या गद्य-काव्य बंगला का भेय बगला और विशेषकर विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की देन है ? _ की 'गीताजलि' को है| शाम्तिनिकेतन के भूतपूर्व हिन्दी- 
धिभागाध्यकज्ष और काशी-विश्वविद्यालय के वर्तेमान हिन्दी- 
विभागाध्यक्ष आलोचक-शिरोमणि श्राचार्य पं० इजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 
८ धीताजलि' के अग्रेजी अनुवाद ने हिन्दी में उस सुकुमार गद्य-शेल्ी को जन्म दिया 
है, जिसे नाद्य-काव्य कहा जाता है। बाबू रायक्ृषप्ण दास की साधना? पं० रामचन्द् 
शुक्ल-जैसे सावधान पहित से प्रशंसा प्राप्त कर सकी है। नये-वये लेखक अव भी गद्य- 
काव्य लिखते चले जा रहे हैं। मैंने दिनेशनन्दिनी चोरडिया की लिखी हुई ऐसी रच- 
नाएँ देखी हैं, जो यद्यपि 'गीताजलि' की तरह श्राध्यात्मिक ऊँचाई पर ले जाने वाली 
नहीं हैं, पर सरस जरूर हैं |?" आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने शुकलजी का उल्लेख 
फिया है, अतः शुक्लजी का मत भी देख लेना चाहिए। उनका कहना है--“ रवीन्द्र वादू 
के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख श्राध्यात्मिकता का रंग लिये हुए जिस मावात्मक गद्धका 
प्रचलन हुआ वह विशेष अलक्षत होकर अन्योक्ति पद्धति पर चला | ब्रह्मससमाज ने जिस 
प्रकार ईसाइयो के श्रनुकरण पर +श्रपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था 
उसी प्रकार अपने भक्ति-भाव की व्यज्ञना के लिए पुराने ईसाई सन्‍्तों की पद्धति भी 
अहण की ।!?* यह लिखकर उन्‍होंने ईसा की बारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण मे होने 
वाले सन्त बरनाड का दूल्हा रूप ईश्वर के दृदय के तीसरे कक्ष! में प्रवेश होने वाली 
पंक्तियों को भी उद्धुत्त किया है । 
श्री सुनीतिकुमार चादटुज्या ने भारतीय गद्य-काव्य को अग्रेजी साहित्य के श्रतनु- 


९ 'विशाल सारत', साथ २६, पक २१ (रघीन्द्र-अंक ), जनवरी १६४२, पु० स० १४। 
२. 'हिन्दो साहित्य का इतिहात', छठा संस्करण, पृष्ठ ५५६। 
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करण का फल वताकर इस क्षेत्र में रवीन्द्र की देन का उल्लेख किया है श्रोर 'गीताजलि' 
के अग्रेजी अनुवाद की भारतीय भाषाश्रों में गद्य-काव्य के प्रचार का मूल कारण बताया 
है। वे लिखते हैं; ““अ्रग्रेजी के माध्यम से गद्य-कविता की नई धारा भारत में प्रवाहित 
हुई । अग्रेजी बाइबिल सब कोई पढते ये, पर श्री रवीन्द्रनाथ की 'गीताजलि/ श्रीर श्रन्य 
पुस्तकों से इस गद्य कविता का ज्यादा प्रचार हुआ । भारतीय भाषाओं में भी यह चीज 
आने लगी | कोई पच्चीस वर्ष पूर्व भीयुत च्षितिमोहन सेन ने कबीर जी के कुछ अ्रनु- 
भूतिमय पद बगाक्षर में मूल हिन्दी के साथ बगला अनुवाद सहित प्रकाशित किये थे | 
अनुवाद गद्य में ही था, पर च्षितिमोहन जी-जैसे सुसाहित्यिक के हाथो से कबीर के मार्मिक 
पर्दों के कवित्व का जोश नहीं घटा । किन्तु बगला के नये श्रावेष्टनों में मानो वह ओर 
बढ गया । बगला भाषा में वह अनुवाद गद्य-कविता का पहला नमूना बना। गद्य में 
काव्योच्छुवासमय दो-चार पुस्तकें, जैसे चन्द्रशेखर मुखर्जी की उद्श्नान्त प्रेम! और 
हरप्रसाद शास्त्री की चाल्मीकिर जय! , निकली थीं | पर सचमुच बंगला में गद्य-कविता 
के प्रवाह को क्षितिमोहन-कृत कबीर के अनुवाद से नई शक्ति मिली । परन्तु विशेषकर 
बगला में गद्य-कविता का प्रसार अधिक नहीं हुआ । रवीन्द्रनाथ ने अपनी बैंगला- 
कविताओं के जो श्रग्नेजी अनुबाद किये उनका प्रभाव बंगला माघा पर बहुत ही कम 
पड़ा, चाहे बगाल के बाहर उनका कितना ही प्रभाव पड़ा हो। ज्ञितिमोहन सेन की 
हिन्दी-बगला, “कबीर! के श्राधार पर रवीन्द्रनाथ ने जो 'हण्ड ड पोइम्स फ्राम कबीर) 
नामक पुस्तक प्रकाशित की, उसने रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रवत्तित भारतीय ढग की गद्य- 
कविता की श्लोर बहुत-से लेखर्कों और अनुवादर्कों को आकर्षित किया । पजाबी के 
प्रसिद्ध कबि स्वरगंवासी पूर्ण[सिह ने अपनी मनोहर पजाबी कविताओं के तथा सिक्स 
गग्रादि ग्रन्थः के महत्त्वपूर्ण पदों के सुन्दर श्रनुबाद अग्रेजी गद्य-काव्य के रूप में प्रका- 
शित किये थे ।१ इसके बाद पंजाबी के विझ्यात कवि भाई वीरसिंह की कविताओं का 
मी स्वतन्त्र अनुवाद पुस्तकाकार में इन्होंने प्रकाशित किया ।* मुझे पूर्णसिंह जी की 
मूल रवना देखने का सौभाग्य नहीं प्रात हो सका, पर इनके अ्रग्नेजी श्रनुवादों से मी 
मूल के मनोहारित्वय का कुछ शआ्राभास मिल सकता है। भीयुत तारादत्त गैरोला ने 
रवीन्द्रनाथ के “कबीर” के ढग पर 'दादू? के कुछ पर्दों का शअ्रग्नेजी श्रनुवाद प्रकाशित 
किया ।* इस प्रकार रवीन्द्रनाथ के दृष्टान्त से भारतीय साहित्य के अग्नेजी रूप भे ग्य- 
१ दी सिस्टर श्रॉफ स्पिनिग व्हील एण्ड सिक्‍्त॒ पोहम्स', श्रोरिजनल एण्ड हॉसलेटेड 
वाई पूर्णासिह्‌ बिद एन इण्ट्रोडक्शन वाई एरमेस्ट एण्ड प्रेस राइस, १६२१ लन्‍्दन, 
जें० एम० डेण्ट एण्ड सन्‍स लिसिटेड | 
२ भरनस्ट्र ग वीड्स, जें० एम० डेण्ट एण्ड सन्‍स, १६२५। 
३ प्साल्स्स श्रॉफ बाहू (१६२६), थियोसोफिकल सोसाइटी, बनारस सिटी । 


का. जम. 
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कविता का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ और इसकी प्रतिक्रिया भारतीय भाषा-साहित्यो 
मे अवश्यम्मावी रूप से दिखाई दी ।*' 'बँगला साहित्य के उन्‍नतिशील होने के कारण 
उसका प्रमाव हिन्दी पर पडेगा, इसमे कुछ आश्चय नहीं। कलकत्ता के हिन्दी-सा हित्यिकों 
में बगला जानने वाले श्र बंगला साहित्य के प्रेमी काफी हैँ | बेंगला-पन्यों के अनु- 
यादो से थ्राधुनिक हिन्दी की सस्कृत-बहुला नई गद्य शैली को बहुत प्रोत्साइन मिला । 
बह॒त-से सस्कृत के शब्द अनुवाद के रास्ते से आश्वुनिक हिन्दी में आये श्रोर बंगला के 
कई प्रयोग सस्कृत के नियमानुसार अ्रशुद्ध होते हुए भी हिन्दी में गुद्दीत हुए | पंडित 
रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी-साहित्य पर चन्द्रशेखर मुखज्यां के 'उद्श्नान्त प्रेम! के प्रभाव 
का वर्शन किया हैं।" 
विश्व-कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'पुनश्व! नामक कृति की आलोचना 
करते हुए डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक स्पान पर स्वय रविवाबू द्वारा लिखित 
“पुनश्च”' की भमिका के जो शब्द उद्ध त किये है उनसे मी इस बात का आभास मलता 
है कि 'मीताजलि' के अग्रेजी अनुवाद ने ही थ्राधुनिक गद्य काव्य को जन्म दिया | 
उनका (रवि बाबू का) कथन है--''मैंने 'गीताजलि' के यानों का अ्रंग्रेजी गद्य में श्रनु- 
वाद किया था। यह अनुवाद काव्य-श्रेणी में गएय हुश” | तभी से मेरे मन में यह प्रश्न 
था कि पद्म छुन्द की सुस्प्ट कार न रखकर अग्रेजी की तरह ही बगला-गद्य में 
कविता का रस दिया जा सकता है या नहीं | याद श्राता है कि स्येन्द्रनाथ से ऐसा 
करने का शअ्रनुरोध किया था | उन्होंने स्वीकार भी किया था, पर कोशिश नहीं की | तब 
मेने स्वय परीक्षा की | 'लिपिका' की कुछु कविताश्रों में यह बात है। छापते समय 
काब्या को पद्म की भाँति खडित नहीं किया गया था| जान पडता है भीरुता ही इसका 
कारण थो | इसके बाद मेरे श्रनुरोध से अ्रवनीन्‍्द्रनाथ इस चेश में प्रदत्त हए। मेरा 
मत यह है कि उनके लेख काव्य की सीमा में आये थे, पर भाषा-बाहल्य के कारण 
उनमे परिमाण की रक्षा न हो सकी थी ओर एक वार मे उसी चेश्टा में प्रवत्त हुआ हूँ।” 
रविवाबू के इन शब्दों को उद्ध त करके झ्राचाय द्विवेदी ने 'पुनश्व” को उनकी इसी 
चेष्टा का फल बताया है ।* 
कुछ गय्य-काव्य-लेखकाी ओर गद्य-काव्यात्मक कृतियों की भूमिका लिखने वाले 
विद्वानों ने भी 'गीताजलि' को हिन्दी-गद्य-काव्य का आधार माना है। गद्य-काव्य के 
प्रवत्तका में अग्रणी 'साधना' के कृती श्री रायक्षप्ण दास ने 'गीताजलि! का ऋण इस 
प्रकार स्वीकार किया है---“गीताजलि ने खुद-ब-खुद मेरा हुदय अपनी ओर खींच 
लिया | बात यह थी कि सन्‌ १६१२-१३ में गीताख्लि' के अग्रेजी अनुवाद की धूम 
१. 'देदना की भूमिका, पृष्ठ ७-६ ! 
२. 'विश्ञाल भारता, भाग ९१४, इक ५, नवम्बर १६३४, पृष्ठ ५१३ । 
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मची हुई थी। अग्रेज़ी में प्रवेश न था। प्रयत्न किया | समझ न सका। उसे पढने की 
इच्छा तीत्र हुई | इण्डियन प्रेस से उसका नागरी श्रक्षरों वाला बगला-छस्करण भी 
मेंगाया, पर दुर्भाग्यवश में बंगला नहीं जानता था। एक लड़कपन था कि बँगला 
पढने से मेरी मौलिकता नष्ट हो जायगी झ्ोर इस लड़कपन का मुझे श्राज तक दुःख 
है। सो, उसका यह अनुवाद (कानपुर के महाशय काशीनाथ द्वारा 'गीताल्जनलि! का 
हिन्दी-अनुवाद ) पाकर उस पुरानी प्रवृत्ति की तृप्ति का द्वार खुल गया | इतना ही 
नहीं, उसके एकाध पृष्ठ में ही इतनी कोमलता, भावुकता और सरसता मिली कि में 
उसमें तन्‍्मय हो गया । साथ ही उसी तरह के कितने ही भाव घने मेघ-पटल की तरह 
अन्तस्तल में उमड़ पड़े | उसकी प्रत्येक पक्ति से एक नया भाव सूभने लगा। श्रागे 
पढने की कौन कह्दे, वहीं रुककर में हठात्‌ उन्हें उस पोथी की पोस्तीनों पर लिखने 
लगा । *' * हिमालय के सौन्दय ने भी लिखने में बड़ी सहायता दी। लिखना 
दिन में तो होता ही, रात में घण्टों बीतते । लिखता, बार-बार पढता और ममता । 
इन्हीं भार्वों से मिलते-जुलते वर्षों के भाव भी लिख डाले । मित्रों से बातचीत में कोई 
भाव उमड़ जाता और साधारण घटना भावोदबोधन का कारण बन जाती | उसी 
रंग में सराबोर रहता । यहाँ में इतना स्पष्ट कर दूँ कि ऐसे जो भाव ऐहिक 
या भौतिक कारण से उत्पन्न होते थे उन्हें मी आ्राध्यात्मिक रूप से ही श्रकित करता 
था ।”* महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिंद, जो ऐतिहासिक गद्य-का्व्यों के एक-मात्र 
लेखक हैं, कहते हैं--“गद्य-काव्य हिन्दी की स्वतन्त्र धारा है या बैंगला से प्रभावित १ 
अधिक ऐतिहासिक खोज एवं श्रध्ययन के बाद ही इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दिया 
जा सकता है, परन्तु ऊपरी तौर पर जो-कुछ भी ज्ञात है उससे यही मानना पड़ता है 
कि हिन्दी में गद्य-काव्य का प्रारम्म प्रधानतया बंगला से प्रभावित होकर ही हुआ । 
यह सत्य है कि एक बार प्रारम्भ होकर हिन्दी में गद्य-काव्य ने अपना सवंथा स्वृतन्त्र 
रूप धारण किया, जसे चतुरसेन शास्त्री के गद्य-काव्य | फिर भी इस बात से इन्कार 
करना कठिन है कि इस शैली या प्रवृत्ति-विशेष का हिन्दी में प्रारम्भ बैंगला, विशेष- 
तया रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीताज्जलि? की प्रेरणा से ही हुआ था |?? * श्री तेजनारायण 
काक क्रान्ति' ने लिखा है--“'सन्‌ १६३० में मेने विश्व-कवि रवीन्द्र की गीताख्लि? 
पदी थी । उनके गीतों का मेरी आत्मा पर बहुत गहरा प्रमाव पढ़ा । “'मदिरा! के 
अधिकाश गीतों में जो रहस्योन्मुखी आध्यात्मिकता का श्रश है उसके मूल में रवीन्द्र के 
गीतों का ही प्रभाव है | बहुत सम्भव है कि मेरे गीतों में कहीं-कहीं श्रन्य लेखकों के 
१ 'हस, जुलाई-भ्रगस्त “३१ में 'भ्रत्तीत' शीर्षक के भ्रन्तर्गंत 'साधना' की रचना फे 
विषय में विचार । 
२ २६ दिसम्बर १६५१ के व्यक्तिगत पन्न से । 
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भावों की छाया भी दिखाई दे जाय और गीताझ्लि' के गीतो का मधुर स्वर, भव्य- 
भावना व कमनीय कल्पना के इन्द्र-चनुपी रग खोजने पर भी न मिले, किन्तु इस सबसे 
क्या १?” श्री रामलाल पाण्डे का मत है--“ प्रायः यह सभी मानते हैं कि काव्य का 
यह अग छायावाद से निकला है। अपने यहाँ इसके जन्मदाता कवीन्द्र श्री रवीन्द्र 
कहे जाते हैं। उनकी उज्ज्वल कृति 'गीताजलि! उक्त कथन का प्रमाण है। जहाँ तक 
मुझे विदित है उनकी इसी कृति से गद्य-गीतों का प्रारम्भ होता है। परिणामस्वरूप 
साधना, 'अन्तरनाद!, 'प्रवाल', छायापथ' श्रादि गद्य-काव्य-सम्बन्धी पुस्तकें हम 
हिन्दी में देखते £ ।!?* 
उपयु क उद्धस्णों से यह धारणा बद्धमूल हो जाती है कि हिन्दी-गद्य-काव्य 
अपने जन्म और विकास के लिए बेंगला का ऋणी है । लेकिन यह बात एकान्त सत्य 
नहीं है | हिन्दी के अनेक विद्वानों ने इस मत का खण्डन 
गद्य-काव्य हिन्दी किया है। श्री शिवशेखर द्विवेदी ने आचाय पं० रामचन्द्र 
की अपनी वरतु है. शुक्ल और सुनीतिकुमार चाहर्ज्य की धारणा को निमूल 
सिद्ध करते हुए लिखा है--“ 'उद्श्रान्त प्रेम! का हिन्दी मे 
कहीं भी ऐसा प्रभाव नज्षर नहीं आता | श्री रायकृष्णुदास, श्री वियोगी हरि, श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी चोरडिया थ्रादि की कृतियों में कहीं भी भापा और भावगत कोई प्रभाव 
नहीं मिलता | सम्मव है 'उदश्नान्त प्रेम' इन लेखको की प्रेरणा का कारण हो | 
लेकिन प्रेरणा श्रोर कारण में फर्क है। ओर भी | उक्त ग्न्थकार्रो की कृतियों में युग- 
धर्मी रीति-अन्ध 'उद्श्रान्त प्रेम” का-सा नख-शिख-वर्णन नहीं, सर्वोगीण प्राजलता एवं 
विदग्घता नहीं । हिन्दी की ये सभी कृतियाँ स्फुट गद्य-काव्य हैं। अतएवं तुलना 
सम्भव नहीं | अपने-अपने ढग पर एक अनूठा ओर नयापन देने का प्रयास-सात्र है | 
बंगला के गद्य-पद्मन-काव्य पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव श्रवश्य है. (जेसा कि चय्जी 
ने खुद स्वीकार किया है); पर द्विन्दी के सम्बन्ध में हिन्दी के आ्रचाय १० रामचन्द्र 
शुक्ल की उद्धृत दलील विश्वसनीय नहीं | यदि उनकी यही धारणा है तो निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि उन्होने गम्भीर विवेचना की श्रपेत्ञा जल्दवाज़ी को ही अधिक 
महत्व दिया | > इतना कहकर वे उलटे बंगला पर हिन्दी के प्रभाव का इस प्रकार 
समयथन करते हैं--' तत्कालीन णह्दीत काव्य-घारा का मुक्त प्रवाह भाषा के बाद बंगाल मे 
गुजरात और सुदूर दक्षिण देशो पर भी पढ़ा है। सनन्‍्तों के चलाये पन्‍य आज भी वहॉँ 
_६ | यही नहीं, हिन्दी के गीत-काव्य का प्रभाव भी बंगला पर श्रच्छा पड़ा है | सन्त 
१ 'मदिरा' को 'कुछ' शीवक भूमिका सें--प्रथमावत्ति १९३५। 
२ थी चन्द्रशेखर सन्‍्तोषी के 'विप्लव इच्छा' गद्य-फाव्य-संग्रह के परिचय में । 
३- 'माघुरी', बे १७, पण्द १, दिसम्वर १६३८, पृष्ठ ६५४४ | 
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कवि चण्डीदास, गोविन्ददास श्रौर साधक रामदास के बाद रामनिधि गुप्ता तक बगाल 
का जो भी काव्य-साहित्य है उस पर हिन्दी की प्राचीन पढछति श्लौर भाव भगिमा का 
काफी साफ प्रभाव है। कबीर और दादू दयाल का प्रभाव श्राज भी बंगाल दूर नहीं 
कर सका । प्रतिमा के मीतर से रविवाबू ने कबीर का जो स्वागत किया है, प्रसन्नता 
की बात है। उनकी 'गीताजलि' का स्वर चिरकाल तक उसे मुखरित रखेगा। शरीर इस 
समय हिन्दी से छूटकर प्रभुता कायम करने की जो श्रावाज जगद्द जगह उठ रही है वह 
तो सिफी सये पण्डे-पुजारियां की करतूत है।””* अन्त में थे निष्कपत निकालते हैं---““जो 
हो, हिन्दी के गद्य पद्म पर न्यायत. बँगला का कोई प्रमाण-पुष्ट प्रभाव नहीं है। 
पारस्परिक लेन देन में भी प्रसन्नता है| हिन्दी ने आज तक किसी श्रनुवाद को अपना 
कहकर आवाज़ ऊँची नहीं की । इसीलिए गद्य काव्य के सम्बन्ध में जो अ्रम सहसा 
(बेदना” के भूमिका-लेखक) श्री सुनीतिकुमार चणर्जी को हुआ्रा है बह छान-बीन की 
उनकी जिम्मेदारी के विरुद्ध हो गया । असल में ौिन्दी-गद्य-शैली शुरू से ही रूपकमयी 
होती आई है। उस समय की प्रचलित पद्धति पद्म शैल्ली का भी प्रभाव पड़ा । कारण, 
उसीके भीतर यह सूझू सहसा उदित हुई। पहले पहल गद्य-शैली मे रूपक-सष्टि का 
श्रेय अवची की प्रसिद्ध कवयिन्नी बीघापुर, जिला उन्ञाव की खगतनियों तेलिन! को है--- 
“भेस घढ़ी बबल पर, लप-लप पाती खाय। 
टाॉग उठाय के देखा, तो दुइज के तीन दिन । 
एक और प्रसिद्ध साहित्यकार ने भी शिवशेखर द्विवेदी से मिलती-जुलती बात 

कही है। वे हैं श्री जनादन राय नागर । वे कहते हैं--“बहुतेरे गद्य-काव्यों के इस 
निर्माण और विकास को बगला श्रौर श्राग्ल साहित्य का प्रभाव कहते हैं। परन्तु यह 
अगरलोचना नहीं कही जा सकती, क्योंकि साहित्य का प्रत्येक श्रग मानव-ह्ृदय 
के विकास का स्थूल रूप है श्रौर वह अपने बाह्य अनुभव के विकास के साथ- 
साथ श्रान्तरिक अनुभवों को सदाना चाहता है। वाह्य और अन्तर का यह भावना- 
सम्मेलन ही विविध रूप में पाया जाता है। बगला के गद्य-गीर्ता ने हमारे हिन्दी के 
सुपुः्त गद्य-गीत-लेखकों में मी अपने व्यावुल, भाव-भरे हृदय की ललित प्रेरणाएँ भर 
दी और इसी प्रेरणा के उदगस-रूप हमारे साहित्य का यह अग भी विकसित होने 
लगा है। इसे हम प्रभाव कहें या अ्नुकरण, परन्तु चास्तव में विकास के साथ-साथ 
हमारा श्रन्तर विकसित होने के लिए तड़पता है |??3 

कुछ गद्य-काव्य लेखकों ने भी गद्य-काव्य-लेखन की प्रेरणा के विषय में श्रपनी 
१ 'माघुरी', वर्ष १७, खण्ड १, दिसम्बर १६३८, पृष्ठ ६५५। 
२ चही, पृष्ठ ६४५५१ 
३ सुधा, वर्ष ६, खण्ड १, सख्या ४, पुर सश्या ६४, नवम्वर १६३२ । 
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स्थिति स्पष्ट करते हुए इस बात की ओर सकेत किया है कि हिन्दो-गद्य-काव्य पर बंगला 
का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा | श्री वियोगी हरिजी ने लिखा ह-- गद्य-काव्य लिख शी को 
स्वयं माव-स्फूर्ति हुई | जब पहला गद्म-काव्य तरंगिणी' नाम का लिखा था तब रवीन्द्र 
की गीताजलि' का नाम भी मेने नहीं सुना था, न बगला से परिचय था और न तब 
गीताजलि' का हिन्दी-अनुवाद ही हुआ था, जिसकी शैली कादम्परी? से मिलती 
थी | उसका श्रनुकरण अवश्य मैने 'तरगिणी' में किया था। शायद उसी समय या 
उससे कुछ पीछे श्री चत॒रसेन शास्त्री की एक पुस्तक, सम्मबतः “श्रन्तस्तल' निकली 
यी ।”?” श्री बृन्दावनलाल वर्मा का कहना है--'मे बंगला नाम-मात्र वी जानता हैँ ॥ 
जिन दिनो वे लेख लिखे, बिलकुल नहीं जानता था। वे लेख सन १६२१ से १६२६ 
तक लिखे गए थे। मन में एक उमंग उठी या खब्त कहिये; श्र मेने लिखा |”? ९ 
श्री विनोदशंकर व्यास कहते हैं--“बंगला भाषा में नहीं जानता, इसलिए उसका 
कोई भी प्रभाव मेरी रचना पर नहीं है ।/?३ श्री भैंवरमल सिधी का कहना ई--- 
“श्री चद्रशेखर मुखर्जी के 'उद्श्रान्त प्रेम' की हिन्दी में काफी चर्चा हुई है शरौर आचार्य 
शुक्ल ने तो हिन्दी के गद्य काव्य-लेखकोी पर उसका काफी असर बताया है | मेरा निजी 
मत है कि हिन्दी में गद्य-काव्य का विक्रास स्वतन्त्र रूप से हुआ है |?! ४ श्री नन्द किशोर 
तिवारी लिखते ईं--'जहाँ तक मेरे जीवन से सम्बन्ध है, में इसका विकास स्वतन्त्र 
पाता हूँ। हिन्दी-लेखन तथा सम्पादन में काफो परिष्कृत हो जाने पर मैंने 'गीताजलि' 
का झअग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। कारण, में बगला श्रमी तक नहीं पढ़ सका हा! 
श्री चतुरसेन शास्त्री रचित “अ्रन्तस्तल' की भूमिका में स्वर्गीय आचार्य ५० पञ्मसिंह 
शर्मा यदि यद्द कहते हैँ कि 'अन्तस्तल' हिन्दी मे निस्सन्‍्देह अपने ढग की एक नई 
रचना है ।* तो स्वय शास्त्री जी 'दुख-भरी दो-दो बाते? शीर्षक से श्रपनी सफाई देत्ते 
हुए यह कहते हैं कि “में समभता हूँ कि हिन्दी में यह अपने ढग की निराली शैली की 
रचना है। जब मेने इसे लिखना शुरू किया था तो मैंने इसे बावले की बड़ समझा 
था।”” भीमती दिनेशनन्दिनी चोरडिया ने गद्य-गीता की रचना तब की थी / जबकि उनकी 
हिन्दीकी शिक्षा भी अच्छी तरह नहीं हुई थी | उनका कहना है-..!* पशावनभः  मोक्तिक- 
« 5 भगत्त १६५१ के एक व्यक्षितिगत पत्र से । 
३१ मार्च १६९५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 
११ मार्च १६४२ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 
२० पभ्रगस्त, १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्न से । 
१८ सितम्बर १६५१ के एक व्यक्षितिगत पत्र से 
' 'प्रन्तस्तला की भूमिका, पृष्ठ ३१ 
'वही', दुखभरी दो-दो बातें, पृष्ठ ६। 
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माल' आ्रादि स्चनाएँ तो उस काल की हैं जब मैंने मैट्रिक भी पास नहीं किया था श्रौर 
मुझे हिन्दी का भी बैसा ज्ञान नहीं था जैसा एक लेखक को होना चाहिए । फिर मैंने 
किसी से प्रभावित शेकर भी कमी नहीं लिखा | ऐसा लगता है कि सहसा दोने वाले 
विस्फोट की तरह भाषा स्वतः ही यह रूप अहण कर गई [??* 
हिन्दी-गध्य-काव्य बगला से प्रमावित होकर बढा या उसका विकास स्वतन्त्र 
रूप से हुआ, इस सम्बन्ध में हम श्रमी विद्वार्नों और गद्य-काव्यकारों के परस्पर 
विरोधी मर्ता को देख चुके हैं। दोनों पत्ता के तक अ्रपना- 
हिन्दी-गद्य-काव्य पर अपना महत्त्व रखते हैं। गीताजलि? के बाद हिन्दी गद्य काव्य 
बंगला का प्रभाव (तो के विकास से उसका बगला पर श्राश्रित होना सिद्ध होता 
है, पर विकास स्वतन्त्र है, पर जब स्वय गद्य-काव्य-लेखक बंगला से अपरिचित होने 
रूप से हुआ है ।) और “गीताजलि' के अनुवाद तक के सम्पक में आने से पहले 
गद्य-काज्य लिखना आरम्म करने की बात कहते हैं तब इस 
तथ्य की भी अविश्वसनीय नहीं समक्ला जा सकता कि इस घारा का विकास स्वतन्त्र 
रूप से हुआ है | हम इस विषय पर कोई मत दे, इससे पहले हम कुछु ऐसे विद्वार्नो 
की सम्मतियाँ मी देख लेना चाहते हैं, जो हिन्दी-गद्य-काव्य के विकास में 'कादम्बरी? 
की शैली के प्रभाव से विकसित हिन्दी-द्य-लेखकों श्रोर रवि बाबू की 'गीताजलि' 
दोनों का हाथ मानते हैं। काव्य-शास्त्र के शाता श्री डॉ० रामशकर शुक्ल 'रसाल 
ने लिखा दै--“'श्री प० गोविन्द नारायण मिश्र तथा प० बदरीनारायण चौघरी ने गद्य- 
काव्य की अ्पनी-श्रपनी विशेष शैलियों का उदय किया था | सानुप्रासिक तथा अल- 
कृत भाषा में काव्योचित विषर्यों पर सुन्दर निबन्ध (प्रबन्ध एवं वर्णनात्मक रूप में) 
लिखे थे | सानुप्रासिक या सतुकान्त साषा का उपयोग भ्री लल्लूलाल जी प्रथम ही 'प्रेम- 
सागरः में करके साहित्य सेवियों के समक्ष उदाहरणु-रूप में रख चुके थे भारतेन्दु बाबू 
के मित्र राजकुमार ठाकुर जगमोहनसिह ने भी गद्य-काव्य का एक विशेष नमूना ला 
रखा था। सस्कृत तथा श्रग्मेजी से वे भ्ती भाँति परिचित थे। प्रेम और प्रकृति के वे 
पुजारी श्रीर सोन्दयॉनन्द के उपासक कवि तथा लेखक भी थे | विविध भावमयी प्रकृति 
के रुचिर रूर्पो की माघुरी, उसकी सुषप्रमा की सच्ची परख ओर उनकी सार्मिक तथा 
हृदय-स्पर्शिनी अनुभूति-व्यश्नना इनमें खूब थी । इधर की ओ्रोर थोड़े ही समय 
से अब इस ज्षेत्र में बगला के प्रभाव से भावनात्मक गद्य-काव्य की रचना होने लगी है, 
इसमें लेखक भावाचेश से एक प्रकार से प्रेम-प्रमादोन्मत्त-सा होकर प्रलाप सा करने 
लगता है | इसीके साथ एक दूसरी शैली से भी कुछ लोग भावावेश की व्यश्ञना अस- 
म्बद्धता के आामास से प्रकट किया करते हैं। विज्षेप शैली से प्रेमोद्गार-प्रकाशन ही 
१ 'मे इनसे मिला, साभम २ पृष्ठ १२७ । 
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इसमें मुख्य होता है| कुछ ऐसे लेखक भी हैं जो धारावाहिक शेली का उपयोग करके 
भावात्मक गद्य लिखा करते है, कुछ लोग उक्त दोनो शैलियों का सुन्दर सामझस्य करते 
हुए नाथ्कोचित भाषण से भी लिखते हैँ | गद्य-काव्य का एक यह रूप भी बड़ा सुन्दर 
बन चला है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमता, भावानुभूति-व्यज्ञक वाक्य-विन्यास तथा 
कोमलकान्तपदावली का सुखद सोन्दर्य रहता है। कवीन्द्र रवीन्द्र से मरभावित होकर 
कुछ लोग इसमे रहस्योन्प्ुख्ली आध्यात्मिकता का भी तत्व रखने लगे हैं |??* श्री विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र कहते हँ---'हिन्दी में छोटे-छोटे ऐसे गद्य-लण्ड लिखे जाने लगे हैं, जिनको 
छोटी कहानियों श्रथवा निबन्धों में श्रन्तर्माव होता न देखकर “गद्य-काव्य' नाम दिया 
गया है| जिम प्रकार हिन्दी-साहित्य की और कई भ्रद्धत्तियाँ वंगला की देखा-देखी जर्गीं 
उसी प्रकार गद्य-काव्य लिखने की भी । किन्तु हिन्दी के कुछु लेखक अब इस प्रकार 
की रचनाएँ कर चुके ६, जो स्वच्छुन्द विकास का द्योतन करती हैं।”* श्री सदगुरुशररण 
श्रवस्थी लिखते ६--' हिन्दी-गद्य-काव्य-धारा बंगला पर भी आश्रित है और सस्कृत 
पर भी | जो गद्य-काव्य स्वानुभृति-निरूपक हैं वे अधिकतर रवि बाबू के अनुसार लिखे 
गए है |?!» 
विद्वानों की इन मान्यताओं के श्राधार पर निम्नलिखित तथ्य निष्कर्ष रुप में 
निकलते हैं--- 
१--हिन्दी में गद्य-काव्य की धारा का एक वह रूप आरम्म से ही विद्यमान है, 
जिसकी स्श्री गोविन्द नारायण मिश्र और बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन!ने सेंवारा | 
यह सस्क्ृत की 'कादम्बरी” की शेली का श्रनुकरण करता 
निष्कपे हुआ हिन्दी-गद्य की सालकार और सानुप्रास भाषा से 
काव्यमय बनने में समयथे हुआ ओर गद्य काव्य के कई 
लेखकी ने इस शेली से प्रेरणा ली। उदाहरण के लिए वियोगी हरि द्वारा स्वीकृत 
श्री गोविन्द नारायण मिश्र की द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के समापति-पद से दिये 
गए भाषण के एक अंश से प्रेरणा लेने की बात को लिया जा सकता है | बंगला न 
जानने वाले श्लोर 'गीताजलि' के हिन्दी-अनुवाद को पढ़ने के पहले ही गद्य-काव्य 
लिखना आरम्म करने वाले जितने लेखक हैं उन पर इसी शैली का प्रभाव मानना 
पड़ेया | इनके यद्य-काव्य आ्राकार में भी बहुधा लम्बे मिलेंगे और वे मावात्मक नित्रन्ध 
ना काव्यात्मक गयध के नाम से श्रमिहित होंगे। इस शैली मे श्री चन्द्रशेखर मुखो- 
(. 'हिन्दी-साहित्प का इतिहास! (डॉक्टर रामशझर शक्ल “रसाल' ), पृष्ठ ७२५- 
७२६, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६३१ । 
९: चाइमय विमर्श, तृतीय संस्करण, पृष्ठ छ४। 
३२. २६ दिसम्बर, १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 


४० हिन्दी-गद्य-काव्य 


पाध्याय-कृत “उद्श्नान्त प्रेम' का भी योग रहा । जिसने प्रमोन्माद का तत्त्व दिया ) 

२, गद्-काव्य की घारा का दूसरा वह रूप है, जो रवि बाघू की गीताश्नलि? 
के श्राघार पर विकसित हुआ है। श्री रायकृष्णुदास ने इस घारा का नेतृत्व किया है | 
छोटे-छोटे गद्य-खण्डों में रहस्योन्मुखती श्राध्यात्मिक बृत्ति का समावेश इनकी विशेषता 
है। इस रूप में जो गद्य-काव्य लिखे गए हैं उनमें भाषा का सालकार श्रथवा सानु- 
प्रास होना श्रावश्यक नहीं। इसमें तो भाषा जितनी ही सरल हो उतनी ही सुन्दर दे | 
हॉ, भाव का इसमें प्राधान्य रहता है। साथ ही कथन की भगिमा और नाटकीय 
कोशल से इसमें चमत्कार पैदा किया जाता है | श्री रायकृष्णदास के श्रतिरिक्त सर्वे- 
श्री शान्तिप्रसाद वर्मा, नोखेलाल शमी, तेजनारायण काक क्रान्ति', भेंवरमल सिंधी 
अ्रादि लेखक ऐसे ही हैं। इनमें कुछ लेखक तो ऐसे हैं जो रायकृष्णुदास जी की तरह 
ही सीधे 'गीताश्नलि' से प्रेरणा प्राप्त करके श्रपनी दिशा में बढे हैं। जेसे श्री तेजनारायणु 
काक 'क्रान्ति', ओर कुछ ऐसे हैं जो 'गीताश्नलि' के अनुकरण पर गद्य-काव्य लिखने 
वाले लेखको की रचनाएँ पढकर ही गद्य-काव्य लिखने लगे हैं, जैसे भेंचरमल सिंघी | 

३ गद्य-काब्य का तीसरा वह रुप है जो इस धारा के पुष्ठ हो जाने पर प्रकाश 
में आया है। यह स्वतन्त्र रूप है। इसमे दोनों शैलियों का स्वाभाविक मिश्रण 
मिलेगा । इस शेली का प्रवर्तन श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया द्वारा हुआ्ना है। 
दिनेशनन्दिनी जी ने तो दो दो पक्तियें तक के गद्य गीत लिखे हैं। रबीन्द्र की रहस्यो- 
न्पुखी आध्यात्मिकता उनमें उस प्रकार नहीं श्राईं, जिस प्रकार रबीन्द्र की 'गीताअलि' 
का अनुकरण करके लिखने वालों में आई है। उनमें शारीरिक प्रेम प्रधान है » पर 
उसमें ऊँचाई या समर्पण की कमी नहीं है | उनके गीत किसी इसी लोक के प्राणी को 
लक्ष्य करके अधिक चले हैं | 

अब एक प्रश्न श्रोर उठता है और वह यह कि गद्य-काव्य की ये तीनों 
शैलियाँ प्रकाश में तो आईं, पर छोटे-छोटे गद्य काव्यों का प्रारम्भिक लेखक कौन है १ 

इस सम्बन्ध में विभिन्‍न मत हैं। यहाँ हम कुछ विद्वानों 
छोटे-छोटे गद्य-काब्यों श्रौर गद्य-काव्यकार्स की इस विपय की सम्मतिर्यों को उद्ध त 
का प्रवत्तक कोन है ? कर रहे हैं, जिनसे गद्य-काव्य के आ्रारम्मिक लेखक की समस्या 

पर कुछ प्रकाश पडता है। श्री रामनाथ 'सुमन'” ने लिखा 
है. हिन्दी-गद्य का झारम्म कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है | श्री रायकृष्णुदास की साधना! 
में इसका सुनिश्चित रूप सामने आता है। उसके बाद तो सूयपुराधीश राजा राधिका- 
रमण पसाद सिह, ओऔ वियोगी हरि, श्री चण्डी प्रसाद 'हृदयेश इत्यादि कई सुलेखक 
सामने श्ाते हैं | छायावाद-काल में, स्वभावतः गद्य-कार््यों को विशेष महत्त्व मिला 
है श्रोर छायावादी कवियों तथा छायावाद-प्रेमियों से ही अ्रधिकाश सुन्दर गद्म-काब्य- 


हिन्दी-गद्य-काव्य का इतिहास शा 


लेखक हिन्दी को प्राप्त हुए हैं ।!ः* मद्दाराज कुमार डॉक्टर रघुवीरसिह का मत हैं-- 
“रायकृप्णुठास जी ने 'साधना? की रचना करके जो नवीन प्रणाली प्रारम्भ की वही 
ग्रस्तस्तल' शरीर 'अन्तर्नाद!” में विकसित हुई ।!?* श्री तेजवारायण काक क्रान्ति! 
का कहना है-- ऐसे ग्रन्थ, जिन्हे हिन्दी के गद्य-क्राव्य-साहित्य में स्थान दिया जा 
सके बहुत कम हैं। सर्वप्रथम बाबू दुर्गाशकर सिंह जी का ज्वालामुखी! और “'सुधाशु' 
जी का 'वियोग” नामक गद्य-काव्य उल्लेखनीय हैं | इन दोनों स्वनाओं में आरम्भ से 
अन्त तक एक ही भावना प्रवाहित होती दृष्टिगोचर होती है | दोनों ऋूृतियों में किसी 
मर्माइत हुदय की करुण व्यथा का मामिक दिग्दशन है, किसी वियोगी के विरह्ानल- 
विदग्ध-हृदय की विपम ज्वाला है और किसी सन्तप्त हृदय से निकली हुई उत्तप्त आार्शे 
वी जलती हुई चिनगारियाँ। विन्तु गद्य-काव्य का सद्प्रथम विकसित, सुनिश्चित 
झ्रीर सुन्दर स्वरूप हमे श्री रायकृपष्णुदास जी की साधना” के छोटे छीटे गद्य-गीतो में 
हृष्टिगोचर होता है ।??३ श्री वियोगी हरि लिखते हैं--“'मुझे ठीक स्मरण नहीं छि 
'तरगिणी' लिखने के पूर्व गद्य-काव्य की ओर क्या रचनाएँ थीं | इतना ही याद श्राता 
है कि हितीय हिन्ठी साहित्य-सम्मेलन के सभापति प० गोविन्द नारायण मिश्र के 
भाषण का एक अश मेने पढ़ा था, जिसकी शैली 'कादम्बरी? की शेली से मिलती थी । 
भेने 'तरगिणी' मे उसका अनुकरणु अवश्य किया था। शायद उसी समय अथवा 
उससे कुछ पीछे श्री चत॒रसेन शास्त्री को एक पुस्तक सम्मवतः 'अन्तस्तल” निकली 
थी ।?”* श्री नन्‍्दस्शोर तिवारी का कहना है--'जहाँ तक मुझे स्मरण है, चठुरसेद 
जी ने इसका प्रारम्भ किया था। सम्मवतः रायक्ृप्णुदास जी भी उस समय लिख रहे 
थये। कम-से-क्म इन ठोनो के गद्य गीत प्रकाशित होते थे। में भी उन दिनों लिखता 
था, पर अपने गद्य-गीता के प्रकाशन से मुझे बडी घुणा थी और इसलिए वे अग्रकाशितद 
ही रहे ।'! * श्री विनोदशकर व्यास ने लिखा है--- प्रवत्तेक कौन है, यह तो मेने कमी 
निश्चित नहीं किया है । हों, प्रसादजी ही पहले होगे क्योंकि उनका रचना-काह 
१६११ ६० है श्रोर उनकी पहली कहानी ग्राम! इन्दु) में छुपी थी । यह कहानी मी 
एक गद्य-काव्य का रुप है ।? 5 श्री सदगुरुशरण अवस्थी कहते ६---  हिन्दी-गय-काव्द 
के सवग्रथम लेखक का मुझे पता नहीं, परन्तु माखनलाल चतुर्वेदी पुराने श्रीर प्रीढ 
१. भी शान्तिप्रसाद वर्मा के चित्रपट” (गद्य-काव्य-संग्रह) की भूमिक्का, पुष्ठ १। 
'चिघरे फल के वक्तव्य में । 

* 'मदिरा' में प्रकाशित 'हिन्दी साहित्य में गद्य-काव्य' नामक लेख से । 
४. प धगस्त १६११ के एक व्यक्षिगत पत्र से । 
५. ९८ सितम्बर १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से ! 
६. ११ मार्च १६५२ के एक व्यकवितिगत पत्र से । 


धर हिन्दी-गच्य-काव्य 


लेखकों में हैं। कदाचित्‌ उन्होंने ही पहले-पहल लिखा हो |”) श्री बृन्दावनलाल 
व्मी लिखते हैं-- “मुझसे पहले बनारस के श्री राय कृष्णुदास ने साधना” लिखी थी | 
उनके पहले और किसी ने लिखा या नहीं, मुझे नहीं मालूम । रायसाहव बहुत करके 
डेगोर की मीताज्ञलि' से प्रभावित हुए थे |? 
सवभी राय कृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री और वियोगी हरि गद्य काव्य के तीन 
प्रमुख लेखक हैं। प्रकाशन की दृष्टि से इनमें साधना” का ही प्रकाशन सबसे पहले 
अर्थात्‌ सन्‌ १६१६ में हुआ है। श्री वियोगी हरि की 'तरगिणी! सन्‌ १६१६ में थौर 
श्री चतुरसेन शास्त्री का अन्तस्तल” सन्‌ १६२१ में निकला है। इसलिए छोटे-छोटे 
गदय-मीतों के प्रथम लेखक श्री रायक्ृष्णुदास जी ही ठहरते हैँ । उन्हींकी इस धारा के 
प्रवत्त क का पद दिया जाना चाहिए। 
अब प्रश्न यह होता है कि जिन लेखको ने रवीन्द्र से प्रभावित होकर नहीं लिखा 
है और जो राय साहब से पहले ही लिखना आरम्भ कर चुके थे उनका क्‍या हो ९ 
“ठदाहरणु के लिए हम श्री वियोगी हरि और श्री चतुरसन 
हिन्दी का प्रथम गद्य- शास्त्री को ही ले सकते हैं। श्री वियोगी हरि को गद्य-काव्य 
काव्य 'सौन्दर्योपासक' लिखने की प्रेरणा श्री गोविन्द नारायण मिश्र के भाषण से 
या 'उद्श्नान्त प्रेम” मिली और श्री चतुरसेन शास्त्री ने मन में लहर श्राने पर 
गद्य-काव्य लिखा । उन्होंने एक स्थान पर लिखा हे-- भेरा 
गद-काव्य श्रन्तस्तल” जिसकी भूमिका भी पद्मसिह शर्मा ने लिखी, हिन्दी का सर्व- 
प्रथम मौलिक गद्य-काव्य था। * '* '* : मुझे किसी से कोई प्रेरणा नहीं मिली। 
मेरे मन में लहर श्राई श्रोर लिख डाला |??? इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि गयय- 
काव्य की जो धारा 'कादम्बरी”-शैली की थी वह भ्री रायकृष्णुदास जी से भी बहुत पहले 
से चली आर रही थी, जेसा कि श्री रामशकर शुक्ल 'रसाल' ने कहा है। सर्वेश्री प० 
गोविन्दनारायण मिश्र ओर बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन” ने उसका प्रतिनिधित्व किया 
था। लेकिन ये लोग निबन्धों में ही गद्य-काव्यात्मक प्रमाव की अभिव्यक्ति कर से | 
कहानी, उपन्यास और नाठकों में कवित्वपूर्ण शैली की स्थापना बहुत पहले हो चुकी 
थी। श्राचाय शुक्ल ने जिस उदश्नान्त प्रेम' को हिन्दी-गद्य-काव्य का आ्राधार बताया 
है। उसका प्रकाशन सन्‌ १६१४ में हुआ था | उससे भी पहले सन्‌ १६११ में बत्रजनन्दन 
सहाय का 'सौन्दर्योपासक! प्रकाशित हो चुका था | यह एक इतिबृत्तहीन-सा उपन्यास 
_है, जिसे “गद्य-काव्य' कहा गया है। इसकी विषय-वस्तु 'उद्श्नान्त प्रेम' से नितान्त मित्र 
२१ २६ दिसम्बर १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्न से । 
२ ३१ मार्च १६९५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 
३ "में इनसे मिला, भाग १, पृष्ठ 5६-५७ । 
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है। 'सीन्दर्योपासक' में नायक अपने दूसरे विवाह पर अपनी साली पर मग्ध हुआ है 
ओर उसीके प्रेम, विरह श्रादि पर उसने विचार प्रकट किये हैं, जत्र कि 'उद्आान्त- 
प्रेम” मैं मृत पत्नी को लक्ष्य करके सब-कुछु लिखा गया है। हमने स्वयं आरा जाकर 
'हीन्दर्यॉपासक' के लेखक से ११ जनवरी सन्‌ १६५३ को भेंट की और इस सम्बन्ध 
में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमसे तो 'सरकार' ( कृष्ण ) ने लिखाया है | किसी का 
अनुकरण हमने नहीं क्रिया । भ्री त्रजनन्दन सहाय जी राधा-कृष्ण जी की युगलमूर्ति के 
उपासक हैं और भारतेन्दुजी की परम्परा में आते हैं | जीवन ओर जगत्‌ की समस्याओं 
पर विचार करते समय उन्होने क्ृष्णु-प्रेस को वैसा ही महत्त्व दिया है, जेसा भारतेन्दु 
बाबू ने श्रपती रचनाश्रों में दिया है। शेली में भावुकता श्रवश्य ऐसी है, जो 
'उद्आ्न्त प्रेम! से मिलती है। लेकिन इतनी ही वात से हम सौन्दर्योपासक' को 
“द्श्रान्त प्रेम” का अनुकरण नहीं कह सकते । एक ओर भी कारण है, जिससे हम 
ऐसा मानने में कठिनाई अनुभव करते हैं श्रौर वह यह कि 'सोन्दर्योपासक' का लेखक 
तत्र धगला नहीं जानता था। यदि बयला जानता होता तो हम कह सकते थे कि 
उसने 'उद्श्रान्त प्रेम' को वगला में पढ़ लिया होगा या उसके सम्बन्ध में सुन लिया 
होगा । लेकिन यह बात भी नहीं हैं | कारण, लेखक ने भँट के समय 'सौन्दर्योपासक” 
के लेखन-काल में बंगला न जानने की भी वात कही थी। ऐसी स्थिति में 'सोन्दर्यो- 
पासक' 'उद्श्रान्त प्रेम' से पहलें की रचना ठहरती है | 
लेकिन झवब यह प्रश्व उठता है कि क्या सौन्दर्योपासक'-जैसी प्रौद रचना 
सहसा ही लिख गई १ नहीं | खोज के आधार पर ऐसा लगता है कि 'सौन्दर्यो पासक' 
की शेली का मूल उद्गम और पहले कहीं है | हमारा मत यह 
हिन्दी-गय-काव्य के है कि हिन्दी-साहित्व में नवयुग के जन्मदाता भारतेन्दु को 
वास्तविक जन्मदाता ही गद्य-काच्य के प्रवत्तक होने का श्रेय मिलना चाहिए | 
भारतेन्दु वाबू उनकी “चन्द्रावली? नाटिका शुद्ध गद्य-काव्य है, जिसके 
हरिश्चन्द्र समक्ष अनेक गद्य-काव्य फीके लगते हैं। हिन्दी मे विरह- 
व्ययित दृदय से प्रेमी के लिए विकलतापूण उद्गारों का, जो 
अजल खोत वहा है उसका उद्गम चन्द्रावली? है। भारतेन्दु युग में श्रौर उसके 
परचातू मथस महायुद्ध तक गद्य में जो भावकता का समावेश रहा उस सबका श्रेय 
भारतेन्दु जी को ही है। “चन्धावली? नाटिका का-सा गद्य, जो नाय्को में न दे सके, 
उन्होने उपन्यास, कहानी श्रीर निबन्धों मे उसे दिया | संस्कृत पढने वालों मे कादम्बरी 
की शली लेकर भाषा का शंगार किया | पर भावुकता-प्रदर्शन की विधि भारतेन्दु बावू 
की ही रही | न केवल उपन्यास, नाटक, निवन्ध और कहानी में वरन्‌ छोटे-छोटे गद्य- 
लण्ड में भी कवित्व डालकर नये ठग के गद्य का समावेश भारतेन्द्ु भे किया | यदि 
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इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता हो तो हम निःसकोच माव से भारतेन्दु बाबू के 
नाठकों के समप रण को प्रस्तुत कर सकते हैं। 'घनजय विजय” 'सत्य हरिश्चन्द्र', “चन्द्रा- 
बली? , 'नील देवी?, 'पाखण्ड विडम्बन! आदि नाटकी के समर्पण यदि उन नाटकों से 
ग्रलग करके रखे जाये तो वे आज के गद्य-कार्व्यों की टक्कर में नीचे नहीं उतरेगे |१ 
उनमें सब प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं और मापा तथा भाव का सुखद सयोग 
है, जो कि गद्य-काव्य के लिए श्रनिवाय तत्त्व है | इस प्रकार भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
ही गद्य-काव्य के प्रथम लेखक ठहरते हैं। कारण, प० गोविन्दनारायण मिश्र शरीर 
'प्रेमघन! जी की प्रेरणा का स्रोत मी वे दी रहे हैं । श्री वियोगी हरि-जेसे वेष्णव भक्त 
दृदय के लिए तो मारतेन्दु आदश हो तो कोई अआआश्चय नहीं। भारतेन्दु जी प्रेम, 
भक्ति श्रीर राष्ट्रीयता तीनों के संगम स्थल ये, श्रत, इन भावों से युक्त गद्य-कार्ष्यों के 
प्रचलन का भ्रेय भारतेन्दु जी को मिलना चाहिए । श्री चत॒रसेन शास्त्री और श्री 
माखनलाल चतुर्वेदी में राष्ट्रीयता प्रधान है और श्री वियोगी हरि में वेष्णुबता | इनके 
गद्य-काज्य लम्बे भी हैं। श्रत ये हिन्दी की परम्परा के लेखक है। इन्होंने अपने 
आरम्भिक गद्य-कार्व्यों को “निबन्ध का ही नाम दिया है। रिष्कर्प यह निकलता है 
कि हिन्दी-गद्य में भारतेन्दु द्वारा जिस भावुकता का समावेश किया गया था और 
जिसने उनकी कृतियों में, चाहे वे नाटक हों या उनके समर्पण, चाहे निवन्ध हों या 
उनके द्वारा सघादित पत्रो को टिप्पणियों, कवित्व का समावेश किया था उसीने 
गद्य-काव्य को जन्म दिया श्रोर उन्हींके मण्डल द्वारा सुसज्जित होकर उस रूप में 
आ्राया जिसे सर्वश्री वियोगी हरि श्रौर चतुरसेन शास्त्री ने प्रस्तुत किया । इस गद्य- 
काव्य की धारा में 'उद्स्नान्त प्रेम' के अनुवाद ने भी सौन्दर्य का समावेश किया। 
जहाँ तक हमारा विश्वास है 'उद्प्नान्त प्रेम” ने गद्य-काव्य की श्रात्मा को उस काद- 
म्व॒री-शेली की वोमिज्नता से बचाया जो मिश्रजी और '्रेमघन' जी द्वारा पुष्ट होने लगी 
थी। आगे चलकर श्री रायक्ृष्णुदास ने 'गीताओअलि”' के आधार पर लिखे गद्य गीतों 
का प्रचार किया और “गद्य-गीतों? के प्रवत्तंक वे ही हुए | हम यह नहीं कहते कि जैसे 
छोटे गद्य-गीत रायसाहब ने लिखे वैसे उनके समकालीन लेखकों ने नहीं लिखे ये | 
हमारा कहना यह है कि जिस रहस्योन्मुखी श्रध्यात्मिकता का समावेश रायसाहब ने 
'गीताजलि' के आधार पर अपने गीतों में किया, वह उनकी श्रपनी चीज थी आर 
उसके आधार पर हिन्दी में गीतों की एक नई शैल्ली चली । कुछ लेखकों ने उसे ज्यो- 
की-त्यो भ्रपताने की कोशिश की और कुछ ने उसमें हिन्दी की मारतेन्दु-प्रवर्तित गद्य- 
काव्य शैली का मिश्रण करके श्रपनी ही शेली वना लिया | इस प्रकार भारतेन्दु-प्रवर्सित 
अलकरणयुक्त-शेली, “उद्श्नान्त प्रेम! की मावावेशमयी शैली और 'गीताञलि' के 
१. इस रचनाश्रों से उदाहरण इसी प्रध्याय में भागे दिये गए हें । 
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ग्रनुकरण पर रायक्ृष्णुदास द्वारा विकसित रहस्योन्मुख आध्यात्मवाद की शैली ने 
मिलकर स्वतन्त्र रूप घारण किया । बहुत पीछे चलकर इस शली में खलील जिब्रान की _ 
अन्योक्ति प्रधान दृशन्त वाली शैली श्रोर मिल गई। उससे तो इसका रूप ओर भी 
भिन्‍न हो गया | इतने प्रभावों को लेकर गद्य-काव्य की धारा हिन्दी में गतिवान्‌ होकर 
चली और उसकी विशेषता बनी । हमने जो-कुछ कहा है उसका साराश यही है कि 
हिन्दी-गद्य-काव्य की धारा स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। रायक्ृष्णुदास जी ने 
गद्य-गीत की व्यवस्थित शैली को जोड़कर उसको एक नई दिशा श्रवश्य दी | आगे 
चलकर उसने स्वतन्त्र रूप गदरण किया, जिसका चरम विकास श्रीमती दिनेशनन्दिनी 
डालमिया में दिखाई दिया। श्री विनोद शकर व्यास ने प्रसाद जी और श्री सदगुरु- 
शरण शवस्थी ने माखनलाल जी चतुर्वेदी के नाम लिये हैं | इनमें प्रसाद जी ने कह्ा- 
निया में श्रीर माखनलाल जी ने लम्बे गद्य-खण्डों में गद्य-काव्य का समावेश किया | 
यह अवश्य है कि प्रसादगी और चतुर्वेदी जी की स्वच्छुन्दता भारतेन्दु-प्रव्तित गद्य- 
काव्य-शैली से मिन्‍्स प्रकार की है श्रोर उनमें बंगला से प्रभावित गद्य-गीतों का कोई 
अनुकरण नहीं है | 
हिन्दी-गद्य-काध्य-धा" के उदयम ओर प्रथम गद्य-काव्य-लेखक की समस्या 
पर विचार कर लेने के बाद यह देख लेना आ्रावश्यक दे कि हमारे पास गद्य-काव्य की 
सम्पत्ति क्या है ? जेसा कि हम कह चुके हैं भारतेन्दु जी ही 
भा रतेन्दु से ही गद्य- हिन्दी-गद्य-काब्य के प्रथम लेखक माने जाने चाहिएँ | यद्यपि 
काव्य का क्रमबद्ध हिन्दी-गद्य-काव्य के बीज श्रीमद्भागवत! के श्राधार पर प्रणीत 
इतिहास मिलता है । लल्लूलाल जी के "प्रेम सागर” में विद्यमान है, जैसा कि श्री 
माखनलाल चतुर्वदी का कथन है? (और इससे भी पहले 
येष्णव बा्ताश्रा के गद्य के भावुकतापूण स्थल भी, गद्य-काव्य के प्रारम्भिक रूप कह्दे जा 
सकते हँ--लेखक) तयापि प्रथम मौलिक गद्च-काव्य-लेखक भारतेन्दु ही हैं । भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चर्ध के नाटकों के समपण स्वतन्त्र गद्य-काब्य के श्रतिरिक्त कुछ नहीं हैं | 
उनके उन समपणों मे भक्ति-सावना, देश-ग्रेम और समाज-सुधार की उत्कट लादसा 
व्यक्त हुई है।* 
१ २६ दिसम्बर सन्‌ १६५३ को दिये गए दृष्टरव्य में । 
२ ध्प्यारे, 
निदंचय इस ग्रन्थ से तुम बड़े प्रसन्‍्त होगे, वयोकि श्रच्छे लोग श्रपनी कीति 
से बढ़कर झपने ज्ञान की कीति से सन्तुष्ठ होते है। इस हेतु इस होली के श्रारम्भ 
फे त्योहार माघी पूणिसा में है. ध्नंजय श्रौर तिधर्नंजय के मित्र, यह 'धनजय 
विजय तुम्हे समपित है, स्वीकार करें ।/-घनजय विजय का समर्परा । 
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उनकी “चन्द्रावली? तो शुद्ध काव्य का ही ग्रन्थ है? | यही नहीं भारतेन्दु 
(श्चन्द्र ने अपनी 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका) के प्रथम श्रक में ही प्रेम सरोवर! नाम 
“न्ञाथ, 
यह एक नया फोतुक देखो। तुम्हारे सत्य-पथ पर घलने वाले कितना कष्ठ 
उठाते हैं, यही इसमें दिखाया है । भला हम कया कहें ? जो हरिवचन्द्र ने किया 
वह तो श्रव कोई भी भारतवासी न करेगा पर उस वश ही के नाते इनको भी 
मानना । हमारी करतृत तो कुछ भी नहीं, पर तुम्हारी तो बहुत-फूछ है, बस 
इतना ही सही । लो सत्यहरिइचन्द्र तुम्हें समवित है, प्रगीकार करो | छल मत 
समभना सत्य फा शाब्द साथ है, फुछ पुस्तक के बहाने समपंण नहीं है ।” घही 
सत्य हरिइचन्द्र का समपंण । 
“प्यारे, 

तो तुम्हारी चन्द्रावली तुम्हें समपित है । भगीकार तो किया ही है, इस 
पुस्तक फो भी उन्हीं के फहने से श्रगोकार करो। इसमें तुम्हारे उस प्रेम का 
वर्णन है। इस प्रेम का नहीं जो ससार में प्रचलित है। हाँ, एक श्रपराघ तो हुश्ना, 
जो श्रवस्य क्षमा करना होगा । वह यह कि यह प्रेम की दशा छापकर प्रसिद्ध 
फी गई था प्रसिद्ध करने ही से क्या जो प्रघधिकारो नहीं है उनके समर में ही 
न श्रावेगा । 

तुम्हारी विचित्र गति है। इसोफो देखो । जब प्रपराघों को स्मरण करो 
तब ऐसे कि फुछ कहना ही नहीं । क्षण-भर जीने गोग्य नहीं। पृथ्वी पर पेर 
घरने को जगह नहीं । मुह दिखाने फे लायक नहीं भ्रौर जो यों देखो तो यहु 
लम्बे-लम्बें मनोरय। यह बोल-चाल । यह ढिठाई कि तुम्हारा सिद्धान्त फह 
डालना । जो हो इस वृषध-खठाई फी एफन्न स्थिति का कारण तुम्हीं जानो । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि जंसे हो तुम्हारे बनते हे । प्नतएव क्षमा समुद्र, क्षमा फरो । 
इसी में निर्वाह है। वस, हरिइचर्द्र ।” बही, 'चन्द्रावली' का समपंरा । 

“मात भगिनो सखी तुल्या श्रायं ललनागरत । श्राज बडढा दिन है। क्रिस्तान 
लोगों को इससे बढ़कर कई भश्रानन्द का दिन नहीं है। किन्तु मुझफो पश्राज 
उलटा शोर दुख है। इसका कारण मनुष्य-स्वभाव-दुलंभ ईर्ष्या मात्र है। में 
फोई सिद्ध नहीं कि राग-द्व ष से विहीन हु । जब मुझे श्रग्नेज रसरणी लोग, भेद- 
सिचित केश राशि, फ्ृत्रिम कुन्तल जूट, भिथ्या रत्नाभरण भ्रौर विविध वर्ण वतन 
से भूषित क्षीए/ फटि देश फसे, निज-निज पतिगरण के साथ, प्रसन्न बदन से 
इधर-उघर फर-फर फल फी पुतली की भाँति फिरती हुई दिखलाई पडती हे तब 
इस देश की सोधी-सादी स्त्रियों फी हीन भ्रथस्था मुझको स्मरख पभ्ातो है भ्रौर 


हर 
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से एक समर्पण लिखा है | भारतेन्दु के समकालीन आर सम सिद्धान्तानुयाथी 
यही बात मेरे दुख फा कारण होती है ।/*- वही, 'नील देवी का समपंरा । 
“मेरे प्यारे | भला इससे पाखण्ड-विडम्बन क्‍या होता है। तुम्हारे सिया 
सभी पाखण्ड है, क्या हिन्दू कया जेन ? क्योंकि में पुछता हु. कि बिना तुमको पाए 
मन फी प्रवत्ति ही क्यो है । तुम्हें छोड़कर मेरे जाने सभी झूठे है । चाहे इंदवर 
हो, चाहे ग्रह्म, चाहे वेद हो, चाहे इजील । तो इससे यह शंका न करना कि मरने 
किसी मत फी निन्‍्दा के हेतु यह उल्था किया है,कयोकि सब तुम्हारा है इस नाते 
तो सभी प्रच्छा है श्रौर तुमको किसी से सम्बन्ध नही, इस नाते सभी बुरे है । 
इन बातो को जाने दो । 
फ्यो जी ऐसे निष्ठर क्यो हो गये हो ? क्या बहू तुम्र नहीं हो ? इतने दिन 
पीछे मिलना । उस पर भी श्राँखें निगोड़ी प्यासी ही रहे । मु हु न छिपाश्रो! देखो, 
यह फंसा सुन्दर माटक का तमाशा तुमको दिखाता हू क्योकि जब तुम श्रपने 
नेत्रो को स्थिर कर यहु तमाशा देखने लगोगे तो में इतना ही श्रवसर पाकर 
तुम्हारी भोली छवि चुपचाप देख लू । तुम्हारा हरिव्चन्द्र ।” 'वही, 'पाखण्ड 
विडम्बन का समर्पण । 
“हा ! यह तुम्हारा जो श्रखण्ड परमानन्दमय प्रेम है श्रोर जो ज्ञान-वेराग्यादि को 
तुच्छ फरके परम शान्ति देने वाला है उसका कोई स्वरूप ही नहीं जानता । सब 
प्रपनें सुख में शौर भ्रभ्िमान में भूले हुए हे। फोई किसी स्त्री से वा पुरुष से 
उसको सुन्दर देखकर चित्त लगाना शौर उससे मिलने का श्रनेक यत्न करना, 
इसोको प्रेम फहते है ध्यौर कोई ईश्वर की बड़ी लम्दी-चौड़ी पुजा फरने की 
प्रेम कहते है । पर प्यारे ! तुम्हारा प्रेम इन दोनो से घिलक्षण है, क्योंकि यह 
भ्रमत तो उसीको मिलता है जिसे तुम श्राप देते हो ।” 
चन्द्रावली' दूसरा श्रंक । 
“सस्ती | देख बरसात भी ध्रव को किस घ॒म-धाम से भ्राई है, मानो कामदेव 
ने प्रबलाशों को निर्बंल जानकर इनके जीतने को शपनी सेना भिजवाई है। 
घूम से चारो श्रोर घूम-घूमकर बादल परे के परे जमाये पति का निशान उडाये, 
लपलपातो नंगी तलवार-सी बिजली चमफाते, गरज-गरजकर डराते, यान फे 
समान पानी वरफ़ा रहे है श्रौर इन दुष्टो का जी बढ़ाने को मोर का स्वर-सा 
फुछ भ्रलग पुकार-पुकार कर गा रहे हू ।” वही, तीसरा श्रक्क, पृष्ठ ७२ । 
है. श्राज भ्रक्षय ततीया है। देखो जलदान की श्राज फंसी महिमा हु । क्या तुम 
मुझे फिर भो जलदान दोगे ? कहाँ, चरन्‌ श्रद्धांजलि दोगे । देखो में फैसा प्यासा 
है भोर प्यात्त में भो चातकाभिमानी हू। हाँ, जिस चातक ने एफ श्याम घन की 
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उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन! की आनन्द कादम्बिनी पत्रिका! से इसी 
प्रकार के कवित्वमय उदगारों की प्रधानता है [' प्रेम और प्रकृति को लेकर श्री ठाकुर 
अगमोहन सिंह ने श्रपनी पुस्तक श्यामा-स्वप्न! में गद्य काव्योचित शैली को अ्रपनाया 
है।* श्री बालक्ृ्ण भट्ट द्वारा सम्पादित हिन्दी प्रदीप! यद्यपि विचार-प्रवान गद्य को 
श्राश्ा पर परिपूर्ण समुद्र श्लोर नदियों तथा श्रनेक मोठे-मोठे सोते, झील, कृप, 
कण्ड, बावलो शोर करनों को तुच्छ क्रफे छोड दिया, उसे पानी बरसाना तो 

टूर रहे जो मधुर घन की ध्वनि भी सुन पडे तो फंसे प्रान बचें ? 
थी हरिइचन्र चन्द्रिका', सख्या १, पृष्ठ १, झ्राक्टोबर सन्‌ १८७४ 

२. निदान जब फलित काले बलाहकों की कतार से श्रन्धकारमय ससार की श्रपार 
बहार बिहार के प्रनुसार अ्रनभव भई, भूपति भाद्रपद ने श्रपनी प्रात प्यारी निसा 
सुकमारी को श्रालिगन करना शारम्भ किया कि अनादर फे ग्लानि से श्रभिभान 
रहित सोक सहित लज्जित उज्ज्वल दुति वाली तारावली तरुशिपों ने श्रपने भ्रनूप 
झोर शझ्मन्द भ्रानन को श्रदृश्य किया तो मोहमय समलिन सन शक्रपसाद का श्रोसर 
धनमान समान सान कर सयक्ष सरोचिकाश्रों ने भी मुह छिपा कर छपाकर के श्राफर 
जाकर अपन सगे उसे भी न जाने कहाँ छपाया ।” 'पावस प्रस्थान, श्रानन्द 
फ्रावस्विनो, खण्ड १, सख्या ४-५, पृष्ठ ३-४, सन्‌ १६८१। 

हे घसश्याम | हे नटनागर |! हे जगन्तियास दया सागर [| क्या फेवल 
सेध श्लौर उसकी माला फादस्बिनो ही भ्रापफी है ” जबकि सारी सृष्टि हो 
प्रापकी है तो क्‍या यह कादस्बिती किसी दूसरे की है ? हम और हमारे कार्य 
प्राप्न सखी कुछ श्रापके है तो समपेश फंसा ? किन्तु हाँ, तुम्हारे ककिकरों की एक 
परिपाटी है, श्रतएवं सादर यह श्रापके श्रातिहरण जुगल कमल चरणों में सर्मापत 
की गई । भ्रपीकार कर फृतार्थ कीजिये भ्ौर साथ ही वयावारि पुरित रख इसको 
शोभा, शक्ति श्रौर कौंतिं की वृद्धि फरते, विध्तो को हरते रहिये । “सम्पादकीय 
सम्मति समीर . 'प्रानन्द कावम्बितो' साला ४, सेघ १, भाद्र-पअश्विन स० १६५६, 
सन्‌ १६०२ । 

२ श्रौषधियों के नायक ने सब पश्रौषधियों को श्रपने कर से सुघाकर सोचकर फिर 
लिलाया । फुमृदिनी प्रमुदित-सी होकर श्रपनें प्रियतम को सहन्न नेत्नों से देखने 
लगी । सोत्त नलिनो ने भश्रसिं वन्द फर लीं। परफीया कहीं स्वकीया फी बराबरो 
कर सकती है। चन्द्रमा से जगमोहन गुण की श्रमिरामता क्या सूर्य के तेज में 
है । इसोसे चन्द्रमा का नाम लोकानन्द कर प्रसिद्ध है। कीकनद से सेवक श्रपने 
नायक के वद्धि पर हषित हुएं। बन की लता पता पर क्रम से प्रकाश फंलाने 
लगा। समभूमि से, वन वन से, उपयन उपयन से; प्र म-द्र म से, पादप-पादप से 


नं 
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लेकर चला था तथावि उसमें भी भावुकता से परिपूर्ण रचनाएँ मिलती है |) यहद्दी 

नहीं श्रन्योक्ति, जो कि गद्य-काव्य का एक प्रमुख उपकरण है, वहाँ विद्यमान है ।* भट्टजी 

ने स्वयं अपने 'चन्द्रोदपः नामक निश्रन्ध में अलंकारिक शैली में चन्द्रमा के सौन्दय 

का वर्णन किया है |? इस प्रकार भारतेन्दु और उनके समकालीन साहित्य-साधर्को ने 

शपनी सम्पादबीय टिप्पणियों, स्वतन्त्र निबन्धों और पुस्तक में भक्ति भावना, ६श्वर 
वक्ष वक्ष से गुल्म लता वलल्‍ली श्रादि को प्राक्मण फरके महोघर की मेखला 
मेखला से, दोल शल से, पर्वत पर्वत से, शिखर शिखर से तुद्भध पर श्रपना सुयश 
फैलाकर श्रपनी फीति फहने के लिए स्वर्गगा मनन्‍्दाकिनी में श्रवगाहुन कर गोलोक 
से विष्णुलोक, विष्णुलोक से ब्रह्मलोक, वहाँ से चन्द्रलोफ को फिर लोट गया ६ 
अयामा रचप्न, पृष्ठ २०, सन १८८८ । 

१, है तेजोमय श्रानन्द स्वरूप, तु हमारे श्रन्त करण में ज्ञान-ज्योति श्रखण्ड रूप 
से प्रज्ज्वलित कर ! दुष्पंसत रूप भल के क्षालन फरने फे जिए मुझफो प्रात्म- 
ज्ञान फे घिमल तीर्थ-जल में स्नान करने फो स्फूर्ति दे। भ्रनित्य वस्तु के विषय 
में मिलॉभि सत्य शौर न्याय की प्रीति, नीति विषय में श्रनराग भ्रोर श्रमित शरति 
इत्यादि सदृगुण-स्वरूप मघुर फलों का यथेच्छ सेवन करते की बुद्धि प्रदान कर ! 
ग्रहकार महाराक्षत विवेक पद से रगड़ जाय । ज्ञान की ज्योति श्रन्त कररण 
दोपक में प्रखण्ड सूप से जलने के लिए सतत ब्रह्म ज्ञान शान्ति, पविन्नता, विद्या, 
भवित, उद्योगपरता इत्यादि गुणों का स्तेह (तेल) के समान उपयोग होगे, ज्ञान 
ज्योति से श्रज्ञान तर का समृूल नाश होवे । 

श्री लक्ष्मीधर चाजपेयी-लिखित 'ईश्चर के प्रति! से “हिन्दी प्रदीप', जिल्द २६, 
संख्या २, पृष्ठ २२, फरवरी १६०७१ 

२. है जगदाधार ! सब श्रोर से निराघार इस प्यासे पथिक की प्यास श्रव, श्रव फेवल 
तू ही चुकावे तो बुभावे । बडे-बड़े जलाघार सरित-समुद्र से भी जो न हो सका 
वह भ्रल्प तोय तुच्छ कासार से सब सम्भव है, जिसके फर्देभसय पफिल पानी में 
ध्रगाघ जल संचारी रोहू फरफराती हुई, क्षुद्र सफरी-सी बार-बार फरवरें लेती हुई 
चांडाल निर्देयों प्रीष्म के दिन गिन रही है श्रौर सकल भुवन फो जीवन दान देने 
में दक्ष नारद की वाद जोह रही है, तपन की खरतर फिरणो से सन्तापित 
भूमण्श्ल को तप्त लोह-पिड के श्राकार का फर देने वाले जेंठ मास फे नाम फा 
सियापा भानो उसके जीते-जी गा रही है । 

प्यासा पथि्का! (एक प्रवन्ध फल्पना) “हिन्दी प्रदीप, जिल्द ३०, संख्या ३, 
पृष्ठ३११। 

३े 'अन्द्रोदर्या साहित्य सुमन, पुष्ठ १००-१०१, चतुर्थ सस्करण, सं० १६८८ धि० । 


घर हिन्दी-गद्य-काव्य 


उद्गारों को निरालेपन से प्रकट करने में “उद्श्नान्त प्रेम! के लेखक को बड़ी रुपलता 
मिलनी है। यही कारण है कि बंगला की भाँति हिन्दी में मी इसने हलचल मचा दी । 
इस शैली में श्रनेक लेखक ने रचनाएँ कीं | भ्री राजा राधिकारमण प्रसाद सिह-कृत 
'नवजीवन! या प्रेम लददरी' (सन्‌ १६१६), मोहनलाल मद्दतो 'वियोगी?-इत “घु घले 
चित्र' (१६३०) श्रीर श्री लक्ष्मीनारायणु सिंह 'सुधाशु'-कृत 'वियोग” उद्श्नान्त प्रेम? 
की प्रेरणा के फल हैं। वियोग का तो प्रतिपाद्य ही बही पत्नी-वियोग है | शेप दो में से 
प्रथम के विष्रय में स्व० श्री रामदहिन मिश्र लिखते हैं-- 'नवजीवन एक छोटा-सा 
उपन्यास कहा सकता है या एक वर्णुन-बहल गल्प | इसे विशिष्ठ वर्शनमय ओर 
अनल्प कल्पनामय खश्ड-काव्य भी कहें तो कोई हज नहीं। इसमें करुण विप्रलग्म 
शगार है और कथा वियोगान्तक है। मानवीय श्रन्तःकरण के निगृढ़ रहस्यों का, 
मर्मकथा व्यथाओ्रों का और उसको भिन्‍न अवस्थाश्रों का इसमें बहत-बुछ खाका 
खींचा गया है। कहीं कहीं प्राकृतिक दृश्य भी सुन्दरता से दर्शाये गए है। इसमे 
जैसी भावों की मरमार है बेसे ही श्रल॒कारों की ककार, शोर जेसा ही शर्ब्दों 
का वैसा ही अर्थों का सौन्दय और माथुये है ' कहीं तो उद्श्रान्त प्रेम 
के समय इसे पढ़कर भुग्ध होना पड़ता है ओर भाव-लहरियों में लहराना पड़ता है ।* 
द्वितीय के लिए भी यही बात कही जा सकती है, वर्योकि उसका शआ्राधार भी वियोगान्त 
कथा है। हाँ, शैली की दृष्टि से उपयु क ग्रथों से चह मिलता-जुलता है। 'उद्श्रान्त- 
प्रेम' के कारण प्रेम की व्याख्या करने की प्रवृत्ति ने इतना जोर पकड़ा कि 'मोन्मत्त 
कृत 'प्रेम लदरी! (१६२६) और शिवपूजन सहाय कृत 'प्रेमक्ली! (१६२३) नामक 
दो प्रेम-सम्बन्धी गद्य-पद्य रचनाश्रों के ऐसे रुअह निवले, जिनमे प्रेम के विषय में 
सस्कृत, फारसी, बगला, अग्रेजी, ह्विन्दी, उदू के उदाइरण सकलित थे। इनकी गद्य- 
स्वनाओ्रों में सीधे प्रेम के चित्रण वी भी कलक है और श्रन्योक्ति के द्वारा व्यक्त प्रेम 
फी भी ।* यहाँ एक वात ओर स्मरण रखनी चाहिए कि ऐसी समी पुस्तकें बिहार से 
प्रकाशित हुईं । सम्मवतः बंगला के सामीप्य का ही यह फल था | 
बगला के प्रमाव से जहाँ प्रस-सम्बन्धी वियोगान्त क्याश्रों तथा प्रेम का चित्रण 

हो रहा था वहाँ सन्‌ १६१५ में स्फुट प्रस्गों श्रौर मावनाओं को लेकर गय्य-र्चनाएँ 
भी हो रही थीं। श्री मालनलाल चतुर्वेदी ने स्व-सम्पादित 'प्रमा? में सन्‌ १४-१५ में ऐसे 

अनेक कवित्वमय गद्य खण्ड दिए हैं |* श्री माखनलाल जी का यह प्रयत्त वैसा ही था 
१ 'नवनीवरन या 'प्रेमलहरी' में वक्तव्य, पृष्ठ १-२ । 
२ देखिए, “प्रेम लहरी', पृष्ठ ३५, “अ्रव फब प्राश्नोगे! श्लौर पृष्ठ० ७१ 'माली' 

रचनाएँ । 


३ मिल जाप्रो ! केवल एक बार मिल जाश्ो ! देखो सुर्य श्रोर चन्द्र एक बार 
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जैसे भारतेन्दु, प्रेषन, वालकृष्णु भट्ट ओर प्रसाद ने अपने द्वारा सम्पादित पत्रो में 
किया था | प्रसाद और साखनलाल चतुर्वेदी के पत्रो ने बगला के 'उदश्नान्त प्रेम” की 
शैली को लेकर चलने वाली धारा के भावुकता के भ्रतिरड्जित उफान की रोककर गद्य- 
काव्य के भावी विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया | श्री रायक्ृप्णुदास-कृत 'साधना' 
(१६१६) के प्रकाशन ने तो गद्य-काव्य के इतिहास में नया श्रध्याय जोड़कर हिन्दी- 
गद्य-काव्य को निश्चित रूपरेखा दी | रविबाबू की 'गीताजलि' की प्रेरणा से ही राय- 
साहब ने 'साधना' लिखी थी, इसलिए उनके गद्य-काब्यो में रहस्यवादी, लाक्षणिक 
अभिव्यक्ति श्रीर शैलीगत सारल्य के विशेष रूपसे दर्शन हुए। जैसा कि प्रथम 
अध्याय मे कहा जा चुका है, गद्य-गीत”ः का नामकरण भी राय साहब ने ही किया । 
श्री वियोगी हरि की 'तरगिणी? (१६१६) ओऔर श्री आचाय चतुरसेन शास्त्री का श्रन्त- 
.... मिलते है। प्ररित झौर पानो का भी संयोग हो जाता है । शीत प्ौर उष्ण भी 
प्रापस में मिलकर वसनन्‍्त बना डालते है । सब श्र।पस में मिलते है । श्रपने विरोधी 
स्वभाव फो सब छोड देते हे । दयानिर्घे ! श्रापक्रा स्वभाव तो विरोधी नहीं है । 
प्यारे निर्देय ! नहीं, कठोर दयालु | यह कौन जान सकता है कि श्रापका 
स्वभाव कया झौर फंसा है ? कसा भी हो, पर एक बार मिल जाश्ो ! हठौले 
हरि | एक बार फेचल एक बार पिल जाग्रो । दया सागर ! मे तुम्हें एक झ्राशी- 
वदि दया ! नहीं नहीं, क्षमा करो, में प्रशाम फरूगा झौर फिर बड़ें प्रयत्त से, 
प्रथम अपने करतंब्य हीनता फे भयंकर पाप को तुम पर चढ्ाकर, फिर एक बार 
नेत्र भरकर तुम्हे देख गा श्रौर फिर भ्रपने-प्रापको भी तुम पर--तुम्हारे साढ़े 
इकतीस करोड़ भ्रशो में ढेंटे हुए विराट स्वरूप के एक अंग पर चढा दूगा। 

'प्रभा, भाग २, संस्या २, प्रप्नेल १६१४ में 'घर्म-तत्त्व' झीषंफ में 'कुछ नहीं' 

के नाम से थी मावनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित । 

देख, में त बना चाहता हु । जब तक ऐसा न फर लगा, इसो श्राग में जलता 
रहू गा, जिस समय मेरे फाँघे पर हल होगा, सिर पर पगड़ी होगी भ्रौर पीठ पर 
एदें का पिछोड़ा होगा उस दिन सच मान से इन्द्र को गद्दी की झर उतनी हो 
घृणा से देख गा जितनी घृणा से मे श्राज झपने जीवन को देख रहा हो । पर 
उतनी देर में तू, 'मे” मत वन ! मेरे झादर्श ! सामने रह | मे तुर पर श्रपने 
भंसुधधों के फल चढाऊेगा झौर तुर्के भ्पने इस पत्थर के हुदय में बेठाऊँगा। 
प्रौर यदि बोच हो से तू 'मे' न वन गया तो में 'तु' होकर हे जगत की झात्मा ' 
'तू हो जाऊँगा। तेरे चरणो में लिपट जाऊँगा। मेरी बात मान श्रौर ठहर ' 
तू सेरा ईश्वर है । 
'प्रभा, भाग २, संरया ४, जून १६१५ उसी ज्षीपक में उसी लेखफ द्वारा लिपित ) 


५९ हिन्दी-गय-काव्य 


स्तल? (१६२१) गद्य-कार्व्यों के दो और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं, जिनमें साधना” से मिन्न 
पथ का अ्रनुकरण किया गया है। 'ततरंगिणी? में वियोगी हरि जी ने ईश्वर-प्रेम तथा 
श्राध्यात्मिक विचार, प्राकृतिक आनन्द, जीवन साफल्य, वाल-काल, मिन्न-विनोद, 
स्वदेश ओर समाज, मानस-मिलन श्रादि खण्डों में इनसे सम्बन्धित भाव व्यक्त किये 
हैं। अन्तस्तल' में शास्त्री जी ने 'लज्जा, वियोग, अ्रतृप्ति, आशा” आदि मावनाश्रों 
के शब्द-चित्र अकित किये हैं | सन्‌ १६२२ में राय कृष्णदास ने खलील्ष जिब्रान के “दी 
मेडमेन! का 'पगला” नाम से अनुवाद किया । इस अनुवाद से सवाद-शैली में 
हृष्टान्त अस्तुत करके जीवन के सत्य का साक्षात्कार करने की एक नह प्रवृत्ति को जन्म 
मिला, जिसने गद्य-काव्य के इतिहास में एक नई शैली और जोड़ दी | स्वय रायसाइब 
ने श्रपने 'सलाप! (१६२५) में इसी शैली को श्रपनाया है। सन १६२६ में श्री 
वियोगी हरि का 'अन्तर्नाद? प्रकाशित हुआ, जिसमें एक ओर रहस्यवाद की कलक 
है तो दूसरी ओर देश और समाज के श्रध'पतन का चित्रण | एक ओर ऋान्ति के 
लिए तीत्र श्रोर ऊँची पुकार है तो दूसरी ओर सेवा-्षेत्र के सैनिकों की आत्म-निरी- 
क्षण के लिए चेतावनी | इसी वर्ष श्री द्ृदयनारायण पाण्डेय जी की “मनोव्यथा ? 
ओर “मोन्मत्त की 'प्रेम लद्दरी? का प्रकाश हुआ | पाण्डेयजी की मनोव्यथा में 'उद्अ्रान्त 
प्रे! की शैली अपनाई गई है और "प्रेम लहरी? में जैसा कि कष्ा जा चुका है, प्रेम- 
सम्बन्धी उद्धस्णों का संकलन तथा गद्यःखण्ड समाविष्ट है | सन्‌ १६२७ में श्री देवदूत 
विद्यार्थी का 'कुमार दृदय का उच्छुवास”, सद्गुरशरण अवस्थी का “श्रमित पथिकः 
श्रोर केशवलाल भा 'अ्रमूल? का 'प्रलाप! प्रकाशित हुए. । 'कुमार हृदय का उच्छवास' 
में प्रेम, सेवा और त्याग से सम्बन्धित छोटे-छोटे गद्य गीत हैं। “प्रमित पथिक? * श्रन्योक्ति- 
मय गद्य-काव्य है, जिसमें 'एक साधारण विवेकशील किन्तु नेत्र के समान चाहे 
जिघर मुड़ जाने वाले उसारी पुरुष का इतिद्दास है। इसको हम बनयन की “विल- 
प्रिम्स प्रोग्रेस” पुस्तक के साथ तुलना कर सकते हैं।! काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 
के जाल में फैंसकर निकलते हुए व्यक्ति का चित्र देने का प्रयत्न इसमें किया गया है 
और बीच-बीच में सस्क्ृत, अग्रेजी, द्विन्दी-उदृ' के कवियों की मार्मिक उक्तियाँ भी हैं । 
'प्रल्लाप! में मक्ति और प्रेम-सम्बन्धी छोटे-छोटे गद्य-गीत हैं| सन्‌ १६२८ में प्रसिद्ध 
उपन्यासकार भरी इन्दावनलाल वर्मा की 'हृदय की हिलोरः और श्री जगदीश मा 
“विमल' की तरगिणी! निकली | वर्माजी ने अपने पूज्य देवता (प्रेम-पान्न) के चरखण- 
कमलें में मिन्न-भिन्न अ्रवसरों पर अपनी अद्मुत आन्तरिक भावनाओं को व्यक्त किया 
दे । ये वहुत बड़े-बड़े गद्य-खण्ड हैं। जिनकी शैली भिन्न प्रकार की है। सन्‌ १६२६ में 

गाय कृष्णुदास की 'छायापथ” और “प्रवाल” तथा वियोगी हरि की 'प्राथंना! नामक 
१ “अमित पथिक! पुस्तक की 'प्रस्तावना', पृष्ठ ११। 


हिन्दी-गद्य-काव्य का इतिहास श्र 


पुस्तकें निकलीं । 'छायापथ? में साधना” के ढंग की स्वनाएँ हैं और “प्रवाल' मे शैशव 
को लेकर मिन्न-मिन्‍्न प्रकार की मावनाएँ व्यक्त हुई हैँ। प्रार्थना में भक्तिपूर्ण उद्‌- 
ग़ार हैं, जिनमें आत्म-निवेदन का स्वर प्रमुख है। सन्‌ १६३० मे मोइनलाल महतो 
'वियोगी? का 'धुघले चित्र! और श्रीभगवतीचरण वर्मा का 'एक दिन? प्रकाश में 
आये। धुँघले चित्र! 'उद्श्रान्त प्रेः-शेली की स्चना है ओर 'एक दिन? में आधु- 
निक गद्य-काव्य की सभी शैलियों का मिश्रण है! 

सन्‌ १६३१ में रवीन्द्रनाथ टैगोर के 'स्ट्रंवड स? (8008प ०7१8) का 'कलरव' 
नाम से भी रामचन्द्र ः्ण्डन ने अ्रनुवाद किया, जिसमें विभिन्‍न अवसरों पर कवि द्वारा 
लिखे युक्तिया-जैसे छोटे-छोटे गध-खशणड हैं। उनमें एक ही विचार की प्रधानता है| सन्‌ 
१६३२ में श्री वियोगी हरि की भावना? ,शान्तिप्रसाद वर्मा का चित्रपट? ,चब्द्रशेखर संतोषी 
की “विप्लव इच्छा” झोर लद्मीनारायणसिह 'सुधाशु! का 'वियोग” निकला । “भावना! 
में वियोगी इरिजी के श्रन्य गन्धो की भाँति प्राथनामय उदगार हैं। 'चित्रपट” में रायकृष्ण- 
दास की शैली का अ्रनुकरण है। “विप्लव इच्छा? में भी ऐसे ही गद्य-गीत हैं | “वियोग' 
उद्भ्रान्त शैली की रचना है। हाँ, इसमें कुछ परिष्कृत और आधुनिक मापा है। 
१६३३ में वियोगी हरि की “ठंडे छीटे!, महाराजकुमार रघुबीर सिंह की “विखरे फूल? है 
शभेय की 'भग्नवूतः श्रीर त्ोखेलाल शर्मा की मणिमाला' प्रकाश में आई | “उड़े लुटि' 
में 'शद्र, अछूत, साम्प्रदायिक ऐक्य, श्रास्म परिष्कार की उत्कट लालसा ) दीनों पर प्रेम! 
आदि पर विचार हैं। 'जीवन-धूलि? में यीवनकालीन मावनाओं और वेदनाओं के 
चित्र हैं। 'भग्तवूतः में अशेय की गद्य-पद्ममय रचनाएँ हैं। गद्य-गीतों में क्रा न्तिवादी 
भावनाओं श्र रोमाटिक तत्वों का समावेश है। 'मणिमाला' में साधना का प थ 
अपनाया गया है। १६३४ में श्री देवदूत विद्यार्थी का 'तृणीर! निकला » जिसमें जीवन 
श्र जगत की समस्याओं से सम्बन्धित गद्य-गीतत हैं। १६३४५ में तेजनारायण 'काक? 
की 'मदिरा?, रामकुसार वर्मा की 'हिम हासः और कन्क अग्रवाल की उद्गार! नामक 
पुस्तकें निकली, जिनमें 'मदिरा! पर रवि वा लू की गीताज्लज्नि? का प्रभाव दे, 'हिम हास! 
लेखक की काश्मीर-यात्रा के समय प्रकृति-दर्शन-निर्माण और देश के प्रति कर्त्तव्य-पालन 
करने की प्रेरणा देने वाले उद्गार हैं सन्‌ १६३६ में वियोगी हरि की 'मेरी हिमाकत', 
श्राचाय॑ चतुरसेन शास्त्री की 'तरलाग्नि! : रामेश्वरी देवी गोयल वी 'जीवन का सपना? 
मकाश में आई। 'तरलाग्नि! में भारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखा-चित्र खींचा 
गया है, जीवन का सपना! में सांकेतिक शैली में हृदय की पीड़ा का व्यक्ती करण है 
और तद्णाई! के बोल मे युवकों, मजदूर! और किसानों के लिए डद्योघन के विफल 
स्वरई | 

सन्‌ १६३७ में हिन्दी-गद्य-काव्य फिर एक नई दिशा पकड़ता है। इसका सूत्र- 
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पात श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया के 'शब॒नम” ग्रन्थ से होता है। लोकिक प्रेम के 
रगीन चित्र पहली बार गद्य-गीतों में श्राते हैं और गद्य-गीत की धारा में इलचल मच 
जाती है। लेकिन भरी रामप्रसाद विद्यार्थी 'राबी? की पूजा”, भेंवरमल सिघी की 
'वेदना? और नारायण दत्त बहुगुणा की 'विभावरी” में 'गीताझलि' की घारा का ही 
विकास परिलक्षित होता है । १६३८ में महावीरप्रसाद दाधीचि की 'योवन तरग”? और 
दिनेशनन्दिनी की 'मौक्तिक माल? रूप, सौन्दय और प्रेम के लौकिक पक्ष को लेकर ही 
चलते हैं, परन्तु सन्‌ १६३६ में फिर एक नई कड़ी गद्य गीत की श्खला में जुड़ती है | 
महाराज कुमार रघुबीरसिंह की 'शेष स्पृतियाँ ! के प्रकाशन से, जिसमें ऐतिहासिक गद्य- 
काव्य दिये गए हैं और मुगल-बादशाहों के उत्थान-पतन में पत्थरों का दिल भी वेचैन 
हो उठा है। इसी प्रकार प्रकाशित 'शारदीया” में दिनेशनन्दिनी जी की व्यथा और उम्र 
रूप ले लेती है। १६४० में प्रकाशित 'जाग्त स्वप्न! में देश और समाज की दुर्दशा 
पर कवि की मानसिक प्रतिक्रिया का चित्रण है। १६४१ में श्रशेय की चिन्ता? शोर 
श्री पप्मेश्वरी लाल गुप्त की 'बन्दी की कल्पन।? निकली । “चिन्ता? में स्त्री ओर पुरुष 
की प्रेम सम्बन्धी भावनाओश्रों में फ्रायड के रिद्धान्तों का सह्दारा लिया गया है और 
“बन्दी की कल्पना! में जेल-जीवन में लिखे गद्य गीत हैँ | जिनमें राष्ट्रीयता भी है श्रौर 
यौवन का अ्रल्हड़पन मी। १६४२ में रावी की 'शुश्रा' और दिनेशनन्दिनी की “दुप- 
हरिया के फूल? पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें प्रथम में यौवन की तीखी श्रतृप्ति है और 
दुसरी में एक ओर अरने प्रिय की मनुद्गार है, दूसरी ओर द्वितीय महायुद्ध की अ्रप्रत्यक्ष॒ 
मलक | श्री तेजनारायण काक के “निकर और पाषाण”? (१६४३) तथा भी माखनलाल 
चठुवँदी के साहित्य देवता? (१६४३) के प्रकाशन से गद्य काव्य की धारा में एक नया 
अध्याय जुड़ता है। पहली में खचील जिब्रान की शैली पर दृष्टान्त है तो दूसरी में 
लाक्षणिक श्रौर रहस्यात्मक शब्दावली में देश-भक्ति श्रोर प्रेम की श्रनूठी व्यञ्ञना | 
१६४४ में भा ब्रह्मदेव के 'निशीथ' और दिनेशनन्दिनी के 'वशी रव? तथा “उन्मन! 
प्रकाशित हुए ओर १६४६ में चतुरसेन शास्त्री का 'जवाहर! | “निशीथ' में रबीन्द्र की 
रहस्थात्मकता है और “बंशी रव! में श्रेम की वही तीत्रता और कसक, 'उन्मन!? में दिनेश- 
नन्दिनी भी आध्यात्मिक स्पश से पुलकित जान पढ़ती है | जवाहर में नाम के श्रनु- 
कूल जवाहर की प्रशस्ति है। सन्‌ १६४७ में रघुवरनारायणसिंह के 'हृदय तरगः ! 
रामनारायणुसिह के 'मिलन-पथ पर! और बालकृष्ण बलदुवा के अपने गीत” का 
प्रकाशन हुश्रा | इन तीनों पुस्तकों में प्रथम में विभिन्‍न विषर्यों पर गद्य-मीत हैं, द्वितीय 
मे कोऊेल, चॉदनी, चातकी, नलिनी आदि नारीत्व-बोधक जड़ चेतन वस्तुओं को 
सम्बोधित करके अनेक प्रऊार की मौलिक उद्मावनाएँ दी गई हैं और ततीय में प्रेम 
का चित्रण है| भी ब्रह्मदेव-रचित “श्रॉँस मरी घरतीः (१ ६४८) और श्रीमती विद्यावती 
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देवी भार्गव-रचित “'अद्धाजलि! (१६४८) में से पहली पुस्तक द्वितीय महायुद्ध से लेकर 
पाकिस्तान बनने तक की देश-विदेश की हलचलों की छाया से पूर्ण है और दूसरी 
पुस्तक लघुतम गद्य-गीतों की 'साधना? वाली शैली की लेकर चली है। श्रद्धात्रण 
(१६४६) मे वियोगी हरिजी ने स्वर्गीय बापू के प्रति उसी प्रकार अपनी श्रद्धाजलि व्यक्त 
की है, जिस प्रकार चतुरसेन शास्त्री ने 'जवाइर मे जवाइर की प्रशस्ति गाई है। 
स्पन्दन (१६४६) में दिनेशनन्दिनी जी के मासल सॉंद्य से परिपूण गद्य-गीत हें । 
१६५१ में सुश्री स्मेहलता शर्मा के विष्राद! श्रोर व्योहार राजेदन्धर्सिह के 
'हीन के स्वर! प्रकाश में श्राये। “विपाद' में एक मर्मौन्‍तक प्रेम-व्यथा की घारा का 
प्रवाह है श्रोर 'मौन के स्वर” में तेजनारायण काक के “निकर ओर पाधाण!' की 
इृष्टान्त शैली का विकसित रूप । १६४२ में श्री हरिमोहनलाल वर्मा की 'भारत-भक्ति' 
का प्रकाशन हुआ है, जिसमें देश के वीर पुरुषो के चरित्रो ओर अन्य समस्याओ्रो पर 
भावात्मक उदगार हैं। सन्‌ १६५३ में श्री महावीरशरण अग्रवाल की 'गुरदेव” और 
सुश्री शकुन्तलाकुमारी 'रेणुः की 'उन्मुक्ति! स्वनाएँ प्रकाश में आई | पहली में योगी 
श्ररविन्द के दर्शन की छाप है तो दूसरी में वेदान्त और प्रेम के रासायनिक मिश्रण से 
परिव्याप्त उदगार हैं | 
मीलिक तथा कृतियो की काल-क्रमानुसार दी गईं इस रूपरेखा से यह पता चलेगा 
कि गद्य-फाव्य की श्रनेक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएँ समय-समय 
पर प्रकाशित होती रही हैं | इन मौलिक कृतियों के भ्रतिरिक्त 
गीताखलि' के अति- हिन्दी में गद्य-गीताो की अ्रनृदित कृतियाँ भी निकली हैं | 
रिक्त अन्य अनूदित उनमें से 'गीताजलि! का उल्लेख हो चुका है। रवि बाबू की 
कतियाँ ग्रन्य रचनाओं में टगाडंनर! का बागवान' नाम से अनुवाद 
(सन्‌ १६२४) शिशु तथा 'क्रेसेशण्ट मून' के कुछ अंशो का 
'दूज़ का चोद! श्रनुवाद (सन्‌ १६२८) 'स्ट्रवड स! का 'ऊलरव? नाम से अनुवाद 
झादि तथा खलील जिब्नान के “दी प्राफेण” का जीवन सन्देश” नाम से अ्रनुवाद 
(१६४०), दी मेंडमेन” का पागल! नाम से अनुवाद (१६४५), 'दी वाडरर' का 
अटोही' नाम से अ्रनुवाद (१६४७) ञआआादि कृतियाँ प्रमुख है| इन्होंने हिन्दी-गय- 
कार्यों मे कई शैलियों को जन्म दिया है| सन १६५१ में “(तुगनेव के गद्य-गीत'” और 
अन्तरात्मा से! नाम से श्री रंगनाथ दिवाकर के गद्य-गीते के संकलन भी हिन्दी मे थ्राये 
है, जिनमें पहली रचना विदेशी भाषा की हे और दूसरी भारतीय मापा कन्नड की । 
पहली में खलील जिब्रान की विचारकता है दूसरी में रविबाबू की भावुक्ता। इनके 


प्रतिरिक्त भी अनुवादों के रूप में पत्र-पत्रिकाओं में फुट्कर रचनाएँ देखने को 
मिलती हैं । 


तृतीय अध्याय 
गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तितत विभाजन 


यदि हम हिन्दी गद्य-काव्य की उपलब्ध सामग्री का भिन्न-भिन्न प्रद्धत्तियों के 

अनुकूल विमाजन करें तो निम्नलिखित रूपरेखा बनेगी-- 

गय्य-कावय 
क्च्ग््््ा[ापए7 गा 
प्रेमात्मक राष्ट्रीय भावना समन्वित ऐतिहासिक प्रकृति-सौन्दयमूलक . स्फुट 
न मम न 
| | | । | 
आध्यात्मिक लौकिक मनोवृत्ति-प्रधान व्यक्ति-प्रधान तथ्य-प्रधान यूक्ति-प्रधान 
| | 
रहस्योन्मुख भक्तिपरक 

सबसे अधिक गद्य-काव्य प्रेम की प्रवृत्ति को लेकर लिखे गए हैं। यह नितान्त 
स्वाभाविक मी है, क्योंकि प्रेम रसराज श्यगार का आधार है और “श्गार के सयोग और 
वियोग दोनों पत्षों में सृष्टि का जीवन समाविष्ट हो जाता है। यह प्रेम जब ईश्वर की 
ओर उन्मुख होता है तो उसके दो रूप होते हैं--एक सगुण को लेकर चलने वाला, 
जिसे भक्ति कहते हैं और दूसरा निगु ण को लेकर चलने वाला, जिसे रहस्योन्मुख 
कहते हैँ | जब यह प्रेम किसी हाड़-मास के प्राणी की श्रोर उन्मुख होता है तो भी उसके 
दो रूप हो जाते हैं--एक मानसिक तृप्ति को ही लक्ष्य बनाकर चलने वाला, जो प्रियव 
की गुण गरिमा ओर सौन्दर्य-सुषमा में तल्लीन रहने में ही अपनी पूर्णंता मानता है 
आर उसीसे मिलन-जेसा आनन्द प्राप्त करता दै। दूसरा रहस्यात्मक तथा मानवीय 
मिलन की उत्कथ लालसा होती है | इंश्वरीय प्रेम के भक्ति ओर ऐन्द्रिक भेद ऐसे नहीं 
प्रेम का मानसिक और ऐन्द्रिक, जिसमें शारीरिक हैं, कि जिनके बीच में कोई सीमा- 
रेखा खींची जा सके क्योंकि प्रेम एक तरल भावना है, जो लौकिकता से आरम्भ होकर 
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ही भक्ति या रहस्योन्मुखता की ओर बढ़ती है | कोई स्चना कब लोकिकता में विचरण 
करें, कब भक्ति की सीमा को छू ले, कब रहस्योन्मुख हो, उसे यह कहा नहीं जा सकता | 
यही कारण है कि किसी गद्य-काव्य-लेखक को हम सोलह श्राने ऊपर की प्रदृत्तियों में 
से किसी के भीतर नहीं रख सकते | हाँ, उसे किसी प्रद्ृत्ति के प्रतिनिधि के रुप में 
रखेंगे तो केवल इसीलिए कि उसमे उस प्रदृत्ति की प्रघानता है। 
रहस्थोन्मुख प्रेम की व्यज्ञता का सूत्रपात श्री रायकृष्णुदास की साधना? से 
होता है। जेसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है 'साधना” का मेरणा-लोत 'गीताज्ललि” 
है। इसलिए रविवाबू द्वारा प्रवाहित आध्यात्मिक प्रेम की 
रहस्योन्मुख प्रेम. रहस्यमयी घारा-- जिसमें कबीर श्रोर उपनिषदों का चिन्तन 
की रचताएँ माधुय का आवरण श्रोर पावनता का सुगन्धित आ्आलेपन 
लिये हुए प्रकट हुआ--को हिन्दी में लाने का श्रेय साधना! 
की है । लम्बे लम्बे गद्य-कार्व्यों के स्थान पर छोटे-छोटे गद्य-गीतों का प्रचलन भी 
'साधना' के द्वारा ही हुश्ा | इस शैली में ही हिन्दी-गद्य-काव्य साहित्य का श्रधिकाश 
लिखा गया है। स्वय रायसाइव की 'छाया पथ! झोर 'प्रवाल” ऐसी ही रचनाएँ 
हैं। श्री केदार-लिखित 'अघखिले फूल*, नारायण दत्त बहुगुणा-लिखित “विभावरी, 
द्वारिकाधीश मिहिर-लिखित “चरणाम्रतः, श्री रामप्रसाद विद्यार्थी-लिखित 'पूजा?, 
शान्ति प्रसाद वर्मा-लिखित “चित्रपट', भवरमल सिंघी-लिखित 'वेदना”, नोखेलाल 
शर्मा-लिखित 'मणिमाला?, श्रीमती दिनेशनन्दिनी-लिखित 'उन्मन!, ब्रह्मदेव शर्मो- 
लिखित “'निशीय', रामेश्वरी गोयल-एम० ए०-लिखित जीवन का सपना”, 
तेजनारायण काक "क्रान्तिः-लिखित 'मद्रि? तथा 'मशाल?, देवदूत विद्यार्थी-लिखित 
कुमार हृदय का उच्छवास!, और 'तूणीर', केशव लाल का 'श्रमल-लिखित 
प्ल्ाप, थ्री जगदीश का विमल लिखित 'तरगिणी?, रघुवरनारायण सिह-लिखित 
'हुदय तरग”?, सुश्री विद्या भागंव-लिखित “श्रद्धाज्ञलि', स्नेहलता शर्मा लिखित 
“विवाद!, श्रीर भी महावीरशरण अत्नवाल-लिखित “गुरुदेव” ऐसी ही कृतियों हैं, जो 
साधना” की शली में लिखी गई हैं | 
हिन्दी गद्य-काव्य मे मक्ति-मावना का प्रतिनिधित्व करने वाले गद्य-काव्यकार 
श्री विशेगी इरि ६ | वे स्वयं परम वैष्णव शरीर सन्‍्तानुयायी साहित्व-लष्टा हैं, इसलिए, 
उनकी गद्य-काव्य की कृतिया में श्रपने श्राराध्य ऋण के प्रति 
भक्तिपरक रचनाएँ गआआगत्म-निवेदन की प्रमुखता है। उनकी “तरंगिणीः, 'श्रन्त- 
नोद!, 'प्राथना), भावना), ठण्डे छोंटे ग्रादि रचनाओं 
नें भक्ति के उदगार प्रकट किये गए हैं। लेकिन वियोगी हरिजी एक गान्धीवादी 
स्टीव फार्यकतो भी हैं इसलिए उनमें राष्ट्रपेम और वलिदान की भावना, सर्द-घम- 
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समन्वय और मानवता की पूजा की भावना, इरिजनोद्धार की लगन श्रोर दीरनों के 
प्रति प्रेम की सावना, समाज सुधार का श्रात्रह आदि से युक्त गद्य-काव्य मी मिलते 
हैं। “अ्रद्धा-कण' नामक पुस्तक तो गाधीजी के स्वगंवास होने पर उन्नके प्रति भ्रद्धा- 
जलि के रूप में लिखी गई है। 
लोकिक प्रेम की सवनाओं में श्री राजनारायण “रजनीश' की आराधना, 
श्री विश्वम्भर मानव की श्रम्राव!, श्री रावी की 'शुभ्रा), श्री बालकषप्ण बलदुबा की 
“अपने गीत!, श्री महावीर प्रसाद दाधीचि की योवन 
लौकिक प्रेम की. तरगः, श्री शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय गीतः, सुश्री शक्कु- 
रचनाएँ न्तला कुमारी 'रेशु' की “उन्मुक्ति', स्नेहलता शर्मा की 
“विषाद!, श्रीमती दिनेशनन्दिनी की शत्रनम', 'मौक्तिक 
साल', 'वशी रब”, “दुपहरिया के फूल' और 'स्पन्दन! श्रादि स्वनाएँ आती हैं | 
इनमें प्रिय को उतना ही महरव दिया जाता है, जितना आव्यारिमिक प्रेम की स्वनाओं 
में भगवान को । यह प्रेम गगा-जल की माँ ति पविन्न होता है श्रौर इसमें आत्म-समर्पण 
श्रोर श्रतन्यता की महत्ता पर बल दिया जाता है। प्रेम की इन रचनाओं में यत्न तत्र 
ऐन्द्रिकता के भी दशन हो जाते है। दिनेशनन्दिनी जी की कृतियों में ऐसी अनेक 
रचनाएँ हैं, जिनमें ऐन्द्रिकता स्पष्ट है। श्री रजनीश की आराघना', भी महावीर- 
प्रताद दाधीचि की 'योवन तरंग” और शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय गीत” में भी 
कहीं-कहीं ऐन्द्रिकता का समावेश हुआ है । 
लौकिक प्रेम के वर्ग में ही इस प्रकार की और रचनाएँ है, जिनमें 'उदप्रान्त- 
प्रेम से मिलती-जुलती शैली को श्रपनाया गया है। इन रचनाओं में रीतिकालीन 
परिषाणी पर वियोग के उद््‌गार हैं| श्री तजनन्दन सहाय की “सौन्दर्योपासक?, राजा- 
राधिका स्मण प्रसादर्सिह की 'नवजीवन” या 'प्रेम लहर? , श्री मोहनलाल महतो वियोगी 
की घुं घले चित्र! श्री लक्ष्मी नारायणसिंह 'छुधाशु! की 'वियोग' , हृदयनारायण पाडेय 
'हृदयेश! की 'मनोब्यथा? आदि पुस्तकें इसी कोटि की हैं | 
राष्ट्रीयता दूसरी प्रवृत्ति है, जिसने हिन्दी गद्य काव्य को प्राण-शक्ति प्रदान की 
है। इस क्षेत्र में सबसे महत्तपूर्ण कार्य साहित्य देवता' के स्वयिता श्रीमाखनलाल 
चतुवेदी का है। उन्होंने राष्ट्र को ही श्रपने आराव्य के रूप 
राष्ट्रीय भावना- में जीवनादर्श स्वीकार किया और उसके चरणों में श्रद्धा- 
समन्वित रचनाएँ पुष्य चढाये | दूसरे राष्ट्रीय गद्य-काव्य लेखक श्री चतुरसेन 
शास्त्री हैं। उनकी 'सरी खाल की हाय'ः और “जवाहर! 
स्वनाएँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं | 'तरलाग्नि! नामक एफ अन्य पुस्तक में शास्त्रीजी 
हाण भारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखा-चित्र देने की चेष्टा की गई है। श्री 
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वियोगी हरि ने भी अ्रपनी ऋृतियों में राष्ट्रीय रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में दी हैं। श्री ब्रह्म- 
देव शर्मा की आँसू भरी धरती” और इस्मोहन लाल श्रीवास्तव की 'भारत-भक्ति! 
राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति के गद्य-काव्यो की अ्रच्छी कृतियों हैं। इनमे देश-प्रेम, बलिदान, 
क्रान्ति श्रोर विद्रोह, महा पुरुष-बन्दना ओर श्रतीत गौरव से सम्बन्धित भावनाओं का 
समावेश है | 
तीसरी पत्ृत्ति ऐतिहासिक्ता की है। ऐतिहासिकता की प्रवृत्ति से सम्बन्धित 
गद्य-काव्य लिखने बाले एक-मात्र लेखक महाराजकुमार श्री डॉक्टर सघुबीरसिह जी हें | 
उनकी 'शेप स्मृतियां? इस दृष्टि से एक श्रमर कृति है | इस 
ऐतिहासिक रचनाएँ ज्षेत्र में आपकी रचनाएँ इतनी प्रीढ़ हुई कि किसी दूसरे को 
लेखनी उठाने का साहस ही न ह॒ृश्रा | मुगल-कालीन इसा- 
रते का ग्राघार लेकर लेखक ने अपनी भावुकता का ख्तोत बहाया है ओर पत्थरों के 
भीतर हृदय की धड़कन का सश्चार कर विया है। 
चौथी प्रवृत्ति प्रकृति सीन्द्य-मूलक रचनाएँ लिखने की हैं| यो तो सभी ने प्रक्ृति- 
सोन्दय मूलक रचनाएँ लिखी हैं, पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का 'हिम दास! इस दिशा 
में एक उल्लेखनीय प्रयत्न है। काश्मीर की प्राकृतिक सुपमा 
प्रकृति-सीन्दय-मूलक से प्रभावित होकर कवि ने महत्त्वपूर्ण टदगारो को वाणी का 
रचनाएँ रूप प्रदान किया है। ग्रो० रामनारायणुसिंद की 'मिलन-पथ 
पर” रचना भी इसी कोटि में ग्राती है, जिसमें कोकिला, 
चकोरी, मयूरी, तितली, मीन, मगी, दामिनी, सरिता, ऊषा, रजनी श्रादि पर कवि ने 
बड़ी ही मामिक रचनाएँ की है | 
गद्य-काव्य में केवल उपयु क्त प्रकार की रचनाएँ ही नहीं हैं। उसमें अन्य कई 
प्रकार की रचनाएँ भी मिलती हैं। जिन्हें हम 'स्फुट' कह सकते हैँं। यदि इन स्फुट 
रचनाओं के भी हम विभाजन करे तो इनके चार मुख्य भाग 
-. स्फुट रचनाएँ. हो सकते है; १. मनोदतत्ति-प्रधान, २. व्यक्ति-प्रधान, ३- 
तथ्य प्रधान, ४ सूक्ति-प्रधान रचनाएँ | 
मनोद्त्ति-प्रधान स्वनाओं मे सुख-दुःख, आशा-निराशा, प्रेम-घुणा आदि 
वृत्तियों का स्वरूप प्रस्तुत करना श्रमिप्रेत होता है । इस दृष्टि से श्री चत॒रसेन शास्त्री 
का 'अ्रन्तस्तल' हिन्दी-गद्य-काव्य-कृतियों मे सर्वश्रेष्ठ रचना हट ) आरा से प्रकाशित 
'मोन्मत्त! लिखित प्रेम लद्दरी” श्रीर शिवपूजन बाबू लिखित 'प्रेम कली? में प्रेम का 
विवेद्नन है। बसे लगभग सभी लेखको ने जीवन की इन प्रमुख बृत्तियों पर अपने- 
अपने दृष्टिफोण से विचार किया है । 
व्यक्ति-प्रधान रचनाओं में देवता, राक्षस, मानव, ईसा, गाधी, कवि, गायक, 
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कलाकार, पथिक, पागल, युवक, मिन्न, माँ, वालक श्रादि को श्रालम्बन बनाया र 
है | इनमें प्रत्येक के मश्तच्च, उनकी विशेषता तथा उनकी मानव-व ल्याण भावन! 
स्पष्टीकरण किया जाता है। ऐसी रचनाएँ सभी ने लिखी हैं । 

तथ्य-प्रधान रचनाएँ हिन्दी में खलील जिब्नान के प्रभाव से आई हैं | + 
पशु-पक्ठी, पेड़ पौधे, नदी-निकर, पृथ्वी आकाश आदि के वार्तालाप द्वारा तथ्यों 
उद्घायन होता है। श्री तेजनारायण काक की 'निरर और पाषाण?, ब्ये 
राजेन्द्र सिंह की 'मौन के स्वर”, बेकुठनाथ महरोत्रा की ऊँचे नीचे? 5 
कृतियाँ इसी कोटि में आती हैं। भरी सदगुरुशरण श्रवस्थी की “भ्रमित पथिकः न 
अन्योक्ति भी इसी कोटि की रचना है। उसमें एक पथिक है, जो ससार-भ्रमणु व 
है श्रौर काम, क्रोष, मद, लोभ और मोह के चक्र में पड़ता हु अ्रन्त में २ 
के पथ पर बढ़ता है। पथिक साधक का प्रतीक बनकर श्राया है। यह पुस्तक 
ढाई सी पृष्ठ की है। श्रन्य रचनाएँ आठ-दस पक्तियोँ या २०-२५ पत्तियों 
हीकी है । 

शी रवीन्द्रनाथ के 'स्ट्रं वर्ड स! से यूक्ति-प्रधान स्वनाओं का प्रारम्भ हुआ 
इसका अनुवाद श्री रामचन्द्र टडन ने सन्‌ १६३१ में 'क्लरब”! नाम से किया 
भी माखनलाल चतुर्वेदी, श्री हरिमाऊ उपाध्याय, वियोगी हरि आ्रादि इस धार 
प्रमुख लेखक हैं । सरबत के सुमाषितों जैसी जीवन सत््य-व्य्ज्क छोटी छोटी स्वन 
की परम्परा भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, जिसमें लेखक एक विचार देकर हद 
भड्ढार पेदा करता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कला श्रौर साहित्य पर, भी हरि 
उपाध्यायने मनन! और “बुद्बुद” में श्रात्मोन्‍्नति की भावना पर और श्री वियोगी 
ने ठडे छोटे! में गान्धीवादी विचार-घारा पर ऐसे ही विचार दए हैं। इनमे चि. 
के साथ भावुकता भी मिली रहती है । 

इस प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्य का अपना अलग महत्त्व है। वह केवल बर 
का श्रनुकरण नहीं है, जेसा कि समझा जाता रहा है। हाँ, रवि बाबू की स्वना 
ने उसको एक निश्चित रूपरेखा देने का महत्त्वपूर्ण काय॑ अवश्य किया है और र 
कृष्णदास ने उनके श्राधार पर छोटे-छोटे गद्य-गीतें का आरम्भ किया है| वैसे + 
तेन्दु के युग से ही मावुकतापुर्ण ऐसे उद्गारों की परम्परा मिलती है , जिसे हम स 
ही गद्य काव्य की कोटि में रख सकते हैं। झ्ाकार की दृष्टि से भी छोटे छोटे गद्य-खः 
का श्रमाव भारतेन्दु युग में नहीं मिलता, इसका प्रमाण तत्कालीन पुस्तकों और ' 
पत्रिकाओं के पृष्ठ उल्लगने से मिल सकता है| इस सबको मिलाकर देखने से हिन्दी 
काव्य सहसा ही उत्पन्न हुई वस्तु न होकर अपने साथ एक क्रमबद्ध इतिहास रर 
वाली पुष्ट घारा है। उसमें अनेक रचनाएँ हैं, जो समय-समय पर विविध प्रश्ृरि 
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है. 


का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रकाश में आती रही है । बाहर से प्रेरणा लेकर भी उन्होंने 
अपनी भाषा को एक पुष्ट साहित्यिक धारा की अमृल्य देन दी है। उसने एक लम्बा 
पथ पार किया है श्रीर नाटक, उपन्यास, कहानी, निम्रन्ध की सीमा रेखाओं को पार 
करते हुए श्रपना पथ बनाया है | उसकी श्रोर लोगों का उपेक्षा भाव रह है, परन्तु वह 
आज भी अपना अस्तित्व सार्थक कर रही है। उपेक्तित होने पर मी उसने साहित्य से 
जो स्थान बसाया है, वह उसकी शक्ति और सामथ्य का चूचक है | 

गद्य-कावथ्य-सम्बन्धी समस्त सामग्री का प्रद्त्तिगत विभाजन कर लेने के पश्चात्‌ 
हम अब इस स्थिति में हू कि गद्य-काव्य को विविध प्रद त्तियों के विपर्यों का अनुसन्धान 
कर सके | जैसा कि विभाजन के समय कहा गया है, प्रेस की प्रद्नत्ति की प्रधानता 
साहित्य की श्रन्य विधाश्ं की भाँति, हिन्दी-गद्य-काव्य में भी मिलती है। लेकिन यह 
एक पक्रढ़ में न आने वाली बृत्ति है, इसलिए कवि या लेखक इसकी अनुभूति को 
पूर्ण रूव से व्यक्त करने मे असमर्थ रहता है | फलतः उस अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो 
जाते हं। यहाँ हम ग्रेम की प्रद्नत्ति के सम्बन्ध में लेखकों की मान्यताश्रों तथा तत्स- 
म्बन्धी उनके विचारों को पहले लेना चाहते हूँ, ताकि उसके स्वरूप का ग्राभास मिल 
सके | 

कुछ लेखक ने प्रेम की परिभाषा करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी प्रेम की पुरुषार्थभयी सुकीमलता मानते हुए, 

कहते है--“ प्रेम, साहित्य के जगत्‌ में, रस की हृदय को छूने 

गद्य-काव्य के प्रेम का वाली कितु पुस्षार्थमयी सुकोमलता का नाम है।??" 

स्वरूप शआ्रचाय चतुरसेन शास्त्री उसे स्वप्न समझते हुए कहते हैं-- 

“प्रेम एक स्वप्त है श्रोर जीवन कदाचित्‌ उससे कुछ 

अधिक |?! * श्रीमती दिनेशनन्दिनी उसे मादक सुरभि के रूप में ग्रहण करके लिखती 
हं-- प्रेम पोस्त का पुष्प है, जो मेरी राग-रागिनियों को अपने सुरभित श्वास से 
निद्वित कर देता है ।”3 श्री अशेयजी की दृष्टि में प्रेम माया-जाल है ।*४ इस प्रकार 
भ्रम को प्रत्येक लेखक ने अपनी-अपनी दृष्टि में देखकर उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न 
किया, लेकिन उससे प्रेम का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ । कारण, अंधों के हाथों की मॉँति 
जिसने जेसा श्रनुभव किया वैसा ही अपना मत प्रकट कर दिया | इसलिए ये परि- 


3 मल लीन अली कम 
१. 'साहित्य-देव ता, पृष्ठ ६२ । 
२. 'भन्तस्तल, पृष्ठ १३११ 
रे. शिद्रनम, पुष्ठ ४७ | 

४. भिग्नदृता, पृष्ठ १०१ । 
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भाषाएँ पूर्ण नहीं हैं | 
लेकिन यह मानव की स्वामाविक प्रवृत्ति है कि जब कोई वस्तु परिभाषा की 
परिधि में नहीं ग्राती तब उसकी शवित और महत्ता का परिचय कराने के लिए वह 
प्रशस्त मान-पद्धति का श्राश्रय लेता है। हिन्दी-गध-काव्य लेखकों ने भी जब देखा 
कि प्रेम की परिमाषा करना कठिन है तो उन्होंने उसकी प्रशस्ति गाना उचित 
समझा ) भरी रायकृष्णदास मय और प्रेम की ठुलना करते हुए प्रथम की सकीण परिधि 
का द्वितीय की विस्तृत परिधि में पर्यवसान मानते हैं ।* भरी नोखेलाल शर्मा प्रेम की 
आकर्षण-शक्ति का उल्लेख करते हुए कहते हैँ कि उसीके कारण परमात्मा नीचे 
पृथ्वी पर उतरता है ।* श्री वियोगी हरि 'प्रेम एवं परमात्मा? में विश्वास रखते हैं।? 
ग्रज्ञेय प्रेम को ऐसी लता मानते हैं, जिसे न तो विद्वेंत की कूमका उखाड़ सकती है 
न कलह की दुर्गन्‍्ध उसके सोरम को दबा सम्ती है श्रौर न प्रलय लहरी ही उसे डुवा 
सकती है ।४ श्रीमती दिनेशनन्दिनी प्रेम को महान्‌ सत्य, पूर्ण सोदय ओ्रोर चिरन्तन 
प्रकाश मानकर उसे प्रथ्बी को पवित्र करने वाला कट्टती हैं ।* श्री माखनलाल चतुर्च॑दी 
प्रेम को भक्ति, मुक्ति और योग से मी ऊँचा मानते हैं | 
१ भय फो परिधि सकीरं है, प्रेम फो विस्तत। यह इसमें समा जाता है। जिस 
प्रकार सूक्ष्म वीक्षण यंत्र में देखने से दृश्य चस्तु श्रोर ही रूप में दीख पढ़ती है, 
उसी प्रकार प्रेम की दिध्य दुष्ट से ये सब पदार्थ स्वर्गीय रूप में दिद्ताई देते हैं । 
भय का प्न्‍्त लौकिक प्रवलोकन फे साथ हो जाता है। 'साधना'*, पृष्ठ २२ 
२ यह प्रेम ही फा श्राकर्ष ण है कि जिसके वशीभृत होकर स्थय परमात्मा फो हमारे 
लिए नीचे उत्तर भ्रात्ता पद्ता हैं और हमारे साथ रहना पड़ता है। 'मसिमाला[ 
पृष्ठ २२ । 
३. 'तरगिरी', पृष्ठ ५ । 
४. उस तरुण लतिफाफो विद्व ष फी फंकफा न उखाड़ सकी, फलह को दुर्गन्ध उसके सौरभ 
फो न दवा सकी, न मुत्यु की प्रलय-लहरी उसे डुबा सकी ।'भग्नदूत्त', पष्ठ १०३ 
५ प्रेस, तू ही विश्व में महान्‌ सत्य, पुर्णो सौन्दय भ्ौर चिरन्तन प्रकाश है। तेरी चरण- 
पादुका ने ही इस पश्चों को पवित्र तोर्थ-स्थान बनाया है, जिसके रज-झर का 
तिलक अपने भाल पर लगाने के लिए देवता उत्सुक रहते हे । फवियों ने प्नादि 
फाल से तेरा हो गुण-गान किया है। शहीदों ने तेरी वेदी पर जीवन न्योछावर 
करके मृत्यु फो मुकिति का राज-सार्ग बना विया है। चिर-जीवन भ्रौर चिर-मत्त्य 


फा सधुर मिलन तुकझतमें हो होता है--तू हो मृत्यु भर मत्यअजय है। 'मौवितक 
साल , पृष्ठ १ । 


६ यदि भक्ति सचमुच फोई, श्री विवेकानन्द के शब्दों में, योग हो तो उसे भाघों फे 
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प्रेम की दत्ति के स्वरूप के स्पष्टीकरण का एक ठग कुछु कवि-स्ढियो का श्राश्रय 
लेकर श्रीर कुछ स्वतन्त्र रूप से उसकी साकरेतिक अभिव्यक्ति करना भी है| +मर ओर 
कमल, चातक और घन, मीन और तीर, चकोर ओर चन्द्र , पतंग आर दीपक प्रेमियों 
के लिए सदा से आदर्श रहे है। श्री त्रियोगी हरि ने इसी प्रणाली का आश्रय लेकर 
अपनी भावना” नाभक पुस्तक में “प्रीति! शीरपक से प्रेम का स्वरूप स्पष्ट किया 
है। उन्होंने उसमें सरिता और समुठ्र तथा चपला ओर घन-जेंस जड पदाथों को भी 
कवि-प्रशस्तियो की भाँति प्रयुक्त किया हैं।" यह प्रेमी ओर प्रेमिका के जीवन की 
गति-विधि के स्पष्टीकरण का साकेतिक रूप है। इन जड़-चेतन पदाथों के पारिवारिक 
सम्बन्ध की कल्पना द्वारा हमें प्रेम के स्वरुप का श्राभास होता है। इसीका एक सीधा- 
सादा रूप भी है, जिममें प्रेम में मग्न व्यक्ति की अ्रवस्था का चित्र दिया जाता है। 
श्री ठेबदूत विद्यार्थी ने 'कुमार हृदव का उच्छुवास! में 'प्रेम-पागल? का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि प्रेम-पागल अ्रपने प्रियतम की मूर्ति को हर जगह ओर हर वक्त 
अपनी श्रॉखी के सामने ही हाजिर पाता है | अ्रपने प्रियतम वो एक क्षुण के लिए भी 
भुलाना या अपने से अलग समझना उसे रवीकार नहीं । प्रेम-पागल में न आातुरता 
और उत्सुकता की लद्दर रहती है, न व्यग्रता ओर व्याकुलता की ज्वाला | उसके 
हृद्याकाश से प्रतिक्षण मघुरता, आनन्द श्रोर प्रसन्नता की वर्षा होती रहती है । सच 
तो यह है कि प्रेम-पागल अयने व्यक्तित्व को भुलाकर अपने प्रियतम के ही व्यक्तित्व 
में समा जाता है। अरने प्रियतम के व्यक्तित्व को ही बह अपना समझने लगता है |* 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी मी यही कहती हैँ कि प्रीति की रीति सनातन से चली आई है 
कि प्रेमी विश्वास श्रोर श्रविश्वास से ऊपर उठकर अपना सबस्व अपने आराध्य 
प्रेमास्पद के चरणारविन्दी पर न्योकछावर करके उसके प्रेम में फना हो जाय और उपास्य 
उसके दिल को वलात्‌ छीनकर उसे सितम की शिला पर घिस-घिसकर उसमें ग्रनलहक 
के रंग की मस्ती ला दे ।* 

इस प्रकार हिन्दी-गगद्य-काव्य-लेखको ने प्रेम*क्रे स्वरूप को स्पष्ट करने तथा 
उसयी शवित श्रीर पविश्नता को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। अब हम अपने 
इस दोवाने 'प्रेम' के द्वार की मजदूरिन वनकर रहना पड़ेगा । झौर मुवित-जेसी 
खुली हुई स्वच्छन्द वस्तु फो गरुंड बनकर अ्रपने प्यो पर इस दीवाने देवता की 
प्राण-प्रतिष्ठा फरनी चाहिए। झोौर यदि कोई प्रभु रहता हो तो इस प्रतिरेफ फे 
बीमार से दूर वह फहाँ रहेगा ? किस श्राशा से ? 'माहित्य देवता' पृष्ठ ६४। 
भावना पृष्ठ ३। 
कुमार हृदय का उच्छ्वान, पष्ठ ५१ ! 
 दिपहरिया के फूर्ता, पुष्ठ ६६। 


जा न न 
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विभाजन के अनुसार प्रेम के श्रन्तगंत रहस्पोन्म्रुख प्रेम को व्यक्त करने वाले गद्य-फाव्यो 
के विपय का विधेचन करेंगे | 
रहस्योन्मुख श्राध्यात्मिक प्रेम की प्रवृत्ति का जन्म दशन के शुष्क श्रीर कठोर 
ब्रह्म को सासारिक सम्बन्धी की सरस श्रीर कोमल भूमिपर उतारने के कारण हुआ है । 
सासारिक स्म्बन्धों मे माता-पुत्र, पिता-पश्न, स्वामी सेवक, 
रहस्योन्मुख प्रेम की मिन्न-मिन्र, पतियत्नी श्रादि के सम्बन्ध प्रमुख है । रह्स्यवाद 
रचनाओं के विपय में यों तो इन सबका ही महत््व है, परन्तु फिर भी पति-पत्नी- 
सम्बन्ध का प्रावान्य है। हिन्दी में रहस्यवाद के श्रादि प्रव- 
तक कवि कबीर ने सर्वप्रथम अपने काव्य में इस सम्बन्ध को प्रमु-प्रेम की अभिव्यक्ति 
का श्राधार बनाया | उनके काब्य में वेदान्त श्रोर सूफी मत के गूढ तत्वों के बीच इस 
भावनामूलक रहस्यवाद के कारण मरुस्थल में पुष्पित पहलवित उपवन वी छुटा के 
दशन दोते हैं। कबीर की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होने उपनिपर्दों के ब्रह्म को 
प्रेयसी आत्मा का प्रियतम बना दिया | पन्द्रहवी शताब्दी में जो कार्य कबीर ने किया 
था वही बीसर्वी शताब्दी में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया। दोनों कवियों 
की मूल भावना में ऐक्य और अ्भिन्‍नता के दशन होते हैं | श्रन्तर है दोनों की अ्रमि- 
व्यक्ति की प्रणाली शोर मान्यता का | सृष्टि के सोन्द्य को माया कहकर तिरस्कार 
करने वाले कबीर ने उससे सदा को नाता तोड़ लिया, जब कि सीन्दर्य श्रीर कला की 
प्रेक्क शक्ति प्रकृति की अपने जीवन का श्राघार मानने वाले विश्व-काव रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने उसके माध्यम से दी श्रपनी अभिव्यक्ति का पथ प्रशस्त किया। कबीर ने 
जिसके त्याग के समथन में अनेक तक दिय थे उसीके अहण के लिए रवि बाबु ने 
मधुर और कोमल स्वर में स्फूर्तिीय गीत गाये। उन्होने स्पष्ट घोषणा की--' त्याग में 
मुझे सुक्ति नहीं। मुझे! तो आनन्द के सहरों बन्धनो में सुक्ति का रस आता है |?? 
जीवन और मरण का जो खेल आत्मा खेलती है वह उसकी इच्छा का ही वरदान है, 
उसे प्रसन्‍नता पूर्वक ग्रहण करना ही मनुष्य का धर्म है, जगत्‌ की क्ुणभगुरता देखकर 
भागना श्रशोमनीय है, आदि बातों से जिस आशावादी जीवन-दर्शन का सूञ्रपात 
रविवाबू ने किया उसमें हमें जीवन के प्रति अनुराग की निधि तो मिली ही, हमारी 
आस्तिकता मी बढी। नास्तिकता के युग में रवीन्द्र के जीबन का सर्वश्रेष्ठ अश 
भारतीय सस्क्ृति के मूल में निहित इसी श्रास्तिकता के पुनरुत्थान में लगा और इसी- 
लिए वे विश्व-कवि कहलाये | कबीर की भाँति उनकी साधना भी 'सहज? की साधना 
है श्र अपने प्रभु को त्रिना किसी विशेषण के “तुम” कहकर जो सम्बोधन उन्होंने 
किया उससे वह मायावी सदा को उनऊे गीतों में बल गया | इस कारण उनका जीवन 
२ 'गीतांजलि', ७३ याँ गीत । 
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प्रभमय हो गया | कबीर के गगन गुफा! या बह्मान्थ! में अमर रस-पान की 
साधना को विश्व-कवि ने जीवन की इसी श्रानन्द-साधना में प्राप्त कर लिया । अ्रस्तु, 
विश्व-व वि का यह नृतन रहस्योन्मुख प्रेम--आाध्यात्मिक प्रेम, जिसमें ग्रजात 
शोर निराकार ब्रह्म दिन्दी-गद्य-काब्याों में अपने व्यापकत्व को लेकर आया। उसका 
समावेश हमारे गद्य-काव्यों में निम्न रूपी में हुआ है--- 
१. जीवन श्रोर ब्रह्म का सम्बन्ध | 
< ससीमता झओऔर अ्रसीमता की भावना | 
३, जन्म-मरण ओर श्रमरत्व की समस्या । 
४ अशात के प्रति ग्राकर्षण ओर समर्पण । 
५, ससार श्रोर उसकी स्थिति | 
६. 'उस पार या 'उस लोक' की कल्पना | 
७, प्रकृति में प्रधभ की भकलक | 
८. जिज्ञासा। 
६. खोज श्रीर साधक की कठिना४ | 
१०, घिरह-वेदना | 
११, मिलन का उपक्रम ओर मिलन | 
जीव ब्रह्म का ही एक अंश है, यह दाशनिक मान्यता हिन्दी के गद्य-काब्यो 
में बराबर मिलती है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने लिखा है कि जो सम्बन्ध चिनगारी 
का अग्नि से है, नदी का लहर से है, दीप का लौ से है, 
, जीव आर द्रहम का चम्दन का सुगन्ध से है, वही सम्बन्ध ब्रह्म का जीव से है |" 
सम्बन्ध यदि ब्रह्म हिमालय है तो जीव उससे प्रवाहित होने वाली 
मन्दाकिनी, यदि ब्रह्म त्याग है तो जीव उससे उत्पन्न होने 
वाली शान्ति-सुधा, यदि ब्रह्म पुरुष है तो जीव प्रकृति ।* श्री रायकृष्ण दास कहते हैं 
कि विश्व में जीव उसी प्रकार ब्रह्म का ग्राधार लेकर ठहरा हुश्रा है, जिस प्रकार नाल 
पे सहारे कमल जल पर कललोल करता रहता हैं |? श्री भवर्मल सिधी ने जीवन को 
संगीत की उस मूच्छना का श्रग० बनाया है, जिस पर दिन और रात की गति सचा- 
लित है ।९ 
_  लिकिन जब यह शझगारी भाव ह तव क्या कारण है कि जीव और ब्रह्म इस 
शद्नस', पृष्ठ ५। 
वही, पृष्ठ ३५। 
साधना, पृष्ठ २० ॥ 
'देदना/, पृष्ठ घ४ड । 
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क्य का अनुभव नहीं करते ? इस सम्बन्ध में श्री रायक्ृष्णु दास का कहना है कि 
चरकाल से उस आनन्दमय प्रभु से विलग रहने के कारण जीवन की स्थिति यहद्द द्ो गई 
/ कि वह इस ससार-रूपी इन्द्र-जाल को श्रपने सामने से हटाने से डरता है । ओर 
प्राश्चय की बात यह है कि यह सब माया भी उसी मायावी की है |९ कभी कभी 
उन्हें यह रहस्य भी परेशान कर देता है कि जीव ब्रह्म का श्रश है, पर ब्रह्म उसे 
तुणभगुर, नाशवान, मत शोर जड़ समभकर उससे दूर क्‍यों रहता है।'* श्री मंवरमल 
सिधी की दृष्टि में जीव ब्रह्म से युग-युग से मिलने का प्रयत्न कर रहा है पर वह पकड 
3 नहीं श्राता, उसकी कलक-भर मिलती है [* 
तब क्‍या इन दोनों में हत भाव है ! नहीं। भी नोखेलाल शर्मा का मत है कि 
वकोरी और चन्द्र में तथा कमलिनी श्रौर दिनकर में उपासक श्रौर उपास्य का भेद 
भले ही हो, परन्तु जल और उसकी तरगो में, सूथ श्रौर उसकी किरणों में, विद्युत्‌ और 
उसकी चचलता में देत भाव की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। श्रद्वेतता में हेतता 
श्रौर श्रभिस्नता में भिन्‍नता की बातें बेतुकी हैं |” श्रीमती दिनेशनन्दिनी की दृष्टि में 
ब्रह्म और जीव दोनों बराबर हैं। यदि ब्रह्म की रागिनी की ककार अलय को स्तम्मित 
करने की क्षमता रखती है तो जीव का गान ब्रह्म के दुदय-सिन्धु में सतत उठने वाले 
राग के ज्वार को मन्त्र-मुग्ध कर देने में समथ है |" 
आत्मा या जीव ससीम है ओर परमात्मा या ब्रह्म श्रसीम | श्रनादि काल से ससीम 
अ्रसीम होने का प्रयत्न करता चला आा रहा है | साधकों के जीवन की सार्थकता ही इसमें 
है कि ससीम श्रसीम हो जाय । हिन्दी के गद्य-काव्यों मै ससीम 
२. ससीमता और और श्रसीम की भावना के दो रूप मिलते हैं--एक तो वह 
असीसता की भावना जिसमें ससीम की महत्ता श्रौर अ्निवार्यता का उल्लेख है 
आर उसके श्रभावग्रस्त होने पर भी उसके श्रपने श्रस्तित्व की 
साथकता सिद्ध की गई है और दूसरा वह जिसमें ससीम के श्रसीम में लय हो जाने को 
ही जीवन का लक्ष्य माना गया है और इसीके लिए, साधक प्रयत्नशील रहता है। 
पथम ग्रकार को भावना के विषय में श्री रायक्ृष्णुदास का कहना है कि जन्म-मरण के 
बन्धन में ही जीव को मर्यादा रक्षित रह सकती है । मृदग के गुर्णो (रस्सी) से बैथे 
रहने से ही उसमें विभिन्‍न स्वर निकलते हैं। यह सगुणता ही जैसे उसके जीवन का 
१, 'साधना[, पृष्ठ ड५। 
२ वही, पृष्ठ १२। हे 
३. विदना, पृ० ४। 
४ 'मरिमाला, पु० ५२ 
५. शारदीया', पृ० १७। 
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चिद्द है श्रौर इसके नष्ट हो जाने से जैसे उसका नाश हो जायगा, उसी प्रकार जीव का 
अस्तित्व भी उसके जन्म-मरण के बन्धन से ही रक्षित है ।' फिर प्राणो की रक्षा भी 
की जा रही है तो इसलिए कि यह उस प्रभु की असीम की घरोद्दर है।* यह्दी क्यों श्री 
वियोगी हरि तो ससीम में ही असीम की अनुभूति करते हैं ओर श्रानन्दमग्न होते है |? 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी ससीम को असीम के आनन्द का साधन मानती हैं और कहती 
हैं कि ससीम के दपण में ही असीम अपना रूप ओर यौवन देखता है, ससीम की 
युस्तक में ही श्रसीम ने अपनी वश-परम्परा और जीवनी अकित की है, ससीम को 
रचना करना श्रोर मिठाना ही अ्रसीम का आनन्द है |* 
द्वितीय प्रकार की भावना में ससीमता का अर्थ जड़ता मानकर उसका 
तिरस्कार किया गया है और अनुभूति के सत्यमय ओर जानमय होने को दी अ्रर्थात्‌ 
ससीम के असीम में लय होने को ही स्वस्थ माना गया है )* इस भावना में यह 
सकोच और श्रात्म-ग्लानि होती है कि जीवन-सरिता वहकर अ्रभी उस समुद्र के गम में 
नहीं पहुँच सकी जिसके लिए वह बहती है, क्योकि जीवन-सरिता की स्मृतियों श्रीर 
श्रनन्त सागर की कल्यनाएँ दोनों की निकली हुई स्व॒र-लहरियों एक सुखद संगीतात्मक 
हुन्द की रचना कर दें तब समझो कि साधना पूरी हुई ।९ 
जब तक मनुष्य जन्म और मरण के बन्धन में बेंधा रहता है तब तक निरन्तर 
इसी संसार भें उसका श्रावागमन होता रहता है | श्री रायकृष्णदास ने बार-बार जन्म 
लेने और मरने को सरलता से कुटी बनाने ओर उसके बर- 
३, जन्म-मरण ओर सात में बह जाने की उपमा दी है और इस प्रकार निरन्तर 
अमरत्व जन्म-जन्म में अ्रशान्त रहने की श्रोर संकेत किया है। गहरी 
नींव देकर प्रासाद बनाने को उन्होंने अ्मरत्व का प्रतीक 
माना है] साथ ही वह भी बताया है कि घोर सकट श्रोर अशान्ति के बीच ही अर्थात्‌ 
जन्म और मरण के प्रहारो द्वारा ही शान्ति श्रर्थात्‌ अ्रमरत्व का लाभ होता है। इस 
प्रकार से जो श्रमरत्व मिलेगा-इतने प्रयत्न से जो प्रासाद बनेगा उसे प्रकृति या सासा- 
रिक माया नष्ट-भ्रष्ट न कर सकेगी | श्री भवरमल सिंघी ने लिखा है कि यदि वे तपस्वी 
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१ 'साधना, पृष्ठ ३२ । 
२. चही, पृष्ठ ३५ । 

३. 'तरगिणी', पृष्ठ ६। 
४. “शबनर्ता, पृष्ठ ४० | 
५ पिदना, पृष्ठ ६। 
६. घही, प्ृ० ४५। 
७ 'माधना, भघभृ० १३॥ 
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अर्थात्‌ अ्मस्वामिलापी होते तो उस मन्त्र की साधना करते जिससे जीवन का 
धूमकेतु अस्त होना भूल जाता ।१ श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने कहा है कि आत्मा रूपी 
बुलचुल इस जन्म-मरण रूपी पिंजरे में बन्द हे ओर विधाता रूपी सैयाद ने उसके पर 
कतर दिए, जिससे उसमें उड़ने की सामथ्य नहीं रही । वह पगली बाहर से मिलने को 
पख फैलाती है, पर कटे हुए पर्खों से ऊपर उठने में अपने को असमय पाती है।' 
इस श्रवस्था में निरन्तर जीवन का भक्ष्य लेने वाली भूखी मृत्यु को हृदय का उष्ण रक्त 
पिल्लाकर वे उसे सदा को भुला देने के लिए तेयार हैं, यदि एक बार वह श्रमरता का 
केन्द्र-बिन्दु मिल जाय | उस अमर प्रियतम को प्राप्त करना ही श्रमरत्व पाना है |? 
आज तक किसी ने उस रूप-हीन श्रजश्ञात को चम चन्तुश्रों से नहीं देखा। 
सहस्लाब्दियों से साधक अपने को उसके लिए मियाते श्रा रहे है, उसके लिए अ्रपना 
सर्वस्थ समर्पण करते आ रहे हैं | श्री भेंबरमल सिंघी ने लिखा 
४ अज्ञात के प्रति है कि तुम तो अज्ञात ही हो, पर मैंने अपने श्ररमान तुम्दारे 
आकर्षण ओऔरसमपण मार्ग में बिछा दिए, हैं ।९ प्रशय-पिपासु के लिए उनकी सम्मति 
है कि अपने अश्रुश्नों की गम धारा को किसी श्रशात किनारे से 
सागर की लहरों को दे दे श्रीर हास्य की पीड़ा के जल में बुझा दे [* श्री वियोगी हरि 
प्राथना के स्वर्रों में पुकार उठते हैं कि है ग्रश्मात मनमोहन | इस निजन और नीरव वन 
में अब्र मुझे भय लगता है | तुम्हारे|बिना तब तक में अकेली खड़ी क्या करूँ १६ श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी केवल इसीलिए नहीं फूली समार्ती कि वह देवता परोक्षु में उनकी पूजा 
स्वीकार करता रहा श्र वे उसकी ज्ञणिक कलक के लिए. सर्वस्व समर्पण को तैयार 
रहीं ।५ वह प्रसु पर्दानशीन होने पर भी हिसरएय गे बिन्दु है, जिसका गोलाकार 
कारिल ब्रह्माण्ड है। ऐसे अज्ञात के प्रति आत्म-समपंण से गद्य-काव्य भरे पड़े है | 
ससार को मुख्यत दो रूपों में लिया गया है--एक उसे मायामय शौर क्षण- 
भगुर रूप में और दूसरा उसे परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप 
४ ससार ओर में। पहले रूप में उसके प्रति घुणा व्यक्त की गई है और प्रभु- 
उसकी स्थिति प्राप्ति में उसे बाघक माना गया है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी 
वेदना', पु० ६० | 
शपनमा, प्‌ ०७४ । 
'मौफ्तिक माला, पृ० र८घ। 
वेदना', पृ० ७३। 
बही, पृ० ८५ । 
'तरणमिणी, पृ० ७७ | 
शारदीया , पु० ८२१ 
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ने उसे तप्णा का तत मसस्थल' शओ्रौर माया का लाज्षा यह* कहा है। श्री नोखलाल 
शर्मा उसे मायाजाल* कहते हैं तो श्री शान्तिप्रखाद बमा उसे भूठा समीत कह- 
कर पुकारते हैं। श्री रघुबरनारायणसिह ससार को श्रसत्० मानते हैं ओर ब्रह्म को 
सत्य | 

दूसरे रूप मे वह परमात्मा की श्रभिव्यक्ति माना गया दे। श्री रायक्ृप्णुदास 
का कहता है कि यदि ब्रह्म सब जगह है तो संसार में भी है, इसलिए वह माया नहीं | 
यदि माया हो भी तो उससे बाहर जाने का माग नहीं | इतना ही नहीं, भगवान्‌ स्वय 
जिस ससार का माली है उसे माया कहने वाला स्वयं जड जगत्‌ में वद्ध है ।* वे तो 
ससार को कल्पदृक्ष तक कह उठते हैं | श्री वियोगी हरि संसार को इसलिए महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं कि उससे मुक्ति की इच्छा जगी |४ 

एक तीसरा रूप श्रीर भी है, जिसके रूप भें ससार का अदृण हुआ है । इस 
स्प में ससार का सुख ठुःखमय है। मनुण्य को इन दोनों वृत्तियों का अनुभव निरन्तर 
होता रहता दे, जिससे जीवन के प्रति उसकी रुचि बनी रहती है | भ्री रायकृष्णुदास ने 
पागल पथिक! गद्य-काव्य में यही भावना व्यक्त की है |* श्री द्वारिकाधीश मिहिर ने 
भी ससार को एक उद्यान मानकर उसमे फूल शरीर कॉटो की स्थिति स्वीकार करके 
उसकी सुख-दु.खात्मक ध्थिति पर विचार प्रकट किये हैं |१० 

एक चौथा रूप ओर दो सकता है, जिसमें विश्व एक रग-विरगा खिलौना 
माना गया है, जिसे प्रभु रूपी पिता अश्रपने पुत्र रूपी मानव के द्वाथो में उसे बहलाने के 
लिए देता है श्रीर उसको छीन लेने का श्र्थ है प्रभु द्वारा मतुप्व को अपनाना |१५ 
श्री वियोगी हरि ने उसे जो सराय** माना, वह भी इसलिए कि गन्तव्य झ्रौर कोई है | 
१ 'मोवितक माल, पृष्ठ ७। 
२. 'शारदीया', पुप्ठ २० । 
* सशिमाला, पृष्ठ २६ 
« चित्रपर्टा, पृष्ठ २७ । 
हुदय तरग', पुष्ठ ६७ । 
« साधना पृष्ठ, २१।॥ 
वही, पृष्ठ २१। 
'तरंगिरो', पृष्ठ ३२ । 

६. साधना, पृष्ठ €८ | 

१०. 'चरणामृत', पृष्ठ प्र८ । 
११. साधना, पृष्ठ १८४। 
१२, भावना, पृष्ठ ४० | 
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चिरकाल से हमारी सस्कृति में यह भावना दृढ रही है कि ससार में हम 
दुर्भाग्यवश आ पड़े हैं। यह दुःखमय ओर नश्वर संसार हमारा घर नहीं है। यह 
मानवात्मा के लिए परदेश है। 'रहना नहिं देश विराना है! 

६. उस पार' या 'उस कहकर कबीर ने इसी विचार को व्यक्त किया है। सर्न्तों श्रौर 
ज्ञोक' की कल्पना भर्कों ने माया-मोह से विरक्ति के लिए ससार के प्रति जो यह 
दृष्टिकोश श्रपनाया था उसे आज की मापा में पलायनवाद 

कहते हैं। इसमें एक ऐसे लोक की कल्पना है, जिसमें ससार में मिलने वाली स्वार्थ 
आर सघर्ष की कट्ठता का नितान्त श्रमाव है | उसे सामान्यतः स्व की कल्पना कहा 
जाता है। माना यह जाता है कि वहाँ सब प्रकार के सुख हैं। उस लोक तक पहुँचने 
के लिए हमें ससार रूपी सागर था ससार रूपी नदी को पार करना श्रावश्यक है | 
हिन्दी-गद्य-काव्यों में 'उस पार! या 'उस लोक” के लिए लेखक में बड़ी उत्तद लालसा 
मिली है। श्री चतुरसेन शास्त्री अपना घर उस पार मानते हैं श्रोर बीच में यह धारा 
(ससार) है, जिसे पार करके उसे सब प्रकार के सुख-साधन के देश में पहुँचना है |” 
श्री शान्तिप्रसाद वर्मा की आत्मा दूर की वस्तुश्रों' के लिए प्यासी है और घेंघले, 
सुदूर ज्षितिज का कोई श्रज्ञात छोर छूना चाइती है ।* श्री नोखेलाल शर्मा अनन्त 
जीवन के तठ पर! खड़े होकर अनुभव करते हैं कि बह (प्रियतम) तरंग-हस्तों से उन्हें 
उस पार बुल्ला रहा है |? वे यहाँ इसलिए नहीं आए, कि इस सागर के तट पर उजली 
सीपियो की एकन्न करते रहें या इस हाट (ससार) में हीरे (आत्मत्व) के बदले चमकते 
हुए पत्थर (सासारिक आकर्षण) खरीदते रहें, क्योंकि उनके जीवन का आदर्श वह 
अन्तिम स्थान है जिस ओर उनका जीवन श्रनायास बहता जा रहा है ।* श्री रघुवर- 
नारायणसिंह जीवन की श्रनन्त की श्रोर प्रगति को ही 'उस और” कहकर पुकारते हैं |५ 
श्री वियोगी हरि ससार की स्वार्थपरता से ऊबकर उस लोक की और चलने का निश्चय 
करते हैं जहाँ प्रेम और निश्छुलता का वातावरण है |५ उस लोक में सहज स्वतन्त्रता 
अपनी स्वर्गीय सुष्रमा के साथ निवासित है।" वे माँक्की से श्रपनी नाव 'उस पार? 


'प्रन्तत्तल, पृष्ठ १६३ । 
(चित्रपट', पृष्ठ &१। 
'मणिमाला', पृष्ठ ३। 
चही, पृष्ठ ३ शोर ७४। 
हुद॒य तरग', पृष्ठ ७४ । 
'तरमिणो', पृष्ठ ४१ । 
'बही', पृष्ठ ३२ । 
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पहुँचाने की प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं कि उस पार वाले भी बॉसुरी सुन सके ।* 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी अपनी नाव हास्य-रुदन” के परे वाले लोक में घुमाती दिखाई 
देती हैं ।१ उनका बह लोक सात समन्दर पार मरकत द्वीप' में है |” उस '्वर्णिम 
द्वीप! में सदा वसन्‍्त विराजता है | वे अपने प्रेमी )से 'उस पार! के उस लोक? में 
चलने का अनुरोध करती हैं, जहाँ दुःख का नाम नहीं है।* वे मेघ-यान पर 
चढ़कर विश्व की रग-रेंगीली, मनभाती, उछाइ-मरी लहरों के उस पार श्रवश्य 
जायेंगी ।५ श्री भवरमल सिंधी उस वन में जाना चाहते हैं, जहाँ चिरन्तन प्रकाश 
वती ज्योति ब्रिखरी है |» श्री ब्रह्मदेव कद्दते हैं कि इस 'सेकत देश” (ससार) से 
बहुत दूर पिता का थ्रावास है 5 वह “नीहार का देश” तीत्र दिवा लोक और रजनी. 
की छाया से बहुत दूर है, जहाँ जीवन-पथ की सीमा शेप हो जाती है |* 
प्रकृति में प्रभु की कलक देखना इस युग की विशेषता है। हिन्दी के गद्य- 
कार्यों में भी प्रकृति के सौन्दर्य में प्रमु की महत्ता के दर्शन करना, उनकी सत्ता का 
अनुभव करना झर उस पर मुग्ध होना ही नहीं, प्रकृति का 
७. प्रकृति में प्रभु की प्रभु के लिए उत्करिटित होना तथा मिलन का साज सजाना 
झलक भी वणशित होता है। श्री रायकृष्णुदास प्रकृति की सुन्दरता से 
प्रभु की महत्ता का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसीर्में लीन हो 
जाते ६ं।१९ श्री वियोगी हरि समस्त सृष्टि मे उसीकी व्याप्ति देखते हैं ।११ श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी वो कमल, वसन्त थ्रोर नक्षत्र उस दिव्य लोक की भाँकी कराते हैं |१९ 
श्री देवदूत विद्यार्थी को मी अपने प्रियतम की कलक अकृति में ही मिलती है |१३ श्री 
* भावना, पृष्ठ ६०-६१ । 
'शबनम , पृष्ठ ६। 
'मोषितक साल, पृष्ठ ७। 
ही, पृष्ठ १३० । 
शारदीया', पृष्ठ ३१: ७७ । 
उच्मन, पृष्ठ ६५ * ८प५। 
'चेदना”, पृष्ठ ७४ । 
« निशीर्था, पृष्ठ ६ । 
'निदग्नीय, पृष्ठ १०॥ 
'साधवा, पृष्ठ २१-२३ । 
'तरंगिणी', पृष्ठ ५३, ५४, ५८। 
- 'गबनम', पृष्ठ १५ | 
' कुमार हृदय का उच्छुवास', पृष्ठ ४८ । 
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भाने पर भी नहीं श्राता, यह भाव हिन्दी-गद्य-काब्यों में प्रचुरता से मिलता है ।* 
प्रियतम का श्रामास भी कमी-कमी होता है, पद-घ्वनि भी सुनाई देती है, पर उससे मेंट 
नहीं होती ।* चिरह की उस स्थिति का चित्रण भी है, जिसमें मिलने की श्राशा नहीं 
रहती ।* 
प्रियतम से मिलन के उपक्रम में हिन्दी-गगद्य-काव्य के लेखकी ने श्रभिसार का 
पथ अपनाया है। श्री रायकृष्णदास शर्ब्दों की श्रैँघेरी रात में अ्भिसार करके प्रिय से 
मिलने को चल देते हैं और श्रपरिचित पथ होने पर भी उनके 
११, मिलन का उपक्रम पग सीधे पढ़ते हैँं।४ श्री मेंवरमल सिंधी श्गार-विधि से 
ओर सिल्ञ़नभ अश्रनभिक्ञ होने के कारण प्रिय के यौवसमय सौन्दर्य (जो सूय 
ओर चन्द्र से सजा है) पर न्योछावर-भर हो सकते हैं |* श्री 
वियोगी इरि एकान्त कक्ष में प्रियतस का ध्यान करने को ही प्रियतम से मिलन की 
तैयारी समझते हैं ।६ 
मिलन बहुधा प्रतीक्षञा-रत थकित नयन साधक को स्वप्न में होता है। उस मिलन 
में दो बातों का विशेष योग द्दोता है--एक चुम्बन ओर दूसरा श्रालिंगन |" बहुधा 
चॉदनी रात में ही यह मिलन होता है और स्थान पुष्पित होता है ।८४ कमी-कमभी स्वप्न 
आर जाग्मत दोनों अ्रवस्थाओ में भी मिलन का श्रनुमव होता है--स्वप्न में प्रणय-गान 
सुनकर और जाशति में उसकी ज्योति देखकर |* यह मिलन की प्रेरणा जीन में 
सर्वत्र मिलन का क्रम देखकर भी मिलती दे | अवनि-अग्बर, यौवन-जरा, जीवन-मूत्यु 
सभी मिल रहे हैं तो प्रिया श्रीर प्रियतम क्‍यों न मिलें १ यह तो मह। मिलन की बेला 
है।१" जब वह प्रियतम छुदय में प्रवेश करता है तो सत्र श्रानन्द का प्रकाश हो 
"9 “साधना, पृष्ठ ७ १, 'चघित्रपट, पृष्ठ ४, 'जोबन घलि', पृष्ठ ३२, 'शबनर्म, 
पृष्ठ पर । 
'प्रन्तस्तल', पृष्ठ १५१ । 
'वशी रव॑, पृष्ठ २३। 
साधना, पु० ४६९ | 
देदना, पृ० ३२५। 
'तरपिरी, पु० १६ 
साधना, पृ०४७, ६६, ७७; 'छाया पथ, पु० ४६; 'चित्रपट', पृ० ६३५ 
धरगिणी', पृू० ११। 
बेदना', पृु० १५१ 
उन्मन, पृु० २६ । 
१० 'प्रवाल, पृ० ५, 'वेदबा' पृ० ७७; सरिणमाला पृ० ४० । 
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जाता है । उस मगल प्रमात में, नव प्रभात में, किरण मे, नव नव आलोक में जीवन 
श्रोर का-श्रोर हो जाता है ।१ तबअपना कुछ नहीं रह जाता, सब-कुछु उस प्रभु का ही 
हो जाता है ।? साधक जो-कुछ भी करता है वह उसी प्रियतम का काय होता है | 
हम पीछे कह श्राए हैं. कि रहस्योन्मुख प्रेम श्रीर भक्तिपूर्ण स्वनाओं के बीच 
सीमा-रेखा खींचता बढ़ा कठिन काय है। दोनो मे अन्तर है तो केवल यह कि रहस्यो- 
न्मुख प्रेम में जहाँ प्रेमी-प्रेमिका के रुप में आत्मा-परमात््मा के 
भक्तिपरक रचनाओं एकाकार होने की भूमिका को मह्त्व दिया जाता है वहाँ 
के विपय भक्ति में प्रभु की कृपा प्राप्त करना ही, उनका सामीप्य-लाम 
करना ही लक्ष्य माना जाता है। यहाँ मुक्ति ग्रथवा सासा- 
रिक ऐश्वर्य की वाछा को देय समझा जाता है| भगवान के प्रति अहैतुक प्रेम इसका 
आधार है। उसीसे भक्त उस आनन्द की सहज प्राप्ति कर लेता है, जिसे ज्ञानी 
साधनों द्वारा भी नहीं प्राप्त कर पाता | ऐसी भवित की प्रशसा श्री माखनलाल चत॒र्वेंदी 
ने इस प्रकार की है--'भक्ति १--वह तो मुक्ति के माथे की लाली, मुक्ति के सुहाग 
का सिन्दूर-जिन्दु |! लोकमान्य ने 'गीता-रहस्य? में सन्‍्यासियों पर एक तीर छोड़ा है-- 
संन्यासी होने पर मनुष्य को मोक्षु का लालच तो रहता ही है।” विनोवा ठीक कहते 
हैं कि यह तीर भक्‍तें के सम्मुख नहीं ठहरेगा | हुका और तुलसी, सर और मीरा ने 
लालच को ही संन्यास देकर घर छोड़ा था, तब फिर उनके पास कौन-सा लालच 
रह जाता--लालच छोड़ने के लालच के सिवा १ भक्ति की 'भाजी बिन लौस” के 
सामने 'मुक्ति की महमानी? का मूल्य ही कितना १ 


वृन्दरावत के राज हैं दोठ श्याम राधिका रानी | 
चारि पदारथ करत मजूरी मुक्ति भरत जहेँ पानी |! 


श्री वियोगी हरि ने प्रेम-लक्षणा-भक्ति को ही मधुमय ठद्दराकर श्ञान , कम अर 
उपासना की हीनता दिखाई हे । वें ज्ञान को आत्म-विकास की प्रेरणा, कर्म को सत्ता 
की एक अनुकूल संवेदना और अव्यक्त उपासना को आत्मा की एक उत्कृष्ट चारणा- 
भर मानते ६ ।४ इसीलिए बे प्रभु से यह वरदान माँगते हैं कि भावुकजन हसों के 
समान उनके प्र म-सरोवर में क्रीडा करते रहें और उनकी भवित मागीरथी जान को 
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'बंश्ी रख, पृ० १७, 'स्पन्दन', पृ०२२॥। 
'चित्नपट', पृ७ ४७ ) 

'साहित्य देवता', पृष्ठ १२। 

'नावना', पष्ठ ५६ । 
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हैं, धूप श्रीर वर्षा की भी उसे चिन्ता नहीं | तू अ्रपने पवित्र वस्त्रो को उतार डाल 
ओर उसी भाँति धूलि-भूमि में उतर आरा !* हमारे यहाँ बिलकुल यही शब्दावली 
प्रयुक्त हई | श्री वियोगी हरि स्वय कहते हैं कि में करुणा-क्रन्दन करने वालों का साथ 
देने को पैदा हुआ हूँ, श्रमीरों का नहीं | मुझे वहीं रहने दो | कारण प्रभु भी प्रकृति 
ओर दीन दुखियों में मिलेंगे । श्री नोखेलाल शर्मा ने प्रभु को उन्हीं दुखियो की खोज 
में लीन बताया है, जो ससार की घुणा के पात्र ६ |” श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने भी 
ईश्वर की दीनबन्धुता की ओर सकेत करते हुए भगी की सफाई को मन्दिर की पूजा से 
आधिक महत्त्व दिया है, क्योंकि उन्हें पहले का कार्य पसन्द है। उनका स्वभाव ही 
दुखियाँ को अ्रपताना है ।* पु 
हिन्दी के गद्य-कार्व्यों मे जहाँ कहीं भक्ति-भाव में विभोर होकर भक्त ने अपने 
तादात्म्य का प्रदर्शन किया है और ससार से निराश होकर प्रभु की शरण चाही है 
वहाँ उसने स्वामी के रूप भें उसका स्मरण किया है ।* माता 
भक्त और भगवान्‌ का के रूप में भी उस शक्ति-सामथ्बंवान का स्मरण किया गया 
सम्बन्ध है।* रखा के रूप में तो भगवान्‌ से लड़ने-फभगड़ने और 
उपालम्मो की भरमार ही मिलती है।९ लेकिन एक-मात्र प्रेम 
का सम्बन्ध ही भक्त को अभिप्रेत है | श्री वियोगी हरि ने एक स्थान पर लिखा है कि 
क्याकि मुझमें तेरे (प्रभु के) गुण नहीं हैं इसलिए में पिता-पुनत्न का नाता नहीं निभा 
सकता । उयकृत होने पर भी कलह करता है इसलिए, भाई का सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
चरणों पर मस्तक नहीं कुकता इसलिए स्वामी ओर सेवक का सम्बन्ध भी नहीं माना 
जा सकता | तुम मेरे स्वेस्व हो इसलिए एक प्रेम का ही सम्बन्ध रह सकता है।* 
प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए. निम्नलिखित बार्तो की ओर हमारे गद्य- 
कार्व्यों में सकेत हुआ है-- 
प्रभु को प्राप्त करने के लिए ससार का वैमव भी जब काम नहीं श्राता तम्र 
अ्न्तर्नादं, १०, 'चित्रपट', ८ । 
'परिणमाला, ३० । 
'मौफ्तिक साल, ६२, 'उन्मन', ४६, 'स्पन्दन, १०४। 
विनय पत्रिका पृ० १६, पद ७६ । 
साधना, १८, 'चित्रपट', ५१, 'मणिमाल', १७, चरखणामृत', ५५, 'वेदना', ५६९, 
मौफ्तिक साल, ११२। 
चिश्रपट,, ५७, “प्रवाल, १। 
७ िदना, ६१-६२, 'मण्िमाल', ६३, 'तरगिणी', १८०, 'भावना', ६२, 'मशि- 
माल, ५८, 'उन्मुक्ति', ५१, ८०। 
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को अपने को ही देना पढता है।' ऐसा करने वाले भक्त के लिए स्वय 

प्रभुददी विनिमय के हेतु प्रस्तुत रहते हैं ।* स्वय भक्त जब 

आत्म-समपेण . भगवान्‌ की श्रोर उन्मुख होता है तो उसकी कामना ही यह 

होती है कि वह अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों पर निलछावर 

र दे |* वस्तुतः सच्ची पूजा भी आत्म-समपंण में होती है ।” कभी-कभी तो भक्त 

गरीज़ में आकर प्रभु को अपना भिखारी भी कह उठता है श्रीर इस प्रकार श्रपनी 

जीवन-भर की कमाई उसे दान मे दे देता है |* आत्म-समपंण ही श्रमरत्व श्रीर जीवन 

का चरम आनन्द है।' 

भक्त की धारणा होती है कि सबके साथ छोड़ देने पर भी प्रश्नु साथ रहता 

है इसलिए वह उससे बराबर सम्पक रखना चाहता है|» यह है भी ठीक, क्योंकि 

जहों प्रभु है वहीं सब-कुछ है ।* ओ्रीति यदि लता है तो 

अनन्यता प्रभु तमाल, वह यदि चाह-मरी चातकी है तो प्रध्ध घन, वह 

यदि तड़पती हुई मछली है तो प्रभु स्वच्छु सरोबर, वह यदि 

सरला चकोरी है तो प्रभु पूर्ण चन्द्र, बह यदि सरल सरिता है तो प्रभु सहा सागर, वह यदि 

श्रस्थिर चपला है तो वह कृष्ण वारिद | इस प्रकार दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है |" 

इस श्रनन्यता के कारण ही भक्त मुक्ति का तिरकार करता है तो प्रभु के हाथ से 

जीवन के बन्धन से बँधने में गौरव अनुभव करता है ।१* प्रभु को समपंण कर देने पर 
सृष्टि के समस्त श्राकपण फीके जान पड़ते है |१* 

प्रभु को अ्रह् कार श्रच्छा नहीं लगता | इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए भक्त 





१. साधना, ३८। 
२. वही, ५६। 
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४. 'मणिमाला', ६१ । 
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को देन्य प्रदशन करना पड़ता है । वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वासना, प्रलोभन 
ओर दुरभावना से घिरा होने के कारण वह प्रभु की गोद में 
देन्य प्रदर्शा विश्राम करने को लालायित है [१ वह प्रभु के मार्ग में पद- 
दलित होने के लिए पड़ जाता है ताकि वह उसे कुचलकर 
साथक कर दें और उसकी ओर सजल दृष्टि से देखकर उसे शीतल कर दें ।* निराश 
होकर वह चिल्ला उठता है कि क्या उसकी करुण पुकार व्यर्थ जायगी, क्‍या वह यों ही 
मर जायगा | दैन्य प्रद्शन के साथ साथ श्रमार्वो का भी उल्लेख वार-बार होता है।'* 
अभावों के कारण प्रभु की प्रतीक्षा करने की प्रेरणा भी मिलती है और मिलन की 
भूमि तयार होती है इसलिए भी उनकी चर्चा होती है |* 
प्रभु के निकट जाते हुए भक्त को पग-पग पर शंका होती है कि वे कहीं उसे 
ठुकरा न दें इसलिए वह श्रपनी बुराइयों को एक-एक करके प्रभु के समक्ष रखता चलता 
है ।६ वह बताता है कि मेरी कथनी और करनी में बड़ा भेद 
अपने पापों की है। मैं दम्मी हूँ, में कुटिल हूँ ।* मैं श्रपदार्थ हूँ और बुराई 
स्वीकृति को श्रच्छाई समझकर शअ्रपना जीवन नष्ट कर रहा हूँ |८ 
ऐसा कहकर वह प्रभु की शरण में जाता है श्रोर श्रपनी भूर्लों 
पर प्रायश्चित्त करने का वचन देता है ।* यही नहीं श्रपरार्धो के लिए दण्ड को भी 
प्रस्तुत हो जाता है |१९ 
भक्त भगवान्‌ से वरदान माँगने के लिए सदेव तत्पर रहता है | वरदान में वह 
कोई इहलोकिक सुख की सामग्री नहीं चाहता । वह तो एक-मानत्र यही इच्छा प्रकट 
करता है कि उसका जीवन ग्रभुमय हो जाय | उसकी जीवन- 
वरदान मॉगना वीणा से प्रभु का सन्देश कूकृत हो। उसके शरीर, मन 
आर आत्मा में प्रभु के स्नेह-दीप से नई ज्योति जागत हो 
र्च्चश्रपर्टी, १०६ । 
साधना, १८ ! 
'चित्रपट', ५११ 
'चरणामृत्ता, २४, २५१ 
'वबेदना', ५६, 'साधना' ६४॥। 
'मरिसाल, ५६ । 
'प्राथेंता', १० १८, १६, २६। 
भावना, र८ श८प । 
६ प्रार्यना', २२१ ।॥ 
२१०, 'शवनम, ११ । 


॥  & #< #द< ७६ ४ २ «७ 
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जाय |" वह चाहता है कि उसको अपनी बुराइयो से वल मिले, भूंठे सासारिक 
आकर्षणों से विरक्ति हो जाय श्रोर समत्व-चुद्धि की भावना के संचार से वह दुःख में 
भी सुख का अनुभव कर सके ।* प्रभु से यह चाहता है कि प्रभु का सामीष्य उसे 
मिलता रहे, जिससे वह प्रभु चरणाम्रतपुण श्रमर प्याला पीता रहे ।? उसकी आकाक्षा 
रहती है कि वह घृणित जीवों और दुखियो को सुख पहुँचाने, निबला का साथ देने 
नीचों को ऊँचा उठाने, दरिद्रों की सेवा करने, पराधीनो को स्वाधीन बनाने में समथ 
हो सके ।४ कभी-कभी भक्त ऐसी विचित्र माँग भी रखता है, जिसमें वह तो सबको प्रेम 
करता रहे और दूसरे उसे ठुकराते रहे ।४ ऐसे भी भक्त-हृदय ह जो अपने लिए कुछ 
न मॉगकर भगवान से यही प्राथना करते हैँ कि वे गरीबो की प्राथना सुनकर उनका 
उद्धार कर [* 
भक्त प्रभु की श्रोर उन्मुख होता है, यह सोचकर कि उसे पापों ओर बलेशो 
से छुटकारा मिल जायगा, उस पर प्रभु की कृपा के अ्रम्तत की वर्षा हो जायगी श्रीर 
उसका जन्म-जन्मान्तर का सनन्‍्ताप मिट जायगा | लेकिन ऐसा 
उपालम्भ नहीं होता तो भक्त को क्रोध श्राता हैं श्रीर भगवान्‌ को घुरा- 
भला कह डालता है। हिन्दी-गद्य काच्यो मे उपालम्म बहुत 
मिलते हैं । एक भक्त ने संसार का सुख छोड़कर प्रभु से प्रेम किया, पर प्रभु ने उसके 
साथ नाता नहीं निभाया तो खीककर कहने लगा कि दयानिधि | कहलाकर भी तुमने 
मुझे ससार-सुख से वचित करने की निष्ठुरता क्यो की १९ एक कहते हैँ कि मेरे ऐश 
पर ध्यान देकर इतने ज्षुव्ध क्यो होते हो ! जब अपनाना ही नहीं था तो यह ढोग 
क्यों किया ? एक तो प्रभु की निद्॒राई देखकर स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि भविष्य मे 
कभी मेरे दुःख को दूर करने का प्रयत्व न करना, अब मेरा निश्चय हैं कि में अ्रपना दु ख 
स्वय भोगू गा | कारण इतने दिन हो गए, पर कभी मिला ही नहीं ।८ एक से कुछ 
श्रोर नहीं बन पड़ता तो प्रश्चु की स्मृति को ही कोसने लगता दे और गोपियो, सूरदास 
तथा मीरा के साथ की गई निष्ठुर्ता की ओर सकेत करके केवल न जाने केसे हो, 
१, चित्रपट', २६, ५६; 'वेदना', १२; 'तरंगिरी १॥ 
२. 'मणिभाल, १८, ४८, ७७ । 
३. 'चररामृत', २२। 
४ प्सापना। 
५ 'प्राथंना', ६। 
६. “भग्नदूत', १२५॥ 
७ 'साधना',४४। 
८, 'वेदना, परे, ८८ । 
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कहकर ही रह जाता है।" यह उपालम्म भक्तिमावनापू्ण गद्य-कार्व्यों का एक महत्त्व- 
पूर्ण अश है । 
नवधा भक्ति के श्रवण, कीतेन, स्मरण, चरण-सेवन, पूजा-वन्दन, दासत्त्व, 
मित्रत्व और श्रात्म-निवेदन ये नौ अ्ग माने जाते हैं। इनमें से चरण-सेवा ओ्रोर पूजा 
का महत्त्व हिन्दी-गद्य-कार्व्यों में विशेष है| जन्म-मर्ण के 
सेवा और पूजा बन्धन से मुक्ति की अपेक्षा भगवान्‌ की सेवा में द्वी भक्त को 
आनन्द शञ्राता है ओर वह प्रभु के चरण कमलों में भ्रमर 
श्रथवा केतकी, रज में करिवर की भाँति लीन रहना चाहता है ।* कभी भक्त को ऐसा 
लगता है कि पुष्पमालाओं से प्रभु का सौन्दय दब जाता है इसलिए सूने हाथों द्द 
उसकी पूजा में पहुँच जाय |? कभी वह्द समस्त इन्द्रियों को प्रभुमय करके ही पूजा-कर्म 
पूण करना चाहता है। श्रॉर्खो से प्रभु के दिव्य आनन की छुटा देखना, कार्नों से 
उनका गुण-गान सुनना, जिहा से उनका नामोच्चारण करना, हाथ से प्रभु के लिए 
माला गूथना ही उसकी पूजा हो जाती है ।* लेकिन प्रभु का श्य्गार क्ये बिना भक्त 
को तृप्ति नहीं होती । जेसे कमी-कमी एक ही रग के वस्त्र मनुष्य पहनता है वेसे ही 
भक्त अपने प्रभु का केवल श्राम्न-सजरी से श्वगार करना चाहता है। मुकुट में, हार्थो 
में, वनमाला में, पादर्पों में वह मंजरियाँ ही सजाना चाहता है पूजा के समय वह 
अपने ताप से प्रिय को दुखी न करने का निश्चय करता है श्रोर जल से प्रियतम के 
पदारविन्द धोता है। उसे सन्तोष है कि उसने प्रियतम को दुखी नहीं किया । 
भक्ति के श्रन्य अगों में आत्म-निवेदन की प्रमुखता ग्रद्य-कार््यों की विशेषता 
है। यह आत्म-निवेदन आत्म-समर्पण” वाले शीधक में आर गया है| सख्य भाव की 
मऋचक भी स्थान-स्थान पर दिखाई देती है | एक स्थान पर तो भक्त स्पष्ट कह देता हैं 
कि तुमसे मेरी एक लड़ाई है। ठुम अपने को बड़ा दानी, महान्‌, सौन्दर्यशाली, 
पूज्य क्यों कहलाते हो। तुम्हारे इन्हीं गुर्णों में से छोटा, मिखारी, खुशामदी, रूपलोभी 
झोर पुजारी बनता हूँ [६ एक कहते हैं कि में तुम्हें न जाने दूँगा । तुम्हारे आत्यतिक 
विरह से वासना को नष्ट करके समता की साधना करूँगा और प्रेम की माला से 
१ 'मशण्िमाल, ८। 
२ भावना, २४, ६२। 
३ 'साधना, एष्ठ ११, ६१९, 'मौक्तिक साल, घ्ृष्ठ ११३, 'बुपहरिया के फूल', 
पृष्ठ ६ ॥। 
४. 'तरगिरोी', पृष्ठ ८। 
भावना, एष्ठ ४६। 
६ 'िदना', एष्ठ ६२। 
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आँघ लूँगा ।* 
नाम स्मरण, कीत॑न और ध्यान तो क्षण-मर भी नहीं भूलता। नाम को 
वाइमय मानकर उसमें वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य आदि 
सबका समावेश माना गया है ।* रात-दिन उसी नाम का कीतेन श्रोर प्रभु की मूर्ति 
का ध्यान भक्त की दिनचर्या होती है ।* 
लोकिक प्रेम की स्चनाओं के विपय का विवेचन करने से 
लोकिक प्रेम की पहले यह देख लेना आवश्यक है कि इनमे आलम्बन का 
रचनाओं के विपय स्वरूप क्या रखा गया है | स्थूल रूप से देखा जाय तो तीन 
प्रकार से इनमें प्रेम की व्यज्ञना को गई है : 
१ स्त्री को आलम्बन मानकर उसके प्रति पुरुप-लेखको द्वारा क्री गई प्रेम 
की व्यज्ञना | 
२ पुरुष को श्रालम्बन मानकर उसके प्रति स्त्रीलिखिकाओं द्वारा की गई प्रेम 
की व्यञ्ञना । 
३ श्रालम्बन स्त्री होते हुए भी उसे पुरुष-रूप में सम्बोधित करके पुरुष-लेखकों 
द्वारा की गई प्रेम की व्यज्ञना ) 
पहले प्रकार के गद्य-काव्यो की सख्या सबसे अ्रधिक है । उद्श्रान्त प्रेम” की 
परघरा मे आने वाली सवश्री त्रजनन्दन सहाय की 'सीन्दर्योपासक', राजा राधिकारमणु- 
प्रसाद सिंह की नत्र जीवन या प्रेम लहरी', मोहनलाल महतो 'वियोगी' की 'धुबले 
चित्र', लक्मीनारायण सिह 'सुधाशु' की 'वियोग” आदि पुस्तकें तो इस वर्ग में श्राती 
ही हैं; विश्वम्भर 'मानव' की अभाव), शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय गीत), रजनीश की 
आराधना” आदि छायावादी परुपरा की रचनाएँ भी ऐसी ही हैं । दूसरे प्रकार की 
रचनाओ्रो का प्रतिनिधित्व श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने किया है। उनकी 'शवनम!, 
“'मौक्तिक माल', शारदीया' ,'दुपहरिया के फूल? , 'बशी रव' ,उन्मन! शऔरर 'स्पन्दन! सभी 
गद्य-काव्य-कृतियों में पुरुष को ही श्रालम्बन माना गया है। इस परम्परा में आने वाली 
कृतियाँ हैं स्वर्गीय रामेश्वरी गोयल की 'जीवन का सपना”, स्नेहलता शर्मा वी 
। विपाद' आर शकुन्तला कुमारी 'रेशु' की “उन्मुक्ति? । तीसरे प्रकार की स्वनाओ में 
सवश्री रामप्रमाद विद्याथी 'रावी? की 'शुश्रा!, राजकुमार रघुबीरसिह की जीवन 
धूलि!, वृन्दावन लाल वर्मा की 'हिलोर! ग्रादि | एक चौथे प्रकार वी रचनाएँ थे भी हू, 
_जिनमे प्रेम की व्यक्षना में स्त्री और पुरुष दोनों को ही आलम्बन बनाया गया है | 
१ 'तरगिणी', पृष्ठ २। 
२ भावना, पृष्ठ ६१। 
३. 'शच्रनम, पृष्ठ १७। 
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लेखक भले द्ी स्त्री हो या पुरुपष। इसका सबसे श्रच्छा उदाहरण है श्री श्रेय कोः 
“चिन्ता” | उसके पूर्वाद्ध में श्रजेयजी ने पुरुष द्वारा नारी के प्रति प्रेम-माव को व्यश्ञना 
की हे और उत्तराद्ध में नारी द्वारा पुरुष के प्रति । अन्य लेखकों में भी ऐसा हुआ है 
कि युरुष कभी रुत्री का रूप लेकर या स्त्री पुरुष का रूप लेक्र प्रेम-भाव की व्यजना 
करते दिखाए देते हैं, लेकिन श्रन्य लेखा में ऐसा कम ही हा है | अस्तु, 
लोकिक प्रेम के गद्य-काव्या में आलम्बन के स्वरूप पर विचार करने के बाद 
हम स्वर्गीया पत्नी या प्रिया की स्मृति में लिखे गए गद्य-कार्व्यों के विषयों वो लेते ईं | 
इन सब गद्य-कार्व्यों में पत्नी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते 
रवर्गीया पत्नी या हुए अपने जीवन को निराश्चित माना जाता है और विलाप 
प्रिया की स्मृति मे किया जाता है | कभी उसके रूप-सौन्द्य का वणुन होता है, 
लिखी गई रचनाओं कभी उसके स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख, कभी उसके 
के विपय प्रभाव का चित्रण होता है, कमी उसके विना करुण स्थिति 
का | समाज, राष्ट्र, परिवार मे प्रिया की स्थिति से लेकर 
धर्म और दशन की बड़ी-बढ़ी गुत्यियाँ सुलकाई जाती हैं | ससार प्रिया की श्रनुपस्थिति 
में कैसा लगता हे, इस पर बार-बार विचार किया जाता है | जैसा कि कहा जा चुका 
है 'उद्श्रान्त प्रेम” की पद्धति ऐसी ही है। हमारे यहाँ 'सौन्दर्योपासक? में नायक अपने 
विवाह के अवसर पर अपनी साली पर मोहित हो जाता है ओर उसके विरद्द में तड़पता 
हुआ अपनी पत्नी को भूल जाता हे। नायक उसके सौन्दय के कारण उसके प्रति 
अ्ाकंण को पाप नहीं समस्तता |" प्रत्युत प्रेम और भक्ति को एक ही समभकर अपने 
साली के प्रति प्रेम को महत्त्वपू वस्तु मानता है ।* यह प्रेम पवित्र प्रेम है, इसकी 
घोषणा मी की गई है |? न केवल नायक वरन्‌ जिससे वह प्रेम करता है वह मायिका 
(साली) भी प्रेम करना आरम्म कर देती है, परन्तु अपनी बड़ी बहन की स्थिति को 
दयनीय नहीं बनाना चाहती, इसलिए, वह विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है ।९ 
दोनों बिरह में जलते रहते हैँ। कुछ दिन बाद मालती (नायक की साली) की शादी 
हो जाती है श्रोर नायक घोर निराशा में पड़ जाता है। उसको पत्नी पति की व्यथा 
में चल बसती हे ओर अन्त में मालती भी राजयच्मा से पीड़ित होकर मृत्यु की गोद 
में सो जाती है, नायक विल्ाप करता हुआ्ला अन्त मे एक मद्दात्मा द्वारा उपदिष्ट होकर 
शान्ति प्राप्त करता दे ! 
१ 'सोन्दर्योपासक', पृष्ठ २५१ 
२ वही, पृष्ठ ३६ । 
३ वहा, पृष्ठ ६५ । 
४  चही, पृष्ठ १०८ ।॥ 


गद्य-काव्यात्मक ऋृतियों का प्रवृत्तिग्त विभाजन ८ऊ 


राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पुस्तक 'नव जीवन या प्रेम लहरी” में 
नायक ओर नायिका के विवाह, प्रथम मिलन, सुहाग रात श्रादि का वर्णन किया गया 
है | दोनों के पारस्परिक प्रेमालाप का सजीव चित्र ग्रकित किया गया है, जिसमें स्थान- 
स्थान पर उसके सोन्दय का वर्णन है। यह मिलन सुसराल में ही हुआ है । नायक 
अपने घर लौटता है श्र दूसरे दिन तार से समाचार पाता है कि दुलहिन हाट 
फैल होने से चल बसी। नायक श्रपनी भतीजी के जन्म से अपनी सुन्दरी पत्नी को 
भूल जाता है | 

श्री लदच्मीनारायणुसिंह 'सुधाशु' की वियोग” पुस्तक बंगला की “उद्श्रान्त 
प्रेम' के जोड़ की है। इसका विपय पत्नी का वियोग है | इसमें लेखक श्रपने दुःख की 
करुण श्रनुभूति को बढ़े कोशल से व्यक्त करता है। वह अपनी पत्नी मे चन्द्रमा से 
झधिक आकपण, सगीत के सवादक निनाद से श्रधिक ग्रभविष्णुता, प्रकृति से भी 
अधिक सोन्दर्यशालिनी श्रौर वह उसे प्राणों से अधिक प्यार करता था |" वह एकान्त 
में उसके लिए रोता और अ्रश्रपात करता है और किसी प्रकार उसे नहीं भूल पाता । 
स्वप्न में उससे मिलन होने पर वह उसके साथ एक मन्दिर में जाता है, परन्तु वह तो 
मन्दिर का द्वार खोलकर भीतर चली जाती है श्रोर लेखक की श्रोखें खुल जाती हैं ।* 
उसे सुख की सब वस्तुओं में दुःख का श्रनुभव होता है |? उसकी मृत्यु पर विचार करके 
पचभूतों का दाशनिक विवेचन करता है ओर अन्त में यह निप्कष निकालता है कि 
यदि प्रेमी को प्रेमिका की करुणा प्राप्त नहीं हुई तो उसका जीवन व्यर्थ है ।* 

श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी” के 'धुधले चित्र” में योवनकालीन प्रेम की 
कहानी कही गई है, जिसमे उसे कुमुदिनी (प्रेमिका) ने यीवन-मदिरा का एक घूंट 
पिला दिया है। “वह (कुमुदिनी) घवल ज्योति थी, ज्योति को आत्मा थी, बह केवल 
ज्योति की श्रात्मा की परामूर्ति थी, वह केवल उस पर रूप की तन्मात्रा थी, वह वह थी 
में वह था |?” प्रेम को ईश्वर का रूप मानकर लेखक प्रेममय और ईश्वस्मय होने को 
एक द्वी बात बताता है | श्रपमे को एक किशोरी के प्रेम में डालकर वह ससार को भल 
जाता है। अचानक उससे विछोद हो जाता है । उस मिलन-विछोह की भमॉकी उसने 
इस पुस्तक में दिखाई है | 








१. वियोग, पृष्ठ २१ । 
२. वहो, पृष्ठ ६५ । 

३. वही, पृष्ठ ७१ । 

४. वही, पृष्ठ ११६। 

२. घंघले चित्र, पृष्ठ ७२ | 


०-० हिन्दी-गय्य-काव्य 


श्री हृदयनारायण पाडेय की 'मनोव्यथा! नामक छोटी-सी पुस्तक में 
'पूर्वाद्ध” में प्रेमिका द्वारा प्रिय की कठोरता श्रीर निर्ममता का और अ्रपने समर्पण 
का उल्लेख है और उत्तराद्ध में प्रिय के प्रेमिका के द्वार पर जाने श्रौर तिरस्कृत होने 
का वर्णन है। 
अभी जिन पुस्तकों के सम्बन्ध में सक्तिप्त विचार किया है वे सब उपन्यास- 
प्रणाली की रचनाएँ हैं, जिनमें प्रलाप श्रधिक है। शेली श्रल॒कृत और शञान-विशाय 
विवेचनपूर्ण है | उनमें प्रेमिका और पत्नी दोनो रूपों को लिया गया दै | 
आधुनिक ढग के छोटे-छोटे गद्य-कार्ब्यों में मृत पत्नी के सौनदय, स्वभाव और 
विशेषताओं पर विचार करने वाले भ्री चतुरसेन शास्त्री हैं। अपनी 'श्रन्तरतल? पुस्तक 
में वह” * शीषक से उन्होंने विवाह से लेकर मृद्यु तक के श्रपनी पत्नी के काय-कलाप 
तथा उसके अ्रमाव में अपनी हीनावस्था का चित्र खींचा है। १७ वर्ष तक विवाहित 
जीवन बिताने के बाद स्वग जाने वाली पत्नी के वियोग में उनका हृदय रो उठा है | 
अधिकाश गद्य-गीतों का आरम्म प्रथम मिलन की स्मृति से होता है और श्रन्त मृत्यु के 
द्वारा दिये गए घोर सन्ताप से |* उसकी मृत्यु के समय की परिस्थिति के चित्र भी कई हैं।? 
उसकी क्ल्याणु-कामना करते-क्रते भी वह नहीं थकता |* बह ऐसे लोक में है, जहाँ 
भौतिक जीवन की छाया भी नही पहुँच सकती ।* प्रकृति उसके ब्रिना दुखदायी जान 
पड़ती है ।* लेखक जीता है तो केवल उसके स्वप्नो के सहारे ।४ उसकी स्मृति में कभी 
वह उस पथ की घूल से भी अपने को हेय मानता है जिस पर होकर वह महायात्रा के 
लिए निकली८ थी शऔ्नौर कभी विकल होकर उसे पुकार उठता है ।५ 
आनन्द भिन्तु सरस्वती लिखित सपना! भी अ्रन्तस्तल? की कोटि की रचना है | 
यह भी एक ऐसी सती-साध्वी पत्नी के वियोग में लिखी गई रचना है जो २५-२६ वर्ष 
तक साथ रही थी | इस सम्बन्ध में लेखक ने स्वयं लिखा है---“उसके न रहने पर मेरा 
१ 'प्रस्तस्तल', १, ३१ 
२. वही, ११८, १२०, १३०, १३१, १३८५, १५३ | 
३. वही, पृष्ठ ११२॥ 
४ चही, पृष्ठ १३७ । 
५ वही, प्ष्ठ १३९ । 
६. वही, पृष्ठ १२६, १४४ | 
७. चही, घृष्ठ १६२ । 
८. वही, पृष्ठ १२८। 
&. वही, एष्ठ १५१ ॥ 


गद्य-काव्यात्मक क्वृतियाँ का प्रवृत्तिगत विभाजन ८६ 


हृदय सूख गया । वह गई, मानो मेरे हुद्य की हरियाली चली गई |??? वह मेरे साथ 
२५-२६ वर्ष तक रही। उसका मेरा जो-कुछ श्रोर जैंसा-कुछ सम्बन्ध रहा, उसके 
विपय मे कुछ कहना व्यर्थ है। उसका मेरा सदा एक हृदय, एक आदश अर एक ही 
विचार रहा। में और वह दो शरीर मानो एक ही पदाथ थे ।* ““विरह क्या है, पीड़ा 
क्या है १ दद क्‍या है ! में तो इसे विश्व का अमूल्य धन जानता हूँ--सष्टि की सर्वो- 
'त्तम निधि समभता हैँ ।?३ माता का प्रेम, भाई-बहन का प्यार, क्तिना मीठा, कितना 
रसीला होता है। यह प्रेम नहीं, अन्तरिक्षु से उतरी हुई पवित्रता की गंगा है, जिसमे 
भाई-भाई, बहन-बहन, एक-दूसरे को गोते देते, खेलते और प्यार करते , परन्तु 
पति-पत्नी का प्यार भी एक स्वर्गीय पदार्थ है--मनुष्य को दी हुई ईश्वर की कृपाओं 
में से एक अ्पूव श्रौर महृती कृपा है ।” भिन्नुजी के लिए पत्नी-वियोग सुधाशुजी श्रथवा 
शास्त्रीजी की भोंति उन्माद की सृष्टि करने वाला नहीं है वरन्‌ मातृ-ऋण से उऋण 
होने, सेवा-त्रत धारण करने और परहित में सवंस्व निद्धावर करने की प्रेरणा देने वाला 
है ।* 

दूसरे प्रकार के गद्य काव्य वे हैं, जिनमे श्रालम्बन प्रेयती होती है | होता यह 

है कि इन गद्य-काव्यों मे सहसा ही किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है । कुछ दिन 
तक बह प्रेम पल्‍लवित भी होता है, लेकिन उसके पुष्पित होने के समय प्रेमिका सामा- 
जिक व्यवधान से दूसरे की हो जाती है | प्रेमी इस परिस्थिति में हताश होकर गद्य- 
कार्ब्यों में अपना हृदय उँडेल देता है। लेकिन वह मर्यादा ओर सीसा का उल्लेघन 
नहों करता । उसे अपने जीग्न-व्यापी रुदन का आभास कराना ही उसका ध्येय 
होता है। हाड-मास की प्रेयसी उसके लिए प्रभु का स्थान ग्रहण कर लेती है. शरीर 
पूजा में भी उसका व्यान वारयार उसीकी ओर चला जाता है। कभी उसका ध्यान 
भूलता ही नहीं। भ्री विश्वम्भर 'मानव! की अभाव, रजनीश की आराधना! 
अओ्रौर शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय गीत' पुस्तकें इस दृष्टि से सर्वश्रेप्ठ है। अत्यन्त श्रद्धा 
झौर भक्ति-भाव से पूर्ण उदगार इन लेखकी ने अपनी प्रेयसी के चरण में चढाए, हैं | 
इनके प्रेम में प्रतिदान की भावना नहीं। प्रेयसी की कल्याण-कामना इनके जीवन का 

प्येय है। इनके लिए प्रेयसी ही सवस्व है। वह दूर है पर भावना से उसे निकट 
_अनुभव करते ६ | उसकी उपेज्ना या मौन को ये विचशता कहकर सन्तोप कर लेते हैँ । 

१, सपना, ११२ । 

२. वही, एध्ठ १६१ । 

३े वही, पृष्ठ १६४। 

४. वही, घशृष्ठ १४८। 

५ पहो, पृष्ठ ८० ॥ 


६० हिन्दी-गद्य-काव्य 


कभी-कभी इनके मन में नग्न सोन्द्य देखने की लालसा जग जाती है।" अ्रन्यथा 
सदेव उसकी महत्ता ही इनके गद्य-कार्व्यों का श्राधार होती है श्रौर वे अपने जीवन- 
पात्र के जल से उसके पवित्र चरणों का प्रज्नालन करना ही जीवन की साथकता मानते 
हैं। श्री रामप्रसाद विद्यार्थी की 'शुश्रा तो किसी अ्रतीन्द्रिय लोक की नारी-प्रतिमा है, 
जिसे उन्होंने पुरुष सम्बोधन ही दिया है। उनकी प्रेयसी किन्हीं सूक्ष्म तत्त्वों से निर्मित 
है इसीलिए, पूर्ण परिचित न होते हुए भी वे उसे श्रपनी भावनाओं से सम्बद्ध पाते हैं [९ 
उनका मिलन स्वप्न में होता है श्रोर वह भी अशरीरी |? यही कारण है कि एक बार 
देखकर ही वे श्रपनी प्रेयसी की वेदना को देख लेते हैं श्रौर उसके साथ आत्मीयता का 
अनुभव करते हैं | वस्तुतः रावीजी का गन्तव्य कोई मधुवन है इसलिए वे अ्रपनी प्रेयसी 
को उसी लोक की बनाना चाहते हैं |* सामान्य स्तर पर वे बात ही नहीं कर पाते । 

लेकिन जहाँ उनमें इतनी श्रशारीरिकता है वहीं उनमें यह भावना भी तीत्र है 
कि वे केवल मात्र श्रपनी प्रेयसी के होकर ही नहीं रह सकते । उनकी प्रेयसी विश्व- 
प्रिया है और वे कुछ समय तक ही उसके पास ठहरे हैं |* रावी के पुरुष और नारी 
के इस बन्धनहीन सम्बन्ध का चरम विकास श्री अजेय की “चिन्ता! में हुआ, है । वे 
कहते हैं---“हमारा-तुम्हारा प्रणय इस जीवन की सीमाओं से बैंधा नहीं है । इस जीवन 
को मैं पहले घारण कर चुका हूँ। पढते-पढते, बरैंठे-बैठे, सोते हुए, एकाएक जागकर 
जब्र भी तुम्हारी कल्पना करता हूँ, मेरे अन्दर कहीं बहुत-से बन्धन टूट जाते हैं, एक 
निवाध प्रवाह मुझे कहीं बहा ले जाता है, मेरे श्रास-पास का प्रदेश, व्यक्ति सब-कुछ 
बदल जाता है, में स्वय मिन्‍न रूप धारण कर लेता हूँ। पर ऐसा होते हुए भी जान 
पड़ता हे, मैं अपना ही कोई पूवरूप, कोई घनीभूत रूप हूँ |६ अशजेयजी के गद्य-कार्ब्यों 
में प्रेम के लिए पुरुष का स्वतन्त्र श्रस्तित्व रक्षित रहना श्रावश्यक है। उनका कहना 
है-- बिना स्वतन्त्र अस्तित्व रखे प्रेम नहीं होता | यदि मैं अपने को तुममें खो दूँ 
तो तुमसे प्रेम नहीं कर सकूँगा। वह केवल प्रेम की ज्वाला से बच भागने का 
का एक साधन है ।? इसीलिए अपने गद्म गीतों में उन्होंने श्रपनेपन से मुक्त होकर 
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१ 'प्रण्य गीत, पृष्ठ १७ । 
२ 'श्राराधना', पृष्ठ १८। 

३ शुश्रा, पृष्ठ १॥ 

४. वही, पृष्ठ ६-७। 

५ यही, पृष्ठ १०। 

६, वही, पृष्ठ ६१। 

७ वही, पृष्ठ ३२। 
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निरपेक्ष माव से अपने जीवन का पर्यवलोवन किया है ।' लेकिन उनमें शारीरिवता 
का थाग्रह हैं | एक स्थान पर वे कहते हैं--“'मे विजयी हैँ, मेने तुम्हारे भूत, वर्तमान, 
भविष्य को जीत लिया है, तुम्हारी इस शरीर रूपी दिव्य विभूति पर श्रधिकार कर 
लिया है ।?* पुरुष के दर्पष और अरह की अभिव्यक्ति उनके गद्य-गीतों मे आवश्यकता 
से ग्रधिक है। उनके गद्य-गीतों की नारी पुरुष के दप के समक्ष अपने को हेय समझ- 
कर ही ऊह उठती है--“प्रियतम | इस जीवन में ओर इससे पूर्व हजार बार मेने 
अपना जीवन तुम्हे श्रपित किया है, फिर भी सुझे जान पडता है, में चोर हैँ |?! * 
पुरुष नारी के अस्तित्व का प्राण है और वह उसकी शक्ति की सरक्षिका-मात्र, यह 
भावना ही उसकी चिन्ता के मूल में है ।” लेकिन एक गम्भीर वेदना, एकाकीपन का 
भारीपन ओर तृप्णा का ज्वलन्त आावेग उनमें बराबर बना रहता दे | 

अजेय के दप और अहं का उत्तर श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने दिया है। जेसे 
पुरुष अपने गय॑ की हुकार से नारी को केंपाता हुश्रा चिन्ता में कुण्डली मारे बेठा दै 
वैसे ही श्रीमती दिनेशनन्दिनी के गद्यगीतों में नारी का श्रहं जाग्मत है | एक स्थान पर 
वे कहती हं--“ में फूलो-विछले मार्ग पर गिन-गिनकर ताल से कदम रखने वाली 
ऐश्वय रानी हूँ और तुम मेरी स्वर्णिम पादुका के नीचे पिसकर घूल बन जाने वाले 
तुच्छु रज-कण ।?* इस अह के कारण वे विश्व जीवन की सामूहिक विपमता देखकर 
आपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहतों और अपने को खष्टिनियन्ता समझने लगती 
ह₹ै।६ लेकिन दिनेशनन्दिनी नारी हैं शरीर ग्रह का कितना ही बड़ा ज्वालामुखी 
उनके भीतर छिपा हो उनको शान्ति तभी मिल सकती द्वे जब वे मानव के पुरुपाथ 
की सबल बाजुओ में रह अ्रपनी लम्बी पलकी से उसका पथ बुहार लें ।९ दिनेशनन्दिनी 
जी का प्रियतम लीकिक दे ८ श्रतृष्ति का पुड्जीमूत रूप उनका जीवन प्रेम के अमाव 
में निराश हो गया है। वे अ्पने को अभिशप्त श्रीर चचिता कहती हैं ।१९ योवन की 
१ 'श॒भ्रा, २३ । 
२, चही, पृष्ठ २३॥ 
३. वही, पृष्ठ १७१ 
४. 'मोवितक साल, पृष्ठ ८। 
४ वहीं, एष्ड १२१, “वश्ी रव', ४७; 'दुपहरिया फे फूर्ला, ३७; 'उन्पन,' पृष्ठ भरे 
६ प(ुपहरिया के फूल', पृष्ठ १। 
७ चही, पृष्ठ ३; 'उन्मन', पृष्ठ २३, ५१, ६६; 'स्पन्दन', पृष्ठ १५, ६३, ६३ 
८५ 'मौवितकमाल', पृष्ठ १०२, ११८ 'शारदीया', पृष्ठ ७६, ८७ । 
६. दुपहरिया के फूल', ४२; 'शारदीया', पृष्ठ ४६; “वश्नी रच, पृष्ठ ६० १ 
१० “बंशी रब, पृष्ठ ५४ , 
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तड़प और वेदना उनमें पर्याप्त मात्रा में है । अपने प्रियतम से वे कहती हैं कि यदि 
शादौ न करेगा तो मैं कुमारी ही रहूँगी । मौलिकता के प्रति उनके मन में क्तिनी 
अनुरक्ति है इसका एक और प्रमाण यह दे कि वह पुरुष पुरातन भी जब उनके वक्त 
में आता है तो वे सोलहों श्गारों से सुशोभित होकर कुमकुम मोतियों से उसे बॉध 
लेती हैं और अपने अ्रज्ञत यौवन को प्याली में ढालकर उसके शअ्रधरों से लगा 
देती हैं, जिसे पीकर वह जी उठता हैं. श्रोर अ्रमरों-सा दिव्य बन जाता है।* “अजय! 
आर दिनेशनन्दिनी दोनों में यह ऐन्द्रिकता मिलती है। वासना का श्रावेग दोनों में 
बड़ा तीघ्र और उन्मादकारी है। नारी के नाते दिनेशनन्दिनी में उसका रूप श्रोर भी 
तीखा है। प्रेम की निठुरता* और उसके कारण जीवन के सु्खों से विरक्तिर उनके 
गद्यका व्यों की विशेषता है | 

दिनेशनन्दिनी जी के स्व॒र-में-स्वर मिलाकर चलने वाली दो ओर लेखिकाएँ, 
हैँ---स्वर्गीया कुमारी स्नेहलता शर्मा श्रीर भीमती शक्रुन्तला कुमारी 'रेणु' | इन दोनों 
ने क्रमशः 'विषाद? ओर “उन्प्ुक्ति' नामक कृतियाँ लिखी हैं। (विषाद” की लेखिका 
अपने प्रियतम से, सामाजिक बन्धर्नों के कारण नहीं मिल सकती | यह विवशता वही है 
जो विश्वम्भर 'मानव', रजनीश ओर शिवचन्द्र नागर के जीवन में व्याप्त है । लेखिका 
का किशोर द्ृदय अचानक किसी की ओर खिंच गया है| लेकिन निष्ठुर ससार मिलने 
दे तब न ? लहरो के पारस्परिक श्रालिंगन को देखकर वह कहती है--''मैं भी तो तुमसे 
मिलना चाहती हूँ। तुम उस पार हो, में इस पार, और है हमारे बीच समाज सागर | 
मं अपने हृदय का रक्त देकर भी इस समाज को प्रसन्‍न न कर सकी । लहरियों का 
प्रियवम तो उनसे बहुत दूर है। किन्तु तुम तो मेरे निकट, अति निकट हो । फिर भी 
हम नहीं मिल सकते। क्‍या इस विवशता पर तुम क्षुब्ध नहीं होते |* समाज की शक्ति 
मृत्यु से भी अधिक है तभी तो एक हल्के से आघात ने उसे प्रियतम से श्रलग कर 
दिया ।* प्रतीकों श्रोर अन्योक्तियों से अधिक बात कही है, दिनेशनन्दिनी की भाँति 
सीधी व्यजना नहीं | इसका कारण योवन ओर किशोरावस्था की सन्धि है |।* वह दूर 
रहकर ही सुख का अनुभव करने का प्रयत्न करती है, पर उसकी जीवन-घारा अ्रशान्त 


'वशी रव, पृष्ठ ५४ ॥ 

'मोक्तिक माल, ३२, 'शारदीया', ६० । 
'मौक्तिक माल, २६, ५१, 'बशी रव', १० | 
'विषाद', पृष्ठ १५। 

चही ॥ 

वही, एष्ठ ३, १३, १७, २४, २७, २३ । 


क. >द ०६ ७०७ .( «० 
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ही रहती है।' “उम्मुक्ति! में विषाद की विवशता नहीं है, उसमें अच्यात्मवाद की श्रोर 

झुकाव है। यद्यपि यह पथ-परिवर्ततन सासारिक प्रेम में निराश होने पर ही क्या गया 

है ।* इसीलिए दिनेशनन्दिनी की भाँति वे अपने प्रियतम से कहती हैँ कि जब मे 
रहे तब तुम मेरी जीवन-स्मृति से खेलना ।* 

-. लीकिक प्रेम के गद्य-कार्ब्यों में एक बहुत बड़ा अ्श प्रिय के सीन्दय-वरणन का 

है। प्रेमी अपने प्रिय के रूप पर मुग्ध रहता है और उसके प्रभाव का व्यक्तीकरण 

होता है ।४ दूसरी बात प्रिय की उपेक्षा की है कि वह मिलता नहीं।” लेकिन फिर भी 
प्रेमी की कल्याण-कामना की जाती है ।६ प्रथम परिचय श्ोर दशन की तो बार-बार 
याद दिलाई जाती है [५ सम्बन्ध-भावना का भी प्रद्शन होता है। जिस पथ 
पर प्रियतम गया है श्रथवा जिस शेया पर वह लेगा है वह बड़ी सुखद जान पड़ती है।ः 
विरह-वेदना तो सबत्र व्याप्त ही रहती है। उसका रुप प्रतीक्षा में ग्रधिक व्यक्त होता 
है, जब स्वागत का साज सजाये प्रेमिका बेठी रहती है ओर प्रेमी नहीं आता |" 
२ 'भ्रन्तत्तल?, पृष्ठ ३; 'मणिमाला, पृष्ठ २५, ८१; 'श्न्तर्नाद, पृष्ठ १०, २७; 
(हिम हास', एण्ठ १६; 'फुमार हृदय का उच्छुवार्सा, पृष्ठ ५८; शबनमभ, पृष्ठ ६३; 
'मोफ्तिफ साल, एु० ६८; हृदय तरंगा, पृ० २६; 'यौवन तरग', पू० १४, 
१६, २०१। 

२ 'उन्म्र॒कित', ए० ४३। 

चही, ए० २३, ४६, ५०, ७८ । 

४. 'भन्तस्तल', ए० रे 'सरि साला, ए० २५, ८१; न्तर्नाद', घृ० १०, २७; 
“हिम हास', ए० १६; 'कुमार हृदय का एच्छवास', पृ० ५८,'शंबनमा, पृ० ६३; 

, मोवितिक साल, ४० ६८; 'हृदय तरंग', पू० २६; “योवन तरंग”, पु० १४, 
२६, २०१ 

५. वचिदना, पु० १४, 'सोवितक माल', पृ० ८८) 'शारदीया', पृ० ३३, ३८; “वदंशी 
रच, पृ० २ । 

६. उन्मन, पृ० ३२; 'स्पन्दर्त', पृ० ६६, ७०, तुणीर', पु० १४। 

७. 'वेदना, घएृ० १७, 'शबनमा, ए० १६२, १६३; “विषाद', ए० ३७, ३६; 
'ध्राराधना, ए० ५२; उन्मना, ४२, रपफन्दर्ना, पृ० ७१ । 

प- साहित्य देवता', पृ० ११५७, १२१; 'साधना', एृ० ७१, 'जीवन घूलि, ३६, 
'प्रन्तनदि', ५६, 'शवनम', ८घ३, 'मोक्तिक साल, ६, ८६, 'शारदीया', १४, १६; 
शी रव,' ६३, 'उन्मन, ८४, 'चरखामृत', ७० । 

६ 'वबेदना', ७, 'मरिष माला, २०, "भावना, ३६ । 
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आँसुओ्रों को सम्बोधित करके भी व्यथा व्यक्त करने की प्रणाली अ्रपनाईं जाती है |! 
लौकिक प्रेम के गद्य-कार्व्यों में विदा होते समय की परिस्थिति का चित्र भी दिया जाता 
है और उस समय की बातें याद दिलाई जाती हैं |* प्रिय के अभाव में प्रेमी उसकी 
स्मृति और ध्यान को ही अ्रपता स्वेस्व समझता है |? 
ग्राधुनिक हिन्दी-कविता की भा ति हिन्दी-गद्य काव्यो में भी राष्ट्रीय भावना का 
पूर्ण समावेश हुआ है। राष्ट्रीय जागरण के उपा-फाल से लेकर स्वतन्त्रता के सूथ के 
मुक्त प्रकाश के विकीण होने तक भारतवासियों के राष्ट्- 
राष्ट्रीय रचनाओं के प्रेम, विद्रोह, महापुरुषों के बलिदान, देश के पतन तथा हास 
विपय के चित्र बड़े उत्साह के साथ दिये गए हैं। श्री माखनलाल 
चतुर्वेदी ने अपने साहित्य देवता? में जहाँ राष्ट्र को साहित्य 
का पर्यायवाची मानकर उसको विराट्ता की ओर सकेत किया* वहाँ श्री चत॒रसेन 
शास्त्री ने भारत के पराधीन होने से लेकर स्वतन्त्र होने तक का ऐतिहासिक सिंहा- 
वलोकन भावावेशमयी भाषा में किया ।* श्री वियोगी हरि ने मातृभूमि के प्रति प्रेम- 
प्रदर्शन के साथ वतंमान अ्रधोगति की श्रोर सकेत किया श्रौर उसके उद्धार की भावना 
के समक्ष स्वर्ग का भी तिरस्कार कर दिया । श्री ब्रह्मदेव ने विश्व को युझ्धों से बचाने के 
लिए भारत की सास्कृतिक परम्परा की ओर हमारा ध्यान श्राकषिंत किया तो श्री हरि- 
मोहन लाल वर्मा ने 'भारत-भक्ति? की श्रावश्यकता बताई ।६ हस प्रकार राष्ट्रीय प्रवृत्ति 
के गद्य-काव्यों में विभिन्‍न विषयों को आधार बनाया गया है। यहाँ हम प्रमुख विषयों 
पर अ्रलग श्रलग विचार करेगे | 
श्री माखनलाल चतुबेदी को भारत में वाल्मीकि से लगाकर तुलसोदास तक, 
राम से लगाकर छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप तक सब यहीं ( भारतवर्प में ) 
रहते दिखाई देते हैं। व्यास यहाँ हैं, बुद्ध यहीं हैं, महावीर 
अतीत गोरव यहीं हैं, रघु यहाँ हैं, दिलीप यहीं हैं, कृष्ण यहीं हैं, विदुर 
यहीं हैं, नारद यहीं हैं, सरस्वती यहीं हैं, सीता यहीं हैं 
द्रौपदी यहीं हैं, मीरा यहीं है, सूर यहीं हैं, चैतन्य यहीं हैं, रामतीथ यहीं हैं, तुकाराम- 


रामदास यहीं हैं। इस जमीन की एक तह भी उखाड़ो कि अनेक मनस्वी उठकर बातें 
१ 'प्रणय गीत, ४८, अभाव, ६ । 


२ 'चित्रपर्टा, २८, ५५, ६१, “श्रन्तस्तल', १६५ । 
है शवनम, ३६। 

४ 'साहित्य देवता, €७। 

५ 'तरलागिति!। 

हट 


'अन्तर्नाद, पृ० ६५१॥ 


गयद्य-काव्यात्मक कृृतियों का प्रवृत्तितत विभाजन ६५ 


करने लगेंगे | इनकी हृड्डियों पर हम नन्‍्दन वन बनाते चल रहे हैं ।* श्री रघुवरनारा- 
यण सिंह भारत माता से निवेदन करते हैँ कि वह पुनः भारतवासियों को स्वर्शिम 
अतीत की लीठाने को शक्ति दे ।* चतुरसेन शास्त्री चित्तीड़ के किले के पास से 
सायंकाल को गुजरते भेड़ों के रेबड़ को केसरिया वाना पहने वीरों की बतमान हीनता 
का द्योतक मानते है।? उन्होने स्वदेश का मानवीकरण करते हुए देश-प्रेम की बढ़ी 
सुन्दर झलक दी है ।* श्री हरिमोहन लाल वर्मा ने भी राजस्थान, महाराष्ट्र, बुन्देल- 
खण्ड, मालवा शादि के प्राचीन गौरव का स्मरण करके एक बार पुनः यूरमा सजाने 
की प्रेरणा मागी है ।* श्री ब्रह्मदेव ने विश्व-शान्ति की कामना से प्राचीन भारतीय 
गौरव का स्मरण किया दे श्रोर हिमालय के तुपघार, गया की पविन्न घारा ओर भगवान्‌ 
बुद्ध के देश से श्रपनी प्रकाश-यात्रा का तूर्य मुखरित करने की प्राथना की है ६ 
अतीत गौरव के स्मरण के साथ ही वरतंमान श्रवस्था का चित्रण राष्ट्रीय गद्य- 
काव्ये। की विशेषता है। श्री वियोगी हरि दासत्व-शंखला में जकड़ी भारत माता की 
दशा का चित्रण करते हुए. लिखते हैं-- “एक ओर एक 
वतंमान अवस्था तेजस्विनी बृद्धा छाती पीय्ती हुई विलख-बिलखकर रो रही 
का चित्रण थी। उसके हाथ-पेर जजीरों से जकडढ़े हुए थे। छाती से 
रक्त बह रहा था। वस्त्र रधिर से लथ-पथ थे | खुले हुए केश 
घूल से सने थे। नेता से प्रलबकारी चिनगारियों निकल रही थीं | इतनी सब दुदशा 
होने पर भी उस त्रिलोक-वन्दनीया देवी का रूप बड़ा ही दिव्य श्रोर शान्त था [??५ 
श्री चतुरसेन शास्त्री अनूृषशहर के घाट पर गगा-स्नान को जाते हैं और कुत्ता को 
पृड़ियाँ फंकते हैं तो तीन गरीब लड़कियों मी कुत्तों के साथ पृड़ियोँ लपकने के लिए 
दौड़ती &। इस दृश्य पर वे भारतीय नारी की श्रधोगति के साथ देश की गरीबी पर 
कराद उठते हैं ।5  अनाथालय के बालकोा को देखकर लगभग ऐसे ही उदगार श्री 
वियोगी हरि ने भी प्रक्र- किये हैं |£ महाराज कुमार रघुवीर॒सिह् ने धामिक पाखण्डो 
१. 'प्राॉस-भरोी घरती' । 
२, 'भारत-भविता । 
है जवाहर, पृष्ठ २०। 
४. चही, पृष्ठ ४४ । 
५ भारत-भवित', पृ० ६&। 
६ पधाँसु-भरोी घरतो', पृ० ३। 
७, 'प्रन्तर्नाद, घप्‌ृ० ७२। 
८. जवाहर, ए० १७॥ 
६, 'प्रन्तर्ताद', पृ० ६०७ | 


६६ हिन्ढी-गद्य-काव्य 


श्रोर मत-मतान्तरों के कारण उत्पन्न विषमता प्रर ६रकाश डालते हुए देश के श्रघ:पतन 
का चित्र प्रस्तुत किया है।* 
श्रग्नेजों के प्रति घृणा व्यक्त करते समय देश की दुर्दशा और भुखमरी का 
उत्तरदा यित्व उन्हीं के ऊपर डाला गया है ।' श्री ब्रह्मदेव युद्ध-काल में विदेशी सैनिकों 
की वासना तृप्ति के लिए भारतीय नारी के शरीर को खरीदने की कल्पना पर रो रहे हैँ 
ओर अपनी हीनता पर ग्लानि से मस्तक झुका लेते हैं ।? श्री चतुरसेन शास्त्री अग्नेज 
तथा अन्य जातियों के श्रागमन पर विचार करते हुए पतन के कारण! पर विचार 
करते हैं और इनका उत्तरदायित्व पारस्परिक वैमनस्य और फृथ को देते है ।* श्री 
वियोगी हरि ने विलासी राजाओं श्रौर कामी युवर्कों को देश की दुदंशा का उत्तरदायी 
ठहराया है। युवक का एक चित्र देखिए--“श्राज वे श्रपने-आपको भूलकर कृत्रिम 
सम्यता रमणी के गुलाम हो रहे हैं। उनके ओजस्वी नेत्रो में कामोद्दीपक मद्य छुल॒क 
रहा है | जठाजूठ के स्थान पर तेल रज्लित छललेदार बाल चमक रहे हैं | जिनकी छाती 
पर लोहे के कवच वँघे रहते थे, वहाँ ञ्राज फूलों के हार भी भार से मालूम होते हैं | 
जिनकी कलाइयों फौलाद की बनी हुई थीं, जिन पर रण-क्करण बाँधा जाता था, 
ग्राज वे नाजुक दिखाई पड़ती हैं ओर रण-कंकण के स्थान पर रिस्ट वाच नज़र आ 
रही हैं |! उनके शअ्रन्तर्नाद में ऐसे चित्र भरे पड़े हैँ ।६ 
देश ओ्रौर जाति की दुदशा पर व्यापक रूप से विचार करने वाले गद्य-काव्य- 
लेखकों की भी कमी नहीं है। श्री श्रानन्द मिन्नु-सरस्वती लिखित सपना? और 
श्री देवशरमा-अमय' लिखित तरद्धित द्दृदय” पुस्तके इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं | 
हिन्दी-गद्य कार्यों की राष्ट्रीय प्रद्त्ति में एक बहुत बड़ा अ्रश महात्मा गाधी 
तथा अन्य देश-भर्तों की प्रशस्तियों का है। सबसे अ्रधिक गद्य-काव्य महात्मा गाधी 
पर ही लिखे गए हैं । महात्माजी के ऊपर लिखे गए गद्य- 
महात्मा गांधी त्था कार्व्यों में उनको भूत और भविष्य का शाता, विज्ञान से 
अन्य देश-भर्कतों की युद्ध करके अध्यात्म तत्व की विजय का शखनाद करने 
प्रशस्ति वाले श्रीर देश-उद्धार के लिए निन्दा-स्ठुति से परे रहकर 
__निरन्तर निश्चित पथ पर बढने वाले योद्धा के रूप में बार- 
१ 'जोवन घूलि', पृ० ३६। 
२ 'अ्रन्तर्नाद, घू० ८७, ६२, 'भारत-भक्तित', पृ० ११, 'चित्रपट', प्ृ० ७७ ! 
रे भश्रांसु-भरी घरती', पृ० २० । 
ढ़ पत्तरलारिन', पृ० ३१ 
५ 'भ्रन्तनादे , एृ० ६ /, 
घर 'झन्तरनाद , पृ्‌० ५५, ४७, ६६, प्र, ११ ०, ११ १, ११३ १॥ 
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बार उनका स्मरण किया गया है। उनको निर्धनो, पददलितो झोर थरीबो का साथी 
बताया गया है ।" वह कज्ञीणकाय पुरुष सत्व, जिसकी सूखी हृड्डियो पर केवल चमलेप 
था और कमर में केवल मोटा खददर का एक टुकड़ा, द्वाथ में शस्त्र के स्थान पर चार 
अ्रगुल की पेन्सिल थी ।* उसकी वाणी स्वब्यापक ब्रह्म की भाँत मन्दिरो, मस्जि्दों, 
गुरुद्वारा, गिरजों आदि समस्त देवालयों और विश्व की उलकन के साधन बाजारों 
झौर जनस्थलो मे गूजी ओर उसने भारत को हीन भावना से बचाया ।* उसकी 
पकार में जादू था कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, जवान, वृढे, वालक, स्त्रियों सब श्रग्नेज 
से लड़ने का खडे हो गए। उसके प्रभाव के व्वक्तीकरण के साथ उसे मुक्त कीर' के 
रूप में सम्बोधित किया गया श्रोर दासत्व की निक्ृष्ट बेड़ियाँ काटने बाला बताया 
गया ।४ उसे शान्ति का सन्देश देने वाला श्रीर स्वतन्त्रता की पुकार लगाने वाला 
कहा गया ।४ सचिनय श्रवज्ञा के श्रस्त्र से प्रबल प्रतापी साम्राज्य को परास्त करने 
वाले सत्यनिप्ठ, धम और राजनीति से समन्वय करने वाले युग-पुरुष, स्वीगीण उन्नति 
का विधान रचने वाले सुधारवादी ञ्रादि विशेषशणोा ने उन्हें अवतार की कोटि तक 
पहुँचा दिया ।* 

स्वृतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बापू को साम्प्रदायिक विष को पीने वाले शकर की 
भूमिका में उतरना पड़ा ओर युद्धो के विरुद्ध अपनी अहिंसा को लेकर खडा होना 
पढ़ा, इसका बढ सुन्दर चित्रण ओऑंसू भरी धरती? में श्री ब्रह्मदेव ने किया है | देश के 
विभाजन के लिए जो रक्त-पात हुआ, नोश्राखाली में बापू ने जो ऐतिहासिक यात्रा 
की, श्रातृत्व के रक्त की वाढ उमड़ने पर भी जो उनकी प्राथना का स्वर अटल रहा 
थादि की श्रोर उन्होंने बार-बार सकेत किया है ० 

उनको मृत्यु पर भी श्रद्धाज्ञलि-रूप से गद्य-काध्य लिखे गए हैं| श्री वियोगी 
हरि ने तो “श्रद्धा-क्ण/+ नामक एक पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक मे उन्होंने 
गाधीजी के महत्व, उनके काय, उनके सिद्धान्त, उनके प्रभाव आदि की व्यज्ञना की 
है। सत्व, अट्िसा, अस्पृश्यता, स्वंधम समभाव, स्वदेश-प्रेम श्रादि एकादश त्रत और 
१ साहित्य देवता, घृ० ८८ । 
'तरलाग्नि', पृ० ३६ ।॥ 
५ पहो, पू० र२८ ॥ 
, तिरंगिणीं, पृ० १०४॥ 
« प्रन्तनाद, पृ० ८४ । 
« भारत-भ्दित', पृ० १३। 
७ प्रात भरोधरतो', ए० २१, २५, २६, ३० । 
८ सस्ता साहित्य भण्डल दिल्‍ली । 
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ध्प हिन्दी-गद्य-काव्य 


साम्प्रदायिक एकता, खादी, स्त्रियाँ, आमीधोग, किसान, मजदूर, राष्ट्रमाषा श्रादि 
रचनात्मक कार्यक्रम-सम्बन्धी बातों को बड़े कलापूण ढंग से इस पुस्तक में रखा गया 
है | साथ ही उनके द्वारा प्रवर्तित श्रान्दीलनों पर भी विचार किया गया है। उनके जीवन 
में सिद्धान्तों ने क्रियात्मक रूप लिया था, इस कारण सबको प्रेरणा मिलती थी | उनके 
जाने के बाद उनका अ्रनचुकरण नाम-मात्र को हुआ, इस बात के भी कई गद्य-काव्य 
लिखे गए, हैं | 
अन्य महापुरुषों में जवाहरलाल नेहरू १, कमला नेहरू*, माता स्वरूपरानी,* 
नेताजी सुभाष बोस, विश्व-कवि* रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार पटेल" शादि की 
वीरता, त्याग और देश प्रेम को व्यक्त करने में भावुकता का परिचय दिया है | 
“(त्रलाग्नि? में स्वतन्त्रता की लड़ाई का सिंहावलोकन होने से कोई भी प्रमुख राज- 
नीतिक पुरुष नहीं बच पाया है | लोकमान्य तिलक, राजगोपालाचार्य, मौलाना 
आजाद, लाला लाजपतराय, राजेन्द्र बाबू, मालवीयजी, सरोजिनी नायडू, तेज बहादुर 
सप्र्‌ श्रादि सभी श्रा गए है | 
राष्ट्रीय गद्य-कार्व्यों में योद्धा दो प्रकार के हैं। एक तो स्वदेश के स्वतन्त्रता- 
सम्राम में लड़ने वाले सत्याग्रही सैनिक और दूसरे युद्ध-मात्र में लड़ने वाले पेशेवर 
सैनिक सत्याग्रद्दी वीरों को या तो विदा देते समय का चित्र 
योद्धाओं की प्रशस्ति अक्ति किया गया है, जिसमें पिता या माता द्वारा 
प्रसन्नता से विदा दिलाई गई है।* या जेल से छूटकर 
आने वाले योद्धा के स्वागत को साज सजाया गया है, जिसमें स्वागत करने वार्लों 
पर ममबेधी व्यग्य किये गए हैँ ।” या उसे युद्ध में निश्चल खड़े रहने की प्रेरणा दी 
गई है |* या युद्ध का वर्णन करके कायरों के भीतर वीरता का सचार किया गया 
है।*" बन्‍्दी जीवन के चित्र भी दिये गए हैं, जिसमें बन्दी के स्वाभिमान को उभार- 


१ जवाहर, एृ० ६, 'तरलागिन, प्रू० ५४ । 
२ शही', ए० ११, १२, १३। 
३ “'मरो खाल फी हाय', पृ० 5५५, ६० । 
४ 'तरलागिनि', पृ० ५१; 'जवाहर', पृ० २५; 'भारत-भक्ति', पृ० १७। 
५ 'झ्रॉसू भरी घरतो', पृ० ६, ८; 'तरलाग्नि, प्ृ० ४७ ।॥ 
६ “भारत-भक्ति, ए० १९, 'तरलाग्नि', पु० ४८ | 
७ “/जघाहर, पृ० १६ । 
८ चही, पृ० २६१ 
६ वही, ए० १६। 
२० भरन्तर्नाद', ए० १६; ५५। 
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कर दिखाया गया है |" दूसरे प्रकार के सैनिका के कठोर जीवन और निर्मयता की 

प्रशंसा करके श्रन्त में उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है |* युद्ध मे वीर गति 

पाने वाले योद्धा की स्थिति का चित्रण करके उसे बढ़ावा दिया गया है कि उसने 

शत्रु के अस्त्र से बिद्ध होकर वीरता की कथा लिखी ।॥* 

त्यौहारों के ऊपर लिखे गए गद्य-का्व्यों में दो बातें मिलती हैं) या तो उनके 

सहारे श्रपनी हीनावस्था का चित्रण किया गया और त्यौहार न मनाने का निश्चय 

किया गया है ।४ या उस त्योहार की परम्परा का वर्णन करके 

त्यौहार प्रभु से प्राथना की गई है कि वह हमें चल दे जिससे हम 

उस त्यीहार को उसके वास्तविक रूप में मना सके ।* या 

त्यौहार के बहाने देशवासियों का उद्बोधन किया गया है | त्योहारों को उनके महत्त्व 

के श्रनुकूल ही जागरण का श्रालम्बन बनाया गया है। वे सब प्रेरक शक्ति बनकर हमारे 
मन में आयत्व, देश-प्रेम, वीरता श्रीर बलिदान तथा त्याग की भावना भरते हैं ।९ 

सास्कृतिक त्यीहार ही नहीं राष्ट्रीय त्यीहारो पर भी गद्य-काच्य लिखे गए हैं। 

इन राष्ट्रीय त्योहारों में उनके महत्त्व के साथ-साथ वर्तमान दशा का चित्र खींचा 

गया है ओर फिर उसे देवी या देवता के रूप में प्रतिष्ठित 

१४ अगरत, २६ करके उससे ऐसी शक्ति की याचना की गई है, जो उन्हें 

जनवरी आदि. राष्ट्र का हित-साघन करने योग्य बनाए | 

देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों की समस्या पर विचार किया गया है | 

ये राष्ट्र की असख्य जनता के अ्रंग होने से हमारे हृदय मे करुणा जगाते है | उनके 

घरों का जलना, बच्चों श्रीर सगी-साथियो का मरना और 

शरणार्थी पीछे रहना, मार्ग के कष्ट का भीपण रूप आदि की ओर 

सकेत करके इन घरहीन, भोजनहीन और वस्त्रहीन व्यक्तियों 

को अपना भाई कहकर उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है श्रीर इनके श्राने से 

उलनन स्थिति पर ॒ विचार किया है। स्वराज्य की प्राप्ति के साथ देश-विभाजन का 


. भरनपूत्त, एृ० १३१, 'जवाहर' पु० १४, १५ , 
'हासू भरी घरतो', पृ० ४, १६ । 
वही, प० १७॥ 
जवाहर, पृ० है८ । 
'जोबन धूलि', पृ० ३६। 
'ताहित्य देवता', पृू० १३१ | 
'चित्रपट', ११४ | 
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कलक हमारी द्दीनता का परिचायक है, इस वात पर भी विचार किया गया है |" 
क्रान्ति के स्वरूप को प्रस्तुत करने ओर युवर्कों को उदबोधित करने का प्रयत्न 
भी हिन्दी-गद्य-काव्यों का विषय रहा है | मानवता की रक्षा के लिए वीणा की रागिनी 
को छोड़कर क्रान्ति की श्रग्निशिखाशों से लिपटे रक्तिम 
क्रानिति और. गीतों को गाने का अनुरोध किया जाता है, जिसमें रुद्र के 
उद्वोधन तृतीय नेत्र की प्रलयकारी मह्य निशा की ज्वाला द्वारा हिसा, 
शोपण और आ्रातता यिर्यों के अ्रध्याचारों की समाप्ति का स्वप्न 
देखा जाता है ।* क्रान्ति का मानवीकरण भी किया गया है। कापालिक कालचक्र की 
कर्कशा कला के रूप में श्रौर शोषकों को क्षण में न४-श्रष्ठ करने की उसकी शक्ति की 
प्रशसा की गई है|” 
उदवोधन में एक श्रोर मारतीय युवक को अ्रतीतकालीन गौरव को पुनर्जीवित 
करके ब्राक्षी स्थिति का साक्षात्कार करने की प्रेरणा की गई है* तो दूसरी ओर 
विशाल दृष्टि-समन्वित उस कछ्वान्ति के विधान की ओर सक्त किया गया है, जिससे 
युद्ध-लोलुप राष्ट्रों को सदैव के लिए पग्मु बना दिया जाय !४ इसके लिए भारत को 
शान्ति का देवताः कहकर अहधिंसात्मक क्रान्ति का स्रष्टा बताया गया है |६ घर्म का 
ढाँग करने वाले, विलासी धन-कुबेरों, कतंव्यहीन सत्ताधारियों श्ौर श्यारी कवियों 
को भी समय की पुकार सुनने के लिए कहा गया है ।४ 
इस प्रकार हिन्दी के गद्य-कार्व्यों में राष्ट्रीयता से सम्बन्धित कोई ऐसी बात नहीं 
जिसकी भूलक उसमें न मिलती हो | 
ऐतिद्ासिकता की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक-मात्र गद्य काव्यकार 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह हैं। उनकी 'शेष स्मृतियाँ?! पुस्तक इस दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इनके गद्य-कार्व्यों के विषय मुगल- 
ऐतिहासिक रचनाओं कालीन भव्य भवन श्रौर खण्डहर हैं | श्रागरा, दिल्‍ली और 
के विषय लाहोर में मुगल-साम्राज्य के वैभव और ऐश्वर्य ने प्रेम और 
___ सौीन्दय के साथ रगरेलियाँ की हैं | एक श्रोर विलासी जीवन 
'मन के गीत्त', एू० ६०, ७७ ! 
“उन्मन, ए० १३। 
भारत-भपित', पृ० २१ । 
'धरन्तर्नाद, ए० ६२। 
आँसू भरी घरती', पएृ० १४। 
वही, ए० १६। 
'अ्रन्तर्नाव, पू० ८१ । 
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चित्र है तो दूसरी श्रोर उनके पतन का अश्रुपात | ताजमहल, फतहपुर सीकरी, लाल 
किला, अ्रनारक्ली की कब्र झ्रादि पर लेखक ने मावुकता का खोत बहाया है| इन 
भवनो के एक-एक कक्ष में, एक-एक दीवार शरीर स्तम्भ में, एक-एक पत्थर में सजीवता के 
दशन करके उन्होने इतिहास को काव्य का रुप दिया है। श्र पनी इन स्मृतियां के सम्बन्ध 
मे स्वय लेखक ने कहा हे-- 'स्मृतियों मग्नाशाओ के वे शवशेव * कितने उन्मादक दोते 
हैं? प्रेम की उस करण कहानी को देखकर न जाने क्यो आँखों में श्रॉसू भर आते हैं और 
उन भग्न खण्डहरों में घूमते-घूमते दिल में तूफान उठता है, दो आह मनिकल पड़ती 
हैं, उमो्स भर जाती हैं, श्रॉप दलक पढ़ते हैं श्रोर-** *'उफ ! इन खण्डहरों मे भी 
जादू भरा है, --समय को भुलावा देकर, श्रय वे मनुप्य वो भुलावा देने का प्रयत्न 
करते हैँ। भग्न स्वषप्न-लोक के टूटे हुए हृदय के, उजढ़े स्वग के उन खण्डहरा ने भी 
एक नये मानवीय कल्पना-लोक की सृष्टि की । हृदय तड़पता है, मस्तिष्क पर बेहोशी 
छा जाती है, स्मृतियां का बवएडर उठता है, भावों का प्रवाह उमड़ पडता है, श्रॉखे 
डबडबाकर अ्रन्धी हो जाती ईैँं और'*'“अश् विस्मृति की वह मादक मदिरा पीकर***'नहां 
समझ पढ़ता है कि किधर वहा जा रहा हूँ। धमनियों में कम्पन हो रहा है, दिल घड़- 
कता है, मस्तिष्क में एक नवीन स्फूति का अनुभव होता है *। पागलपन १ मस्ती १ 
दोवानापन १ कुछ भी नहीं समझ में आता है कि क्या हो गया है मुझे १ और कहाँ १ 
किधर १ यहाँ तो कुछ भी नहीं सके पढ़ता है |??" 

यह भावुकता लेकर महा राजकुमार रघुवीरसिह ने अकबर, जहाँगीर और शाह- 
जहाँ के जीवन-काल के मुगल-सापम्राज्य के उत्वान-पतन और नूरजहों, अनारकली और 
मुमताज महल के रूप-सीन्दर्य के मध्याह् और सायकाल पर विचार किया है | अ्रतीत- 
काल को अपनी रगीन भाषा से, गतिशील कल्पना रु, अदभुत चित्रण-कौशल से 
जीता-जागता रुप दे दिया है। चिन्तन की गहराई से महाराजकुमार नये-नये भाव- 
रत्न निकाल लाते ई। सम्भावना द्वारा क्‍ल्पना-जगत्‌ में विचरण करना उनकी 
विशेषता है ।* वे पत्थरों की श्रावाज सुनते है श्रीर भ्र'ह भरते है |? पत्थरों पर की गई 
कारीगरी के वर्णन का वे श्रनुभव करते है ।४ उन्होंने स्थान-स्थान पर मानवीकरण की 
सहायता ली है ।५ निर्धन तथा निबलो ने साम्राज्य के लिए, इन उच्च भवनों के 


१. शिष स्मृत्तियाँ, ४० ५१ | ' 
र्‌्‌ यही, पृ० ६७-६८। 
३ चहो, प० ७०-७१ । 
४. यही, ए० ६। 

५. वही, ए० १३२, १३५। 
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निर्माण में क्या योग दिया इसका भी उल्लेख किया गया है।" एक बात श्रौर है 
कि मद्दाराजकुमार इतिहासज्ञ हैं अतएव भावुकतावश इतिहास की हत्या कहीं नहीं 
होने दी | 
प्रकृति-सौन्दर्य के प्रति तीव्र अनुराग हिन्दी-गद्य-का्व्यों की एक महत्त्वपूर्ण 
प्रवृत्ति है। हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखर्कों ने दिवस-रात्रि, प्रभात-सन्ध्या, पर्वत-समुद्र, 
ग्राकाश-प्ृथ्वी, नदी-निकर, भील सरोवर, बादल बिजली, 
प्रकृति सौन्दर्य-मूलक पेड़-पौघे, पशु-पक्ती श्रादि के साथ-साथ मनुष्य द्वारा निर्मित 
रचनाओं के विषय श्रन्य अ्रनेक पदार्थों पर भावुकतापूण उद्गार व्यक्त किये हैं । 
नीचे हम उन दृश्यों श्रोर वस्तुओं-सम्बन्धी गद्यकार्व्यों पर 
विशेष रूप से विचार करेंगे, जिन पर विशेष लिखा गया है | 
प्रभात-सम्बन्धी गद्य-कार्व्यों में दो प्रकार के गद्य-काव्य हैँ . एक उपषा सम्बन्धी 
ओर दूसरे सूर्योदय-सम्बन्धी । उब्रा-सम्त्नन्धी गद्य-काव्यों में उधा का विशाल-छुदया नारी 
श्रथवा देवी के रूप में मानवीकरण किया गया है और उसकी 
प्रभात प्रशस्ति गाई गई है ।* इनमें ही कहीं उसे स्वप्न ससार को 
मिटाने वाली मी कटद्दा गया है ।? कहीं सामान्यतः उषाकालीन 
दृश्यों का वर्णन भर कर दिया गया है [४ प्रभात का वर्णन विशेष-रूप से पृष्ठभूमि 
के रूप में किया गया है और उससे मन में श्राशा का सञ्चार होने की भावना व्यक्त 
की गई है |" कहीं उसका अ्रलकृत वणन कर दिया गया है |* प्रभात के वर्णन में 
मानवीकरण की प्रणाली मी अपनाई गई है। उदाहरण के लिए एक स्थान पर सूर्य 
की स्वय में लीन रइने वाले कवि झोर तपस्वी से तुलना की गई है | 
सन्ध्या के चित्र प्रमात की श्रपेत्षा श्रधिक हैं | इसका कारण यह है कि अधि- 
काश गद्य-काव्य-लेखकी ने साधक के दिन-भर प्रतीक्षा करने का वर्णन किया है। 
सन्ध्या का पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण विशेष रूप से किया 
सन्ध्या गया है। हुआ यह है कि सूर्यास्त होने, पक्षियों के श्रपने- 
अपने नीड़ों में लोग्ने, कुछ-कुछ श्रँधेरा कुकने और सान्ध्य- 
१. शेष स्मृत्तियाँ, ए० €३। 
२ 'विदना, छ० ३०, मरिमाला', ए०७, 'तरगिणी', छए० ५२, 'शारदीया', प्‌० १४ ४ 
३. 'प्रणय गीत, ए० १॥ 
४. जवाहर , ए० ११, १२, “भ्रांसु-भरी घरती', ए० ११,२१, 'साधना', प्ृ० २३, 
'चित्रपट”', ए० ६०, 'शबनम', ए० २६९, 'वशी रव', पृ० ४६। 
५ छाया पथ, ए० ५६, 'मरिगमाला', पृ० ७२ ॥ 
<, 'चेदना छएू० ७॥ 
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तारे के उदय होने श्रादि का उल्लेख करके अपने प्रिय के न आने पर पश्चात्ताप 
या चिन्ता प्रकट की गई है |? सन्ध्या की उदास परिस्थिति का चित्रण अपनी मान- 
सिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया गया है ।* प्रभात-वर्णान मे जेसे 
उपा का तथा प्रमात-सूर्य का मानवीकरण हुश्रा है उसी प्रकार सन्ध्या का तथा 
सान्ध्यकालीन सूर्य का भी मानवीकरण हुआ है । सन्ध्या का मानवीकरण करते हुए 
उसे बादलों का घूँघट डाले सोलह श्यगारो से पूर्ण नायिका बताया गया है |? सूर्य 
को एक ऐसे दृद्ध के रूप मे देखा गया है, जिसकी प्रकाश-यात्रा समाप्त हो चुकी हो श्रौर 
जो शान्त बेठा हो | 
चाँदनी रात श्रौर श्रन्धकारमयी रात दोनों के चित्र हिन्दी-गद्यकाव्यों में मिलते 
हैं। रात्रि के अधिकांश चित्र उद्दीपन के प्रयोजन से दिये गए, हैं। चॉदनी रात के वर्णन 
में उसे मस्ती ओर सीन्दय की अनन्त वर्षा करने वाली और 
रात्रि आनन्द की बृद्धि करने वाली बताया गया है |* चन्द्रमा को 
विपत्ति में उपहास करने वाले शत्रु के रूप में भी देखा गया 
हैं।* अन्धकारमयी रात्रि के चित्र भी उद्दीपन के लिए विशेष रूप से श्राये हैं, जिसमें 
विरही की दशा श्रोर भी दयनीय हो जाती है ।* रात्रि के वन मे अलकृत चित्रण 
ओर नवीन उदमावनाओं श्र कल्पनाओं का समावेश भी किया गया है | श्री वियोगी 
हरि को रात्रि शत्यवाद की धारणा जान पड़ती है, जो निराकार से साकार हो गई 
है। श्री शान्तिप्रसाद वर्मो को ज्योत्त्ना का आलिंगन करने के लिए दूर्वा के 
तन्तुश्रो के रूप में पृथ्वी रोमाचित दिखाई देती हैः श्रोर चन्द्रमा श्वेत हल्के बादलों के 
भुणड में ऐसा लगता है जेंसे धूल में खेलता वालक | श्री रायक्ृप्णुदास पूर्ण चन्द्र को" 


१. साधना, ए० २३; 'प्रन्तस्तला, पृ० १२६, 'चित्रपट', १३-७३, 'मण्िसाला, 
पृ० ५४: 'तरणिणी', ४६। 

२ 'शवनर्मा, ए० ४५; 'मोक्षिक माल, छए० ११८, 'उन्मना, पू० ५३, 'चिन्नपट', 
पू० २७ ॥ 

« 'वंशी रब', पूृ०४॥ 

'प्रांसू भरो घरती', ए० ६ । 

'भाषना', २६; 'शबनम', १२; वंशी रव', ४ | 

'चन्तस्तल', १२६ ६ 

'झन्तर्ताद', ७७ ६, 'शबनम, पृ० १६ । 

'प्ित्रपट, २४, २५ । 

'सापना', १०३। 
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देखकर विशेषणों की भड़ी लगा देते हैं | भी रामकुमार वर्मा को चन्द्र-किरण) नीला- 
काश के शरीर की साँस-सी जान पड़ती है। श्री ब्रह्मदेव* रात्रि से निवेदन करते हैं 
कि वह शान्ति के दूत गान्धी के मरने पर उसके नक्षत्रों का तिलक करे और वध करने 
वाले पर ज्ञमा की चाँदनी की वर्षा करे |* 
स्वतन्त्र रूप से ऋतु-वर्णन के लिए हिन्दी-गद्य-काव्यो में श्रवकाश नहीं है | 
पृष्ठभूमि के रूप में ही ऋत॒श्नों का चित्रण हुआ है| सबसे भ्रधिक चित्र ग्रीष्म ऋठ के 
हैं| इसका कारण यह है कि ससार को मृगतृष्णा के रूप में 
ऋतु-वर्णन पाना गया है श्रीर साधक को उस प्रियतम ब्रह्म रूपी श्रम्रतो- 
पम शीतल जल की खोज करने वाले पथिक के रूप में लिया 
है। साधक की कठिनाई का श्राभास करने के लिए ग्रीष्म की भयकरता का चित्र 
अकित किया जाता हैं औ्ौर श्रन्त में अकस्मात्‌ प्रिय के शीतल स्पश से समस्त क्लान्ति 
के निवारण का श्रायोजन द्वोता है ।* ग्रीष्म के बाद दूसरी ऋतु वसन्‍्त है, जिसे हिन्दी 
गद्य-का व्य में मद्चत्व का स्थान मिला है। वसन्‍्त जैसे प्रकृति में उल्लास की सॉप फूकता 
है वैसे ही मानव-जीवन में प्रियतम का सम्पक नवीन प्राण सचार करता है। इस 
उल्लास को व्यक्त करने के लिए कहीं उसके द्वारा हृदय की उमग व्यक्त हुई है* तो 
कहीं उसके साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है ।९ कहीं-कहीं मानव-जीवन की गद्टरी 
निराशा को व्यक्त करने के लिए भी उसका उपयोग किया गया है। ऐसे स्थलों पर 
वसनन्‍्त का वर्णन करके मानव-सन्‌ की व्यथा की ओर सकेत कर दिया गया है |» श्रन्य 
ऋतुओं में वर्षो और शरद्‌ का वणुन उद्दीपन और पृष्ठभूमि के रूप में ही हुआ है | 
हिन्दी-गद्य कार्व्यों में समुद्र, पवेत, नदी, प्रथ्वी आ्रादि का वर्णन बार-बार हुआा 
है| यह वर्णंत कहीं मानवीकरण का रूप लेता है, कहीं मानव-द्वदय में नवीन माव- 
नाश्रों की र॒ष्टि करता है और कहीं जीवन के सत्य का 
समुद्र, प्वेत, नदी, साज्षात्कार कराता है। मद्दाराजकुमार रघुबीरसिष्ठ को समुद्र 
पृथ्वी आदि. श्वेत फुहारों के मुकुट से सुशोभित अपना मस्तक उठाए 
१. हिम हास', १। 
२. “श्राँसू भरो घरततोी', ३७। 
'छाया पथ, ४४, 'श्रस्तर्नाद', ३२, 'भावना', ४४, 'शारदीया', ८६, 'साहित्य- 
देवता, १०८। 
४, शभावना', ४६॥ 
प॒ 'अ्न्तस्तल, १४६ | 
६. उन्मुक्तित', ३६ । 
७, “भावना, १६९। 
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लहरी की हरहराह्ट द्वारा किसी निष्टुर प्रेमी की पुकारता दिखाई देता है |" श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी को भी वह अपनी व्यथा सुनाने के लिए कझंण-क्रन्दन करता दिखाई 
देता है |* डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दृष्टि मे नि प्रकृति का शिशु है, जो कल कल 
स्वर की हँसी से चट्टानों की ठोकरों को भी हँसी से सहता जाता है।? श्री 'अ्ज्ञेय' को 
भी निर्भर के हृदय की मिर्मलता पथावरोधक शिला-खश्ड जान पडते हैं ।६ 

नई उदभावनाएँ तो प्रकृति के इन उपादानों से असंख्य उत्पस्न होती हैं। 
श्री रामकुमार वर्सो की 'हिस हास” रचना इस दृष्टि से हिन्दी की अ्रद्वितीय पुस्तक है । 
निर्भर, पुष्प, वादल, इत्त, शेल-श्टग, श्रपन्हुति, दृष्टान्त उदाहरण श्रादि श्रलकारों द्वारा 

उन्होने अ्रपने हुदय की उन भावनाश्रों को व्यक्त किया है, जो प्रकृति के इन उपकरणी 

ने उनके मन में जगाई देँ। कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 

प्रभु! यह निभर नहीं है--मेरी कविता वह रही है। लाश्रो, इसमे तुम्हारे 
चरण धोकर इसे ससार को पवित्र करने के लिए प्रवाहित कर दूँ ।* 

घटा के काले केश-कलाप में यह इन्द्र-चनुष की नवीन श्रीर सद्य-प्रस्फुटित 
माला किसने पहना दी।' “ 

तू वृक्ष समय की भाँति विस्तृत है ओर में पहलव की भाँति उससे जुड़ा हुआ 
हूँ ।? हु 
यह पर्वत मानो परथ्वी ससार का बीमत्स कार्य-कलाप देखकर वनान्त में सिक्ुड़- 
कर बेटी हुई है |८ 

प्रकृति ने अपने शिशु पव॑त को बार-बार चूमा है। ये दिम-खण्ड उसीके चुम्बन- 
चिह् हैं ।१ 

जीवन के सत्य की व्यञ्जना में ये उपकरण कितना काम करते हैं, यह तो इसी- 
से पता चलता है कि गद्यकाव्यो में दृष्टान्त-शैली का आज अत्यधिक प्रचलन हो गया 
है। श्री भवरमल सिघी कहते हैं कि नदी का समतल का रूप ही नहीं है, उसका वह 
१, 'शचनम', पृष्ठ ४ह। 
* हिम हास', ३२। 
* पही, ३१॥ 
« भेरतदृता, ३२१ 
* 'हिम हास', ५२। 
चही, ६५ 
वही, ७३ | 
छः वहो, जह६ | 
९ वही, ७६। 
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रूप भी है, जो चह्टान पर गिरने के समय का है। श्री रायकृष्ण दास भरने से यह 
तथ्य निकालते हैं कि प्रथ्वी के द्भुदय में जहाँ ज्वाला है वहीं कबणा-कल्लोलिनी भी है, 
जो पाषाण हृदय तक को बेघ डालती है |? श्री शान्ति असाद वर्मा लट्र की सीमित 
जीवन-घारा से प्रभावित होकर लहर बनने की कामना करते हैं ताकि हँसते हुए महा- 
मिलन की तैयारी कर सके |* 
कभी-कभी प्राकृतिक उपकरणों को सम्बोधित करके श्रपने मन की बात कही 
जाती है | जैसे श्री चतरसेन शास्त्री ने 'माँ । गगी?? शोर श्री महाराज कुमार रघुबीर- 
सिंह ने “वह प्रवाह! में गया को सम्बोधित कर क्रमशः प्राचीन सस्कृति श्रौर श्राधु- 
निक पतन पर विचार प्रकट किया है तथा स्वय गगा का महत्त्व बताया है | 
हिन्दी-गद्य-काब्यों में पेड़-पौधों का उपयोग विशेष रूप से उपदेश के लिए 
किया गया है | इस दृष्टि से हिन्दी-गद्य-का्यों में पुष्प का उल्लेख अधिक हुआ्ना है | 
पुष्प का खिलना झौर मुरका जाना जीवन की क्षुणमशुरता 
पेड-पौधे और पशु-पक्ती का प्रतीक माना गया है ।* पुष्प उपदेश के अतिरिक्त अ्रनेक 
प्रकार के दूसरे माव भी जगाता है। जैसे भरी मैंवरमल सिघी 
को पुष्प प्रियतम-मिलन का साज सजाता शआ्रौर मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देता 
है।* श्री देववूत विद्यार्थी पुष्प को इसलिए सुखी नहीं कहते कि बेचारा माली द्वारा 
तोड़ा जाने पर दुकानदार द्वारा माला में पिरोये जाने पर, ग्राइक द्वारा खरीदा जाने 
पर श्र प्रतिमा पर चढाए जाने पर भी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता ।६ भ्री शान्तिप्रसाद 
वो को मुरकाये हुए पुष्य की दृष्टि में तृष्णा, करुणा और अ्रथंशून्यता दिखाई देती 
है। भ्री रायकृष्णुदास पुष्प और दूवां की बातचीत द्वारा निर्जीव वस्तुओं में प्रेम और 
फोमलता की प्रतिष्ठा करते हैं ।" महाराज कुमार डॉ० रघुबीरसिंड का विचार है कि 
पुष्प इसलिए मुरका गया कि वह श्रपने आराध्य के गले का हार बनकर न रह सका [5 
पेड़ों का उपयोग उपदेश के लिए द्वी किया गया है और उनकी परोपकार-बृत्ति की 
'वेदना, ५१ । 
« 'चिन्रपट | 
जवाहर, ३१ । 
जीवन घूलि', ५०। 
'भ्न्तस्तल, १२६१ 
'तरगिणी', १०७ 'हिम्र हास', १७। 
'भ्ितश्रपट', पू० ५४ । 
छाया पथ, ६० । 
जीवन घलि', ५४४। 
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ओर सकेत किया गया है।* 

पशु-पक्षिया में कोयल, चातक, चकोरी, चुलचुल, तितली, मघुमक्खी, चिड़िया, 
कबूतर, हस, नीलकण्ठ आ्रादि का बार-बार प्रयोग किया गया है | सबसे अधिक गद्य- 
काव्य कोयल भ्रोर बुलबुल पर मिले हैं | श्री रायकृष्णुदास कोयल की तान के तीलेपन 
पर ग्राश्चर्य करते हुए कोयल से उसकी साधना के सम्बन्ध में पूछते हैं ।१ श्रीमती 
दिनेश नन्दिनी उसको अ्रादिकवि कहकर पुकारती हैँ ओर उनके स्वर की प्रशंसा 
करती € ।* श्रीमती शकुन्तला कुमारी 'रेणशु' कोकिल के स्वर में रुदन श्रीर पखो मे 
ग्रन्तर की जलन की कालिमा देखती हैँ ।* बुलचुल पर श्रीमती दिनेशनन+दिनी को दी 
विशेष ममता हे | इसका कारण यह है कि उनके प्रेम में फारसी की सूफियाना शायरी 
का प्रभाव दे । कहीं वे उपमाथ ,* कहीं स्वृतन्त्र, ६ कहीं अन्योक्ति" के रूप में बुलबुल 
पर श्रपनी ममता प्रकट करती हैं | उन्होने नीलकए्ठ,* हंस," गिद्ध या उकाव पर भी 
लिखा है। भींगुर का उल्लेख तो उन्होंने श्रपने गद्यगीतों में खूब दी किया है ।१*९ 
कबूतर ओलोर कठफोड़वे पर दो सुन्दर गद्य काव्य श्री तेजनारायण काक ने लिखे हैं । 
जिनमे उनके सरल स्वमाव के चित्र हैं।*” श्री काक ने तो चीटो तक पर लिखा है। 
अमर, पतंग, चातक, चकोर आदि तो सामान्यतः प्रेम के प्ररंग में सब जगह आए ही 

हैं। यो छोटे-से-छोटे जीव को मी गद्य-काव्य में स्थान मिला है । 
गद्य-फाज्यो का विषय प्रेम है इसलिए दीपक का उपयोग प्रेम की व्यज्ञना के 
लिए होना अ्रनिवाय है। उसीके साथ पतग जुड़ा हुआ 
दीपक, दपंण, है। दीपक यदि साधक की एकनिष्टता का प्रतीक है 
वीणा, वंशी तो पतग प्रेमी के बलिदान का। कहीं तो स्नेह-दीप की 


'हंशी रखा, १० ॥ 
खाया पर्या, २३ ॥ 
शारदीया', ७६ । 
, उन्मुक्षित', ७० । 
«- हबनमा, ४७ । 
« घही, ४५। 
वही, ७४ । 
यही, १८, ४४, ५५ । 
वही, पृष्ठ २४! 
१० “उन्मन, ५७ । 
१६१. 'मदिरा' । 
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प्याले और पैमाने का प्रयोग अ्रधिक हुआ है । 
जैसा कि हम कह चुके हैं, गध-काव्यों के लिए सृष्टि की छोटी-से-छोटी चीज 
भी आलम्बन हो सकती है। आधुनिक वैशानिक वस्तुएँ, जेसे ट्रन और ट्राम्बे तक पर 
गद्य-काव्य लिखे गए हैं | दर] के श्रधार पर मन की प्रमाद 
अन्य विधय की श्रवस्था को व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार यह सोचते- 
सोचते कि श्रभी तो गाड़ी में देर है, गाड़ी छूट जाती हैं।* 
टाम्बे के बिजली से चलने पर आश्चय व्यक्त करके शरीर रूपी ट्राम को उस बड़ी 
बिजली से चलने वाली बताया गया है | जैसे बिजली के स्पशे के हठते ही टराम बेकार 
है वैसे ही उस महाज्योति के स्पश के बिना शरीर बैकार है ।* वेज्ञानिक श्रा विष्कार्रो 
की निन्‍दा सामूहिक रूप से की गई है श्रौर मन्त्रों को दानव कहकर आत्म-दशन के 
लिए भ्रद्धामूलक शुद्ध बुद्धि की श्रावश्यकता पर बल दिया गया है।” श्राधुनिक 
सम्यता के उपकरणों में कमरे के चित्र ओर द्वराइग रूम का 'नमदा? भी गद्य-काव्य के 
विषय बने हैं। श्रोर तो और, “चाबुक? पर भी हमारे कवियों को दृष्टि गई है, जहाँ उसे 
एक ऐसे निर्मम प्रतीक के रूप में उपस्थित किया गया है, जिसे दूसरों को पीड़ा पहुँचाने 
में ही आनन्द शआ्राता है। तथ्य-चित्रण के लिए तलवार और हँसिया तक हमारे गद्य- 
कार्व्यों में श्रा गए हैं ।* ये पत्र गद्य काव्य की व्यापकता ओर विस्तार का परिचय 
कराने वाले उपकरण हैं । 
स्फुट हिन्दी-गद्य कार्व्यों का मनोवृत्ति-विश्लेषण श्रपने ढग की श्रनोखी वस्तु 
है। इस प्रकार के गद्य काव्यों में मनोव त्ति-विशेष का मानव-जीवन में प्रभाव, उसका 
महत्त्व, उसकी व्याख्या और उसके मूर्तीकरण का विधान 
मनोदृत्ति-प्रधान किया जाता है। आचाय चतुरसेन शास्त्री हिन्दी में ऐसे 
रचनाओं के विषय गद्य काव्य लिखने में प्रधान हैं। उनकी 'श्रन्तस्तल” पुस्तक 
इस दृष्टि से अ्रद्वितीय है। उन्होंने रूप, प्यार, लज्जा, दु.ख, 
क्रोध, लोभ श्रादि मनोवृत्तियों का मूर्तीकरण किया है शास्त्रीजी की प्रणाली यह 
है कि वे जीवन की घटनाशओं के वर्णन के द्वारा ब्त्ति-विशेष का रूप खड़ा करते हैं। 
उदाइरण के लिए चिन्ता इति पर लिखाउनका गद्य-क्राव्य लिया जा सकता है, जिसमें 
'छाया पर्था, पृष्ठ ६। 
'धघजखिले फूल', पृष्ठ ६४, ६५१ 
'प्रसुभरी घरती', पृष्ठ १८; 'तरगिणो', एष्ठ ७८ । 
“निर्भर ध्रौर पाषाण?, पृष्ठ २०, ४३ । 
वही, पृष्ठ १४ । 
, घुपहरिया के फूल, पृष्ठ ८। 
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उन्होंने एक ऐसे चिन्ताग्रस्त व्यक्ति द्वारा स्वगत-कथन-प्रणाली भे मन के भाव प्रकट 
कराये हैँ, जो अ्रपनी जवानी की भूला पर पश्चात्ताप कर रहा है ओर जिसे न खाना- 
पीना अ्रच्छा लगता है, न बाल-बच्चे ।* वृत्तियों पर लिखे गए उनके गद्य-काव्या को 
पढ़कर वृत्ति-विशेष का स्वरूप समझ में श्रा जाता है और मन कह उठता है कि इस 
वृत्ति में यही दशा होती है । 
शास्त्रीजी के अतिरिक्त श्रन्य लेखकों ने मी यदा-कदा दृत्तियों पर लिखा है, 
पर उनमें छत्ति का बिम्बर अहण कराने की वह सामथ्य नहीं जो शास्त्रीजी में है| हाँ, 
किसी-किसी लेखक में बृत्ति का बिम्ब ग्रहण कराने की शक्ति के दर्शन अ्रवश्य हो जाते 
हैं। यहाँ हम कुछ मनोदत्तियों श्रोर गद्य-काव्य-लेखकों द्वारा उनकी स्वरूप-प्रकाशन- 
पद्धति पर विचार करेंगे | प्रेम की मनोवृत्ति का वर्णन इस अ्रध्याय के आरम्भ मैं ही 
किया जा चुका है, श्रतः उसकी विवेचना की यहाँ आवश्यकता उपयुक्त नहीं जान 
पढ़ती | यही सोचकर प्रेमेतर कुछ श्रन्य मनोद्ृत्तियों को लिया जाता है । 
श्राशा मनुष्य के जीवन का आधार है। घोर-से-घोर सकट में भी मनुष्य उसके 
सद्दारे बढ़ता चला जाता है ।* शअलञाशा के पास मनुष्य को बॉघ रखने वाले जो श्राक- 
पेण हैं वे हैं स्‍्वग का लोभ, शान्ति की झ्राशा आदि |३ 
आशा-निराशा इसीलिए आशा को “उज्ज्वल आलोक की देवी', 'साइस 
ओर धीरज की श्रथिष्ठात्री! और 'मन की रानी' कहकर 
सम्ग्ोधित किया गया है ।* यह श्राशा और निराशा द्वारा ही जन्म पाती है |* किसी 
भावी सुख की श्राशा से ही मनुष्य संघ श्रीर अशान्ति में पड़ता है इसलिए उसे दुःख 
का मूल भी कहा गया है ॥६ 
यह शआ्राशा का रूप है। निराशा में मनुष्य घोर संकट की कल्पना करके घत- 
राता है, ससार में सुख नहीं मानता, सन्तोप-बृत्ति को श्रपनाता है श्रोर काम को 
श्रसम्भव मान लेता है |” निराशा को दूसरी दृष्टि से देखने वालो का कह्टना है कि 
निराशा ही जीवन के गम्भीर तत्त्तों और रहस्यो का श्रनुभव कराती है और उसीके 


द्वारा मनुष्य साइस सचित करके जीवन को सरल और सुन्दर बनाता है |८ 
'प्रन्तस्तल, पुष्ठ ४४, ४७ । 


फ् 


'भन्‍नदूत', पष्ड १३२; 'जीवन घूलि', पृष्ठ ६१; 'उन्प्रुक्षित', पृष्ट ८ । 
- 'पघन्तस्तला, पृष्ठ ६१ । 

* जवाहर, पष्ठ ३० । 

« 'देरना', पृष्ठ ३६ । 

'भ्रन्तस्तल', पृष्ठ ५६ | 

८- कुमार हृदय का उच्छवास', पृष्ठ ४२ । 
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शान्ति मानव-जीवन का परम लद्॒ंय है परन्तु उसका प्राप्त करना बड़ा ही 
कठिन काय है, इसीलिए वह ससार के लिए एक समस्या 
शान्ति-अशानित बन गई है |" इस अ्रशान्त श्रौर हलचल भरे ससार में यदि 
शान्ति कहीं मिल सकती है तो वह ब्राह्मी स्थिति में पहुँचे 
हुए कमंयोगी को ही मिल सकती है ।* 
अ्रशान्ति में मनुष्य को श्रपनी वततेमान स्थिति से शअ्रसन्तोप रहता है, श्रपना 
जीवन उसे असफल जान पढ़ता है। स्त्री, पुत्र आदि पर श्रविश्वास हो जाता है, 
एक विचित्र परेशानी की स्थिति में वह पड़ जाता है |? 
स्मृति हमारे समक्ष अतीत की घटनाओं को साकार कर देती है | उसे मन्दा- 
किनी और पयस्विनी के समान शीतल तथा शिश्ञु स्मित के समान मधुर कहा यया 
है |” वह हठीली बालिका के समान हृदय मन्दिर में मचल 
स्मृति और विस्मृति उठती है श्रौर प्रियतम के सुखद सम्पक के एक-एक प्रसंग को 
लेकर श्रठखेलियाॉँ करती रहती है ।* विस्मृति सनन्‍्तोष की 
पराकाष्ठा है, असन्‍्तोष की सर्वोच्च सीढी है, विश्वास का केन्द्र है और अविश्वास 
की जड़ ।* युग-युग की करुण मधुर सस्मृतिर्यों पर विस्मरण का आवरण पड़ने पर 
सुख श्रौर तल्‍्लीनता की प्राप्ति होती है ।५ 
दुःख प्रभु का वरदान है। इसीके कारण बुद्ध को निर्वाण, ईसा को श्रातृ- 
भाव श्रीर चैतन्य को प्रेम प्राप्त हुआ था |* सुख न प्यार में है न धन में, न ज्ञान 
में हे न यश में, वह तो सन्तोष में है ।* बेदना जीवन के 
दु ख, सुख, वेदना, लिए पारस पत्थर है, जिसके स्पश-मात्र से द्वदय की भाव- 
वियोगादि नाएँ सुवण वन जाती हैं इसीलिए जिसके पास वेदना है 
वही जीवन के सार्ग को समझने की शक्ति रखता है |१९ 


'हुदय तरग, पृष्ठ २७ । 
अन्तर्ताद', पृष्ठ ४६ । 
अन्तस्तल', पृष्ठ ७६ । 
भावना, पृष्ठ ५०, ५११ 
वही, पृष्ठ २४। 

“हुद्य तरग', पृष्ठ ८घ४ । 
“उन्मृक्षित', पुष्ठ ४६। 
भाधषना', पृष्ठ ४० । 
'प्रन्तस्तल, पृष्ठ १८६, १९०। 
'वेवना, पृष्ठ ५७ । 
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विरह की श्रग्नि में तप-तपकर ही हृदय दृढ़ता प्राप्त करता है।* रुदन जीवन की 
विश्रान्ति है, पुतलियो का सौन्दर्य है, यूने दृदय का राशि-राशि प्यार है, कवि के 
अमर काव्य की मधुरिमा है ।'* 

हसी प्रकार जीवन की अनेक प्रेरक वृत्तियों को लेकर गद्य-काव्य लिखे गए हैं | 
ऊपर वर्णित वृत्तियों के अतिरिक्त कल्पना,” भावना, तृष्णा,” मोह, * लज्जा, 
स्वतन्त्रता, परतन्त्रता,” इृष्या: श्रादि बृत्तियों का विवेचन किया गया । 

मनोद्वत्तीय विश्लेषण-पद्धति पर ही कुछ अ्रन्य वस्तुओं की परिमापा और स्वरूप 
को लेकर चला गया है, जैसे जीवन, मृत्यु, मुक्ति, दृुदय, साहित्य-कला, कविता, 
मातृत्व, स्त्रीत्म शरादि | जीवन एक खेल हे, जिसकी वाजी मृत्यु के हाथ रहती है ।* * 
वह एक ऐसी मदिरा है, जिसे सब चाहते हैँ ।११ मृत्यु अत्यन्त जीवन-प्रदायिनी और 
ससार के सकटी से मनुप्य को मुक्ति दिलाने वाली है [१९ इसीलिए उसे 'जीवन का 
अनन्य सखा” ओर चिर श्राकर्षण” कहकर पुकारा गया है [११ कभी-कभी उसे 
“निष्ठुर! कहकर भी पुकारा गया है |? * मृत्यु के समय की परिस्थिति के चित्र बहुत-से 
लेखक ने दिए है ।१* मुक्ति में जीवन अनन्त आनन्द और श्रनन्त प्रकाश से संयुक्त 
हो जाता है, थ्ात्मा को श्रमर शान्ति ओर अ्रमर प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, किसी 


प्रकार का वन्‍्धन या कष्ट नहीं रहता [१६ हृदय को ऐसा स्टेशन कहा गया है, जिस 
१. “बृपहरिया के फूल', पृष्ठ १६। 


२. “वंशी रव, पृष्ठ ४६ | 
३. उन्मुक्ति), पृष्ठ ८। 
४. 'शारदोया, पृ० ७३। 
५. निर्भर भ्रौर पापाण', पृ० ३६ । 
६. छापा पर्चा, पृष्ठ १७।॥ 
७. दावनमा, पृष्ठ २७; 'शारदीया', पृष्ठ ३; 'भ्रस्तस्तल', पृ०१०। 
८. “कुमार हृदय का उच्छवास', पृ० ८८ । 
६, 'शारदीया, ए० ५४६। 
१०. प्रन्तस्तल , पृष्ठ ७६ । 
११, 'ेदना', पृष्ठ २० । 
१२. साधना, पृष्ठ १०६; 
१३. चित्रपट', पृष्ठ ८5३। 
१४. 'पझन्तस्तल', पृष्ठ ६० । 
१५. “प्रन्तस्तल , पृ० ६४; 'तरंगिणी', ए० ७६; 'मौक्तिक माल', पृ० ३८। 
१६. 'ताहित्य देचता', पृ० प्र८। 
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पर अस्तित्व श्रपना 'लगेज! लेकर नहीं श्रा जा सकता। श्रस्तित्व का (यह स्थान, 
श्राकर्षण का यह देवालय, प्रवाह का यह अ्रमरत्व, गति का यह सक्ेत दशन, गुप्तागों 
की तरह मनुष्य के साथ रहता है और जीवन की समस्त परिमितताश्रों के साथ यह 
उसीके साथ रहता झ्ाया है, उसीके साथ रहता जायगा ।* एक यौवन की तड़प से 
बेचैन हृदय क्या है १ श्मशान-भूमि | उसमें विचार्रों, उद्देश्यों तथा श्राकात्षाश्रों और 
पवित्र भावों को चिताएँ घधकती हैं। उनसे निरन्तर निकलने वाली लपर्टे इस इंधन 
को पाकर और भी प्रचण्डता धारण करती हैं, जो कुछ सामने पड़ जाता है, उसे ही 
भस्मीभूत करती बढती हैं। बाल्य-काल की चुलबुलाहट, भोलापन, सौकुमाय श्रादि 
इस अग्नि में आ्राहुति बन जाते हैं ।* कला की पीढी श्रंगुलियों की गिनती पर होती 
है । गगा से कृष्ण की दूरी ही की तरह एक गरीब की दूसरे गरीब से दूरी होती है, किन्तु 
उनके शरादों के अपनी पर श्राने? का सेतु बंध जाने पर “जमाना-का-जमाना? इस 
पार से उस पार श्रोर उस पार से इस पार होता रहता है।” साहित्य मनोराजा की 
मृगछाला पर बैठा हुआ्आा बिना शस्त्र और बिना सेना का इहस्पति है, जिसके अधि- 
कार को कोई चुनौती नहीं दे सकता ।* श्री माखनलाल चतुर्वेदी का 'साहित्य देवता” 
साहिसत्य-कला औ्रौर कविता के स्वरूप को द्वृदयगम कराने वाली श्रभृतपूव कृति है | 
कविता दृदय की भाषा है, मौन शब्दालाप है, नि शब्द सम्माषण है, नीरव चीश्कार 
है ।" कविता के श्रमरत्व का प्रमाण यह है कि जनक की फुलवारी में सीताराम के प्रथम 
दर्शन की प्रेम-लीला लोप हो गई । त्रेता की श्रयोध्या का श्रस्तित्व न रहा, रावण की 
स्वर्ण लका भस्मीभूत हो गई, किन्तु तुलसी के श्रमर वाग्विलासों में वे ज्यो-की-त्यों श्राज 
मी सजीव हैं ।* मातृत्व के मय्य मन्दिर के स्वर्ण सिदृद्दार का उद्घाटन विश्वेश्वर ने 
स्वय श्रपने वरद हार्थों से किया है औ्रौर जय श्रौर विजय पाधंद उसकी पविन्नता सदा 
अज्ुएण बनाए रखते हैं |? नारी भावों के उतार चढाव अ्रपने श्रॉसुश्रों में लपेट, काल 
की श्रवज्ञा करके न जाने सबसे ससार की बेदना को श्राँचल में बाँध प्रेम का भार ढो 
रहो है ।ः उसमें लाइडर्लों के प्रति भ्रपरिसीम वात्सल्य, कल्याण-सिन्धु के श्रनन्त बुदबुर्दों 
जीवन घूलि', ए० ११। 

साहित्य देवता, ए० २८ ! 

“वही, पघ० ७ । 

'व्ित्रपट', ए० ३७। 

'मौक्तिक माल, ए० ११५। 

शारदीया', ए० ५१। 

'बशी रव', पृ० १८, १६ | 

वही, ए० १८, १६। 
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के प्रति दया भाव, प्रीतम के पुनीत पादारविन्दों के प्रति अ्रम्बर का श्रसीम प्रेम और 
जीवन के लिए मायामोह् है |" स्त्री कोमल है, क्षमा है, श्रात्म-समपंणप्रिय है, पुरुष 
बल है, साहस है, संकटप्रिय है, स्त्री सहन शक्ति है, घेय है, लज्जा है, पुरुष महत्त्वा- 
काक्षी है, सघव है, विजय है ।* 
इसी प्रकार शराव, कीमाय, यीवन, सौन्दर्य श्रादि अ्रवस्थाश्रों के विषय में भी 
लिखा गया है। शेशव को प्रार्णों का पुण्य प्रत्यूप, नृतनता से श्रोत-प्रोत जीवन का 
स्वण विह्न श्रीर जीवन के प्रथम प्रभात को एक रहस्यमयी मादकता से आ्ञालोकित कर 
देने वाला कहा गया है ।? कौमाय निर्भयता श्र साइस तथा उदय और उत्तकर्प का 
केन्द्र, कौवृहल श्रोर आतरता का जनक तथा कतृ त्व-शक्ति का कोप है । यौवन शैशव 
की कली को सुमन बनाने वाला है ओर प्रयोगो की सुन्दर श्रभिनयशाला है।* यौवन 
के उपा-काल में ही शौय प्रवाहित हो सकता है, उसके जाने पर रीती श्राँखों से किसी 
को श्राकर्षित नहीं किया जा सकता | सौन्दर्य उठती हुई एक सुन्दर ज्वाला है, इठ- 
लाता हुश्रा प्रमत्त सागर है, खिला हुआ्रा पंकिल पद्म है । उसकी उपासना की जा 
सकती है, उसे छुश्रा नहीं जा सकता । वह श्रक्चता ही पवित्र होता है ।* 
इन रचनाश्रों में देवता, राक्षस, मानव, ईसा, गाधी, कवि, गायक, कला- 
कार, पथिक, पागल, युवक, मित्र, माँ, बालक आदि को बार-बार झ्रालम्बन बनाया 
गया है। देवताओं में शिव को विशेष रूप से स्मरण किया 
व्यक्ति-प्रधान.. गया है। प्रलय के देवता से शान्ति-स्थापना की प्रार्थना की 
रचताओं के विषय गई है ।८ जो अ्रमृत देंबों ने पिया या वह रूठा था; क्योंकि: 
उन्हें कल्पान्त में भरना पड़ेगा, दिन्‍तु जो मृत्यु को ही पी गय। 
उसे मृत्यु कहाँ १९ बह दोनों का देव, इंश्वर, श्रादिकवि है; जिसने फाल के पत्रों ५ 


मूल प्रकृति को लेखनी से यह उतार-रूपी काव्य लिखा है |१९ राक्षस के रूप भें साम्राज्य 


१. तृणीर' पू० ४४; अआशारदीया, पृ० ७० । 

२. 'चिन्रपट', ए० ८४० । 

रे. 'कमार हृदय का उच्छवास', पृ० ४। 

४. 'पिशत्रपट, पएृ० ८२ । 

४. पउन्मन, ए० ८६ ॥ 

६. भावना, ए० १५। 

७. “उन्मुविता, एृ० ३; 'उन्मना, पृ० ८० । 

८. प्रांसू भरी परतों, ए० १; 'झारदीया', पृ० २४। 
६. 'छहाथा पव, एृ७० ६७ । 

६९०. “भावना, पृ० ४८ ॥ 
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वादी नर-पशुओं को लिया गया है, जो सुन्दर पृथ्वी को श्मशान बना रहे हैं ।१ ईसा 
के सम्बन्ध में लिखते हुए उनके सूली पर चढने के समय की परिस्थिति का चिन्न श्र 
उनके इस विश्वास को महत्त्व दिया गया है क्रि मैं फिर श्रारऊँगा ।* गाधी से प्रार्थना 
की गई है कि वह मानवता का पथ-प्रदशन करे | उसके गुण गान द्वारा उसकी मानवीय 
ऊँचाइयों की श्रोर सकेत किया गया है |? इन महान आत्माश्रों पर लिखे गए गद्य- 
काव्यों में मानव-हिताथ्थ उनके त्याग की ओर सकेत मिलता है | 

कवि असख्य हृदयों की गाथा कहता है |।* यदि ईश्वर सौन्दर्य है तो कवि 
सौन्दर्योपासक है, इंश्वर विश्व-विधायक है तो कवि मानव-हृदय का अ्रधिनायक है |* 
गायक से प्राथना की गई है कि वह देश-काल की परिस्थिति से अनभिज्ञ रहकर बेसुरी 
तान न छेड़े श्रोर अपनी वारुणी-विभोर शब्दावली को क्रान्त बनाए जिससे कि 
रसिकता ओर विलासिता का नाश हो जाय | चित्रकार से भी देश-प्रेम की भावना 
को रगों से उतारने की प्राथना की गई दे |» कलाकार का लक्ष्य भूत और भविष्य का 
एकीकरण है | वह अ्रपने युग की, स्फूरति के प्रकाश के रग में बी भगवान्‌ की प्राणवान 
प्रेरक और कल्पक कूची है |८ 

सभ्यता के वर्तमान स्तर पर पहुँचकर मी मानव आ्राज तक अपूर्ण है, क्योंकि 
वह नाशऊ अस्त्र-शस्त्र-सज्जित युद्ध-लिप्सा में फंसा है |£ वह सृष्टि का रत्न है 
श्र प्रभु की सर्वश्रेष्ठ कृति*” लेकिन प्रमाद और आलस्य मैं बिरा हुआ पतन की 
ओर जा रहा है ।*! पथिक से कहा गया दे कि जब तक तुम्हें लक्ष्य न मिले, चलते 
चलो, क्योकि बिना लक्ष्य-प्राप्ति के जीवन असफल है |१९ पथिक को बहुधा शाश्वत 


“हू अंयूसस बस्ती, प० २ । 

२. 'चिन्नपट', पृ० ७४। 

३. वही, ए० ६५॥ 

४. 'भग्नदुत', ए० १५१। 

४५. कुमार हृदय का उच्छवास', प्ृ० ६५ । 

६ 'भ्रन्तर्नाद, पृ० द८ । 

७ बही, पृ० ५७ । 

८५ 'साहित्य देवता', पृ० २६ । 
६ '्रासूभरी घरती?, घृ० १३। 

१० “मरिपमाला', घृ० १२। 

११ 'तरगिणी', पृ० १०८। 

२२ 'वेदना', पृ० €८। 


गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तिगत विभाजन ११७ 


सत्य की खोज के लिए प्रयत्नशील साधक के रुप मे प्रस्तुत किया गया है |* पागल प्रति- 
च्ण इसलिए, हँसता दे कि उसके हृदय में जितनी करुणा श्रोत-प्रोत है, उसकी अ्रमि- 
व्यक्ति रून से नहीं हो तकती ।* वह हजारो, लाखो,करोड़ी मनुप्यो मे निराला है, क्योकि 
वह आनन्द और मस्ती में सदा स्नान करता दे | वह श्रनोखा श्रपाहिज हे, अ्नहोना, 
अ्भागा है, निराला निराला दे शोर उसके ऊपर समस्त विज्ञान श्रीर सावधानता 
न्योल्लावर है ।? युवक असत्य श्रीर अन्याय का सहारकता है, भयकर नदी की उत्तद्भ 
धाराओं में क्रीड़ा करने वाला है, शौर जीवन के युद्ध-क्षेत्र में शौय दिखाता है; क्योकि 
वह शक्ति है, साइस है, निमयता है। चहर्दिक नये वातावरण की सृष्टि करना 
उसका प्रिय कार्य है; समाज, राष्ट्र श्लोर ससार का वह सूत्रधार ई | युवक पर लिखते 
समय उसकी आधुनिक फैशन-परस्ती पर ब्यग किये गए हैं. श्रीर श्रतीत की स्मृति 
दिलाई गई है ।* मित्र के नाम में मधुरता है और रूप मे सुन्दरता; उसका हृदय 
सानतवना का सागर है श्रीर उसकी श्रात्मा भें सत्पेरणा का स्रोत |६ मित्र का 
सम्पर्क बड़े सोभाग्य की बात है| वह संसार में ऐसा सहायक है जो सब ओर से निराश 
व्यक्ति को अ्रपनाता है। श्री वियोगी हरि ने श्रपना 'तरगिणी! नामक पुस्तक में कई 
गद्य-काव्य मित्र विनोद! भाग में लिखे हैँ, जिनमें मित्र की मदृत्ता बताई गई है |० 
माँ श्रीर बालक भी गद्य-कार््यों के प्रमुख विपय रहे हैं| माँ श्रीर बालक पर 

सबसे अ्रधिक गद्य-काव्य श्री रायकृष्णदास श्रौर श्री वियोगी हरि ने लिखे £। उनकी 
क्रमशः 'प्रवाल?, 'तरगिणो' और 'अ्रन्तर्नाद! नामक पुस्तकें इस दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण हैं। उन्होंने एक शोर माँ के बच्चे के चुम्बन लेने के आनन्द को व्यक्त किया है, 
तो दूसरी ओर बेटी की विदा पर माता के उद्गारों को प्रकट किया है |६ माँ कभी पालने 
में पड़े बच्चे को गोद में लेते समय गद्गद होती है ।१" शिशु के रूप में माँ श्रपनी ही 

१. 'निशीर्या, ए० २१; 'चित्रपट', ए० २२, 'मशिमाला', पृ० ३; 'अन्तर्नाद, प्‌ ० 

४६; बना, ५७, 'चरणामृत', पृ० ४६-५०; 'पुजा', ए० ६। 

२. छापा पर्चा, पृ० ८६ । 

३े. 'प्रन्तस्तल', ए० १६२।॥ 

मे तूणोर', पए० ३। 
४ 'प्रस्त्नाद', एृ० ५५, ६५; ११० ' 
हे 
। 
प् 





'तूणीर', पृ० १७। 
तरपगिणी' ए० ६१ से €६। 
« अयाल', पृ० २३ । 
६, चही, पृ० २७ | 
२०, यहो, धू७ ३०-३१ । 


श्श्द हिन्दी-गद्य-काव्य 


-कलक देखती है श्रोर उसीका रक्त और शरीर ही पुत्र में रहता है ।” बालक को 
माँ ने किस प्रकार पाला इसका भी हृदयग्राही वर्णन हुआ है |* उसकी प्रशस्ति भी 
बड़े मनोयोग से गाई गई है ।* 
बालक के सम्बन्ध में लिखे गए गद्य-कार्व्यो मे श्रधिकाश में बच्चे की तोतली 
बोली में उसके मन की अ्रमिलाधाओं को व्यक्त किया गया है |[* कमी गधे पर 
उल्टा बैठने के लिए वह मल्लू वनना चाहता है, कभी पुष्प बनने की कामना करता 
हे,* कभी कबूतर बनने की कामना करता है, ताकि गले में परम पिता की चिट्ठी 
बॉँधकर उड़ जाय, कभी श्राम का पेड़ ही बनना चाहता है।* तोतली बोली में 
खिलौनों की माँग का भी वर्णन है ।४ शिक्ु-सौन्दर्य का चित्रण भी हुआ है |६ उसको 
गोद में लेने के आनन्द को, जिसे 'वात्सल्य रसानन्द'! कहते हैं, “ब्रह्मानन्द सहो- 
दय? कहा गया है |)” भातृद्दीन बालक की करुण दशा पर भी हमारे भावुक लेखकों 
की दृष्टि गई है।"" श्रीर श्रमीरों तथा गरीबों के बच्चों के जीवन के श्रन्तर को भी 
व्यक्त किया गया है | 
इनके अ्रतिरिक्त व्यक्ति श्रालम्पर्नों में सवाददाता, !? श्रलमस्त फकीर" * बन- 
जारा,** सन्यासी,"*९ पुजारी,)” सुधारक,** मुल्ला,"* भटियारिन, *" घसि- 
१ 'प्रवाल, ए० ३२-३३ । 


२ वही, ४० ३६, 'भ्रन्तस्तल', प्ृ० १७६, 'प्रवाल', प्ृू० २५ 

२. “कुमार हृदय का उच्छयास', ए० ७२, ७६, 'चित्रपट', पृ० १। 
४  'प्रवाला, १२ । ५ वहो, ए० १६। 

६ यही, ए० १७ । ७ वही, घपृ० २० । 

८. वही, पृ० ४ । 

६ 'प्रन्तर्नाद, एपृ० ३६, 'तरगिणी', प्ृ० ८४ । 
१० बही, ए० ३६९ । ११ बहो, ए० ८२ । 


१२ 'तरगिणी' ए० ८५ | 

१३ साहित्य देवता, ए० १२६। 

१४ “शबनम', प्ृ० ७२ । 

१५ 'ौक्तिक माल, पृ० ८१ । 

१६ 'मशणिमाला', पृ० ५७, 'तरगिणी', ए० ५७-४८ । 
१७  श्तरगिणी', पृ० ७५ । 

१८ प्रन्तर्नादा, ए० ६० । 

१६ "'मोक्तिक माल, पृू० ११८१ 

२० 'प्रन्तर्नाद, घ० ५३, 'मौक्तिक माल, पृ० १२५। 
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यारिन,* मधुआ श्रादि पर भी गद्य-काव्य लिखे गए हैं, जिनमे उनके जीवन 
उनके स्वभाव श्रीर उनके काय-कलाप पर विचार किया गया है | 
तथ्य-प्रधान स्फुट रचनाओं में बीवन-व्यापी शाश्वत सत्यो का समावेश होता 
है। इन रचनाओं में ही श्रन्योक्ित अथवा दृशान्त के माध्यम से बढ़े माध्यम को 
बातें की गई हैं। जेसा कि द्वितीय अध्याय में हम कह चुके 
तथ्य-प्रधान रचनाओं हैं, खलील जिब्वान ने इस प्रकार की रचनाओं को श्रदूभुत 
के विपय प्रेरणा दी है। एक और उसने लघु कथा को जन्म दिया है 
तो दूसरी ओर जड़ पदार्थों की छोटी बातचीत द्वारा जीवन 
के सत्य की व्यज्जना को | श्री तेजनारायण काक "क्रान्ति? की 'निकर और पापाण', 
ब्योहार राजेद्धसिह की 'मौन के स्वर, बेकुण्ठनाथ मेहरोन्ना के पत्र-पत्रिकाश्रों मे 
प्रकाशित कई गद्य-काव्य इसी कोटि में श्राते हैं। इनके शीषक जीवन की प्रेरक भाव- 
नाश्रो पर होते है. श्रीर व्यज्जना-दत्ति से काम लिया जाता है। निष्कर्ष निकालना 
इनका ध्येय होता है। जैसे “निर्भर ओर पापाण' में 'नीका श्रीर लहर! की बात 
कराकर यह निष्कप निकाला गया है कि प्रगति का श्रथं दूसरे के सुख-दुःख से निलिप्त 
रहना है।* "मीन के स्वर! में (सड़क श्रीर बेलगाड़ी! की बातचीत में यह बताया 
गया है कि नाम चाहने वालों का नाम नहीं होता, ससार के बोभ से चूर होने वालो 
का नाम होता है |? 
भी वियोगी हरि के 'ठण्डे छीटी! शोर हरिभाऊ उपाध्याय के मनन? में रवि- 
बाबू के 'सट्र बडे सः-जैसे विचारों का संकलन है | इनमें समाज, धर्म, साहित्य, कला 
आ्रादि सभी विषर्यों पर अपने-अश्रपने दृष्टिकोश से मोलिक 
सूक्ति-प्रधान चिन्तन किया जाता है। सक्ति-प्रधान स्कुट रचनाश्रों मे 
रचनाओं के विपय समाज, धर्म, साहित्य, कला, पुरुष, नारी, जीवन, मृत्यु 
श्रादि पर भावपूण यूक्तियोँ रहती हैं। श्री वियोगी हरि के 
“उश्टे छीटि! शरीर श्री हरिमाऊ उपाध्याय के 'मनन? में ऐसी ही यूब्ितियों हैं। श्री 
माखनलाल चत्त॒र्वेदी श्रीर श्रीमती दिनेशनन्दिनी में भी सक्तियोँ खूब मिलती हें । ये 
लेसक अ्रपने-अपने दृष्टिकोण से उक्त विपयो पर भावपूर्ण विचार ठेते है, जो बढ़े 
ममस्पर्शी होते £ । 
१. शवनज्नी रब, प्ृ० ८६ | 
२. “निर्भर भौर पावाण', पृ० १०। 
३ 'मौन के स्वर, पृ० ४३ । 





चतुर्थ अध्याय 
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भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-उ्यंजना-शेली के रूप 


हिन्दी-गद्य-काव्य की वारा विषय-वेविष्य की दृष्टि से ही सम्पन्न नहीं है। 
भाषा-शैली के श्रनुपम सौन्दय, अलंकारों की मनोहारिणी छुटा, रस और भाव की 
सफल व्यजना तथा शैली के रूप-विधान की विविधता की दृष्टि से भी वह हिन्दी- 
साहित्य की किसी भी श्राधुनिक विधा से हीन नदीं है। गद्य-काव्यकारों के द्वदय से 
बहने वाली रागात्मक श्रनुभूति की तरल धारा ने अभिव्यजना के ज्ञेत्र को नित नूतन 
प्रयोगों से विस्तृत बना दिया है। कल्पना की स्वच्छुन्दता श्रोर विचार्रों की सम्पन्नता 
के लिए गद्य काव्य जितना उपयुक्त है उतना और कोई साहित्यिक विधान नहीं । 
हमारे गद्य-काव्यकारों ने उसकी सहज उपयुक्तता का पूरा-पूरा लाभ भी उठाया है 
और अपनी इसी विशेषता के कारण गद्य-काव्य निरन्तर उपेक्षा की वस्तु रहने पर भी 
अपने अ्रस्तित्व को सुरक्षित रख सकने में समर्थ हुआ है । अ्रस्त॒, 
अब हम सबसे पहले भाषा-शेली पर विचार करेंगे | यों तो लेखक श्रौर विषय 
के अनुसार भाषा शैली के अनेक भेद हो सकते हैँ पर हम यहाँ दो प्रकार से ही भाषा- 
शैली का विवेचन करेंगे--एक तो शब्द-सगठन की दृष्टि से और दूसरे प्रवाह की दृष्टि 
से । इन दोनो वर्गों में भाषा-शैली के प्राय सभी प्रकारों का समावेश हो जाता है। 
इनके आधार पर भाषा-शैली के भेद की रूपरेखा अगले पृष्ठ पर दी हुई तालिका के 
अनुसार होगी | 
हिन्दी-गद्य-कार्व्यों में इस शेली का मूल उद्गम हिन्दी में कादम्परी शैली का 
अनुकरण करने वाले सर्वभ्री गोविन्दनारायण मिश्र और वदरीनारायण चौधरी 'प्रेम- 
घन? की रचनाओ्रों में मिलता है। आधुनिक गद्य-काव्यकारों 
क्लिप्ट सरकृत-मिश्नित में भी वियोगी हरि ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रर्न्‍्यों में 
भाषा इसके दशन यदा-कदा ही होते हैं| इस शैली में पाण्डित्य- 
प्रदशनाथ क्लिष्ट सस्कृत शब्दों और सामासिक पदावली 
तथा शअ्रनुप्रास की छुटा का विशेष रूप से समावेश होता है। पीछे चलकर तो श्री 
वियोगी हरि भी इस शैली को छोड़ गए, परन्तु उनकी प्रारम्मिक रचनाओं में इसका 
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शब्द सगठन अवबाह 








| 
बी मिश्रित शर्त फारसी-मिश्रित चलती हुईं मिश्रित 
भाषा भाषा भाषा 
| | 
| | | | । 
किलिष्ट सस्कृृन सरल संस्कृत- | धारा तरग 
मिथ्ित भाषा मिश्रित भाषा | 
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क्लिश श्रर्वी-फारसी-मिश्रित भाषा सरल असम न बी व भाषा 
प्रमुख स्थान है | इस शैली का एक उदाहरण यह है--' प्यारे, तू नित्य ही मेरे द्वार 
पर सघन घन तमाच्छुन्न कृष्ण वसन लसित निशि समय स्नजन मन मोहिनी रसिक 
रस सोहिनी बेरु वजाता है, माधवी मल्लिका मोद लोलुप मलिन्द गुजार समुल्लसित, 
नवरस पृरित, सप्रेम प्रतिमा समुदित कवि द्ुदय द्वारा स्वच्छुन्द आनन्दकन्द सन्देश 
भेजता है श्र कभी-कभी विरह-दग्ध उर निस्सरित प्रेमाश्रु वर्षण वा सयोग गत प्रगाढ़ 
श्रालिगन रोमहपंणु में अपनी सुप्रीतिमय कूलक दिखा जाता है |??+ 
भरी रायकृष्ण दास ने अपनी 'साधना) द्वारा इसका प्रचार किया है । साधना- 
शैली के गद्य-काध्या में यही शेली श्रपनाई गई है और कहना न होगा कि गद्य-काव्य 
की श्रधिकाश पुस्तकें इसी शेली में हँ। श्री वियोगी हरि की 
सरल संम्कृत-मिश्रित अ्न्तनोद! और 'भावना' तथा श्री माखनलाल चठ॒वेदी और 
चतुरसेन शास्त्री के छोटे-छोटे गद्य-गीतो में भी यही शैली है| 
यो इसी शैली को गद्य-काच्य की स्वाभाविक शैली कहा जा सकता है| इसमें उद्‌ का 
पुट बहुत दी न्‍्यून या न कुछ के बराबर होता दे । इसमें साधुय का समावेश होता है 
अर भावपृणता की दृष्टि से सीघे-सादे शब्दों में ही अपनी बात कह्दी जाती है, जेसे 
जब में जागता रहता हूँ तब मेरा मन सोता रहता है शरीर प्रियतम के स्वप्न देखा करता 
है । जय में निद्रित होता हैँ तब मेरा मन जाग ज्ञाता है श्रीर उसके साथ विद्वार करने 
लगना है तथा में उसके सुखद स्वप्न का आानन्दोपभोग करता हैं , परन्तु जब सुपृप्ता- 
वस्था ख्रातो द तन तो में श्रीर मेरा अ्रन्त'ररण दोनों ही तद्रप हो जाते हैं, क्योकि 
समय प्राणुश के सादालिंगन का सुम्ब मुझे मेरे सवेस्व सहित मूलछित कर देता है। 
१ तरगिष्यो), पृष्ठ ५४। 
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मेरी एकान्त कामना है कि में नित्य उसी दशा में रहूँ |" 
जैसे क्लिष्ट सस्कृत-मिश्रित भाषा के लिए श्री वियोगी हरि प्रसिद्ध हैं, बेसे ही 
क्लिष्ट श्ररवी-फा रसी-मिश्रित भाषा के लिए श्रीमती दिनेशनन्दिनी प्रसिद्ध हैं| वे रगीन 
भाषा को गद्य-काव्य का प्रमुख उपादान मानती हैं और 
क्लिष्ठ अरबी-फारसी- रगीन भाषा का उनका श्रमिप्राय ऐसी ही भाषा से है। यो 
मिश्रित मापा उनकी रचनाओं में पीछे चलकर सरल सस्कृत-मिश्रित भाषा 
को अपनाया गया हैं और पहले के अरबी-फारसी शर्ब्दों के 
मोह को छोड़ दिया गया हैं, परन्तु उनकी शेली का वेशिष्थ्य इसी अ्ररबी-फारसी-मिश्रित 
भाषा में है | कहीं तो पूरे-का-पूरा गीत ही ऐसा होता है कि सामान्य पाठक को उदू- 
कोश उठाना पढ़े, जैसे, “तपसवी मेरी साँस के कुह्टरे से तुम्हारे गुल काले पड़ जायें, 
मुरझा जायें, मौत के रग से रँंगे शव मिट जायें श्रीर साधना की पलकों में अलसित 
अपने बुत को सजा न सकने के कारण सदाएगैब तुम्हें कोसे केफियत माँगे तो तुम 
इन्कार न करना, न परेशान ही होना, क्योकि में जल्द ही इस मार्ग से हट राजे-श्रजल 
में आशियों बनाऊँगी ।?? * 
कहीं कहीं सस्कृत शब्दों के साथ भी उनका प्रयोग होता है--“'श्रलम की 
फोज ने मेरा शुलशन उजाड़ दिया | कहाँ गए वे मधुप, जो इठला-इटलाफकर मेरे चमन 
की कलियों का रसास्वादन करते थे ! कहाँ श्रन्तहिंत हुए वे चुलबुल, जिन्हें यह 3ल्‍फत 
का उद्यान था सदा मुबारक और जहाँ गू जता था रात और दिन प्रेम का राग उनकी 
जबो से ? कहाँ बसती हैं अब वे सूरतें, जो इस बोस्ताँ में कूम-मूमकर चाँद के प्याले में 
अगूर का आसव पी-पीकर बेसुध हो जाती थीं |?» श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री और 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने भो कहीं-कहीं इस शैली का प्रयोग किया है | 
गद्य-कार्व्यों में प्रेमचन्द प्रवतित इस प्रकार की भाषा-शैली का प्रतिनिधित्व 
आचाय चतुरसेन शास्त्री ने किया है। शास्त्रीजी ने मुहावरेदार, चलती हुई भाषा-शैली 
में भावों श्रौर मनोविकार्रों का बिम्ब ग्रहण कराया है | शोक 
सरल अरबी-फारसी- का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं---“अ्रासमान का इतना 
मिश्रित भाषा ऊँचा जीना, वह कैसी सरलता से चढ गया ! याद से दिल 
की घड़कन बढती है | जिगर में दर्द उठता है। गई वह चॉद- 
सी घ्रत ग ई--वह आँख का नूर गयया--बह हृदय की तरावट गई---वह गई +- वे हू 
होठों की लाल र॒गत, वह मुस्कराहट--वह-वह, वह-चह सब चली गई !। चली गई ! 
१ 'साथना', पृष्ठ २१। 
२. (ुपहरिया के फल खण्ड २, पृष्ठ ८ | 
३ चही । 
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जैसे फूल से सुगन्ध उड़ जाती है, जैसे नदी का पानी सूख जाता है, जेसे चन्द्र-ग्रहण 
पड़ जाता हे ? जेसे ? ठहरी सोचता हूँ--जैसे ? नहीं, कुछ याद नहीं श्राता | 
जैसे'**'। हॉ। जैसे दिये का तेल जल जाता दै-वेसे ही उसकी ननन्‍्दी-सी जान 
निकल गई थी |”? * 

श्री वियोगी हरि की पीछे की रचनाओं में भी इसी प्रकार की भाषा मिलती है, 
जैसे--'जिसके दिल में दीन-दलितों के लिए दद नहीं, उसकी आत्मा पर प्रेम का 
अमिट रग कैसे चढ़ सकता है? ओर जिसकी श्रन्तरात्मा प्रेम के रंग में नहीं रेंगी 
गई है उसे कोई हक नहीं कि वह परम पिता परमात्मा का पवित्र नाम अश्रपनी जब्ान पर 
लाये। परमेश्वर तभी तुम्हें प्यार करेगा, जब ठुम उसके दीन*दलित बच्चों को प्यार 
की दृष्टि से देखोगे ।??९ 

इस शली में स्थानीय शब्दों और प्रयोगों का समावेश करने के 

चलती हुई मिश्रित लिए स्वाभाविकता लाई जाती है | सवश्री रायकृष्णदास ओर 

भाषा चतुरसेन शास्त्री ने इसे विशेष रूप से अ्रपनाया है | भ्री 

रायकृष्णुदास जी में बनारसी प्रयोगो की प्रधानता हे तो श्री 

चतुरसेन शास्त्री में कुछ प्रदेश के मुहावरों की। यहाँ दोनों का एक-एक उदाहरण 
दिया जाता है--- 

१. बच्चे ही तो उहरें छेला। उसे माँ ने एक खिलौना दिया, श्रापने उसे 
छाती से लगा लिया | प्यार करने लगे | लोरियों सुनाने लगे | हथेलियों पर रखकर 
मिचकी देने लगे |? या तुम बार-बार अपने पजे फैलाकर चुक्का-पुवका बता रहे हो, 
क्या तुम उनसे और मिठाई निकलवाने जाते हो १??* (रायकृष्णुदास ) 

२. “कोने में एक मिद्दी का घड़ा लुढ़क रहा था, भीतर उसमें पानी था और 
ऊपर ओग बह रहे थे। गूृदड़े गीले और मिद्टी-जेसे थे। उसका शरीर जल रहा था, 
उस पर श्ोढना नहीं था । घर में नरक का वास था ।*?* या “जीवन के रस में बुढापे 
की किरकिरी मिल गई | इस पुराने चिराग का सब त्तेल चीकट बन गया ) भोगने की 
होस भोगों को ढोते-ढोते ही मर गई । रसोई बनाते-बनाते ही भूख मर गई |?” * 

हस शैली में भावो की धारा प्रवाह्मयी रहकर प्राय: एक गति से चलती है। 

« 'भ्रन्तस्तल, पृ० ४१-४२ । 
'ठषड़ु छोटि', पृ० ५१५६॥। 
सापना', पृ० ७७ 
'प्रवाल', पृ० २१ 
वही, पृ० ३४ 
'प्रस्तस्तल', पृू० ३५ 
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उसमें उच्छुद्डुलता-सी आने लगती है तव वह प्रलाप-शैली हो जाती है । हिन्दी में 
'सौन्दर्योपासक! और 'उद्श्रान्त प्रेम' की शेली की रचनाओं 
प्रलाप-शेली में यह प्रलाप-शैली खूब विकसित हुई | इसके उदाहरण 

ये हैं-- 

१. “कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, वह केसी थी--मेरी परिणीता कैसी 
थी। चन्द्रकिरण धवलित राज्रि में उसे ज्योत्स्ना की तरह प्रकाशमयी देखा था। 
जाहवी के पुनीत तय पर उसे मागीरथ की माँति पुत्रमयी देखा था, शिशु-मण्डल के 
बीच उसे मुसकान के समान श्रानन्दमयी देखा था । उसे देखा था श्नेक बार देखा 
था--किन्तु श्रव कहाँ देखता हूँ ।!”" (लक्ष्मीनारायणसिंह 'सुधाशु?,) 

२, “हा | प्रेम भी एक क्या ही मधुर माया-जाल है ? क्‍या इसके भीतर कोई 
सुख नहीं, केवल सुखामास-मात्र है ! सच है--प्रणय राज्य में जीव को कभी सुख 
नहीं मिलता । मिलते मिला नहीं जाता, बिछुड़े बिछुड़ा नहीं जाता । प्रमो ! क्या यह 
जीवन एक अ्रान्तिमय है--एक मरीचिका है ।?* (राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह) 

३. वह केवल ज्योति थी, वह केवल ज्योति की श्रात्मा थी-- वह केवल ज्योति 
की आत्मा की परामूर्ति थी; वह केवल उस पर रूप की तन्मात्ना थी। वह वह थी-- 
मैं वह था ।?”? (मोहनलाल मद्दतो 'वियोगी? ) 

यहाँ प्रवाह्ट की दृष्टि से घारा, तरग, विक्ञेप और प्रलाप शेली के जो उदाहरण 
दिये गए हैं और उनके प्रतिनिधि लेखकों के नाम लिखे गए. हैं उसका यह अ्रर्थ नहीं है 
कि उन्होंने केवल इन्हीं शैलियों में लिखा। हमारे कहने का श्रमिप्राय यह है कि 
कि उन्होंने प्रमुख रूप से इन शैलियों को अपनाया है। अन्यथा प्रत्येक लेखक में 
न्यूनाधिक मात्रा में सभी शेलियाँ मिल सकती हैं। कुछ लेखकों की रचनाश्रों में तो 
एक साथ सब शैलियों का समान ग्रहण हुआ | उदाहरण के लिए भ्रीमती दिनेश- 
नन्दिनी की रचनाएँ ली जा सकती हैं। वस्त॒ुत' वात यह है कि धारा, तरंग, विशेष 
श्रौर पलाप शैलियों उत्तरोत्तर सतुलित मावावेश के श्रसंयत श्रौर श्रसंतुलित होते रूप 
का स्पष्टीकरण करती हैं। ऊपर के उदाहरणों से यह प्रकट है कि किस प्रकार प्रलाप 
शेली में जाकर भाव सँभाले नहीं सैमलता और लेखक की भाषा उसके अधिकार से 
बाहर चली जाती है$| एक बात औ्रौर | घारा श्र तर॒ग, तरग और विक्लेप, विक्ञेप 
और प्रलाप में परस्पर बहुत कम श्रन्तर है | सम्मवतः यही कारण है कि अ्राचार्य शुक्ल 
ने केवल धारा और तरंग दो ही शैलियाँ ऐसी स्वनाओं की मानी हैं।* उनकी बात 

१, 'घधियोग', ए० 3२ेर२े ३४॥ 
२, 'नव-जीवन या प्रेमलहरी', घु० ४७ । 
३ शेष स्मृतिर्या', पु० ४० । 
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किसी सीमा तक ठीक है परन्तु फिर भी हमारे द्वारा वर्गीकृत ओर उदाहवत शैलियों 
मावावैश के ग्नुपात का श्राभाम कराने के लिए पर्याप्त सामग्री देने में समर्थ है। 
हिन्दी-गद्य काव्ये का अलकार-विधान बडा ही स्वाभाविक श्रीर श्राकषंक है । 
इसका कारण यह है कि गद्य-कार््यों में अनुभूति की तीत्रता और अभिव्यक्ति की स्व्च्छ्न्द्ता 
होने से वे स्वत, द्वी श्रा जाते हैं। पद्य-काव्य की भांति उनके 
अलकार-विधान लिए प्रयास वहोँ नहीं होता । साथ ही गद्य-काव्य का आधार 
भावावेश है। इसलिए उसे व्यक्त करने के लिए वे ही श्रल॑- 
कार आरा सकते हैं जो भावोत्प में सहायक हों और जिनके त्रिना काय न चल सके । 
परिमाणतः प्रसिद्-प्रसिद्ध अ्रलकारों का प्रयोग द्वी गद्य-कार्ष्यों में हुआ है। उनमें भी 
ग्रथोलकार का प्रयोग अ्रधिक हश्ना है, शब्दालकार्रो का बहुत ही कम | श्रतः पहले 
हम अर्पालझारों पर विचार करेंगे श्रीर उसके वाद शब्दालकारों को लेंगे। 
टिन्दी-गद्य-कार्क्यों में प्रयुक्त चुने हुए श्रथालकार दो प्रकार से आए हैं-शैली दे 
रुप में प्रयुक्त अलकार श्रौर स्फुट रूप से आने वाले अलकार | 
शैली के रूप में प्रयुक्त अलकारों का श्रभिप्राय है पूरे-के-पूरे 
समस्त रचना के रवरूप गद्य-कराव्य या गद्य-गीत में श्राने वाले अलंकार से । ये श्रल॑- 
शैली के रूप में प्रयुक्त कार श्रारम्म से लेकर श्रन्त तक रचना को घेरे रहते हैं और 
अलंकार उनके द्वारा दी भाव की व्यंजना हो जाती है| शैली के रूप 
में प्रयुक्त प्रमुख अलेऊकार्रो का निम्न रूप हैं-- 
प्रादीन काल से इस अलकार द्वारा भावों की व्यंजना होती श्रा रही है । 
नीति-सम्बन्धी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए तो यह सर्वाधिक प्रयुक्त शैली है। दीनदयाल 
गिरि का '“अन्योक्ति कल्पद्रम' ग्रन्थ इसी शैली में लिखा गया 
अन्योक्ति अलंकार है। जायसी ने अपने 'पद्मावत” में इसी शैली को अपनाया 
है। कबीर ने भी रदृस्थवाद की व्यजना के लिए इसका 
प्राश्नय लिया दे । श्राधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्यों में इसका प्रचुर प्रयोग मिलता है | सर्व 
श्री मायनलाल चनुर्वेदी, महाराजकुमार डॉ० रघुबीरसिंह, और वियोगी हरि ने विशेष 
रूप से इसका श्राश्य लिया है। मद्दाराजकुमार ने एक पुष्प के माध्यम से निराश 
प्रेमी की जो कतक दिखाए है वह अन्योक्ति का श्रच्छा उदाहरण है। वे लिखते हैं--- 
“पुष्पी ने वृच्त से साता तोड़ा, अपने प्रेमी श्रमरो को छोड़ा, छुकोमल द्रे-हरे पर्तो की 
तेज छोड़ी, वही नहीं तीखे कॉटा को, जो उसके रक्षुक थे, उन्हें भी छोड़ दिया ।*** 
ओर यह सब्र इसी आ्राशा में कि श्ाराध्य देव के गले का द्वार बनेंगे, या उसके पूज्य 
चर्णों में चढेंगे। किन्तु आशा पर पानी फिर गया । उन्हें गले लगाने से द्िचके*** 
उसके लिए एप्प यो बिधना पढ़ेगा। ओर चरणों में भी स्थान नहीं मिला | उस 
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सुकोमल पुष्प को पेरों में डाला जाय | उह्ें क्या मालूम था कि जिन्हें वे निष्ठुरताएँ 
समम बैठे थे, उनसे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को वह सहन कर चुका था | 
किन्तु नहीं'*' * ऐसी साधारण सी बातों का विचार करने में वे उसकी सारी 
आशा को ही कुचल बेठे। ओर अपनी अपनी श्राशाश्रों को दिल में छिंपाये ही 
बह पुष्प सूख गया । यह देखकर कि आराध्य देव उसे ऐसे साधारण बलिदान के 
योग्य भी नहीं समझते, उतने अपने भाग्य को कोसा, बह दिल मसोसकर रह गया 
ओर इसी दुःख के मारे वह सुरका गया [?!* 
श्री सदगुरु शरण अबस्थी ने तो इसी पद्धति पर “भ्रमित पथ्चिक' नामक 
एक ग्रन्थ ही लिखा है। जिसमें सबंन्न कवित्वमय गद्य की छुटाः छुदरती हुई दिखाई 
देती है | 
अन्योक्ति की माँति यह भी प्राचीन काल से प्रयुक्त श्रल॒कार है। छुलसी के 
“रामचरित मानस! श्रीर सर के 'सूर सागर में ही सागरूपको की भरमार नहीं है, 
केशव देव, ब्रिहारी, पदूमाकर श्रौर सेनापति में भी उसका 
रूपक अलकार. प्रचुरता से प्रयोग हुआ द्वे | इस शैली का प्रयोग यों तो सब 
श्री रायकृष्णुदास, दिनेशनन्दिनी, चतुरसेन शास्त्री आदि 
सभी ने किया है परन्तु श्री वियोगी हरि रूपकी के सम्राट हैं। रूपक शैली का एक उदा- 
हरणु उनकी 'भाषना' से यहाँ दिया जाता है, जिसमें प्रीति की पतग का विधान है-- 
“मैंने तुम्दारे लिए एक प्रीति की पतग बनाई है | कहा, उड़ाश्रोगे | श्रच्छा 
लो [| क्गन की डोरी से इसे उड़ाश्रो | जितना चाहो उत्तना ऊपर चढा सकते हो ! 
डोरी कम नहीं है। 
कैसा ही ऋथ्का दो, पतग कटेगी नहीं । इसमें मेंने धारणा का कागज और 
श्रद्धा की काप लगाई है और भावना की लेई से जोड़ चिपकाए हैं | इतने पर भी क्‍या 
तुम्हारे नन्‍्हें से हाथ के झटके से मेरी प्रीति की पतंग कट जायगी १ 
डोरी भी न टूटेगी। तुम्हारी प्रतीक्षा के अगणित क्षण को बट-मठकर मैने उसे 
तैयार किया है ओर श्राँसुओं में सानकर विरह का मॉजा भी उस पर चढाया है| 
इतने पर मी क्या तुम्हारे नन्‍्हें-से हाथ के ऋटके से मेरी लगन डोरी टूट जायगी | 
सच मानो, प्यारे वत्त ! यह पतग मेने तुम्हारे ही लिए बनाई है | सो, लो, 
इसे उड़ाओ [?? * 
श्रीमती श॒कुन्तला कुमारी 'रेशु” का नाव का एक रूपक और भी सुन्दर है--- 


____ “जीवन-नोका का तुमने निर्मोण किया देव [| इस जीवन-नौका का तुमने 
१ जीवन घ॒लि', ए० ४४। 


२ 'भावत्ता, प्ृू० ६८। 
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निर्माण किया | हाड़-माँस के काप्ठ-कीसे एकत्रित करके, हों | तुम्हींने तो इस जीवन- 
नौका का निर्माण क्या । चेतनता की पतवार इसमें डाली श्रोर इँसते-हँसते भवा- 
म्तुधि में इसे छोड़ दिया । त॒म्दारा तो यह केवल विनोद था, विश्वाघार ! त॒म्धारा 
तो यह एक खेल था | 

सुख दुःख की चपल तरग-मालाओं पर थिरकती हुई यह अ्रवाघ गति से चलने 
लगी । चल ही रही है | हॉ--चली जा रही है” किन्तु कोन जाने, भव सागर में कहीं 
जाकर इसका श्रवसान होगा १ कौन जाने ! हा, कौन १ कौन !!?? 

यह श्राधुनिक युग की कविता में श्रीर गद्य काव्य में भी प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने 
वाला अ्रलकार है | इसके द्वारा मूर्त पदार्थों तथा अमृत भावनाश्रों का सजीब प्राणी 

के रूप में चित्रण होता है। गद्य-काव्य लिखने वाले सभी 
मानवीकरण अलंकार लेखकों ने इसका प्रयोग किया है। साधना-शेली के लेखकों 

ने तो इसे अ्रपरिद्ाय रूप से श्रपनाया है। मूतं पदाशों में 
प्रकृति के दृश्यों का चित्रण इस शली में इस प्रकार हुश्मा है-- 

“सबेरा हुआ। सूथ लोक की किरण-कुमा रियों जाग उठीं। वे शोख छोकड़ियाँ-- 
कहीं इसे जगा, कहीं उसे; कही इस कली का मुंह चूम, कहीं उसका हृदय खोल; कहीं 
इसे गुदगुदा, कहीं उसे हँसा; कहीं इस सरोवर में नहा, कही उस सरोवर को लहरा; 
कहीं इसे तेर, कहीं उस चोटी पर चढ; कहीं इस विहृग-मएडली को गयों, कहीं उस 
श्रमरावली को गुजा; कहीं यहाँ रंग का छिड़काव कर, कहों वहाँ रण घोल--अपने 
खिलवाड़ से उन्होंने सारे दिगन्त में नया जीवन भर दिया [??* 

“रमिक मेघों की चुम्बन-लालसा सी छोटी-छोटी नव फुट्दियों द्वारा घुले हुए अ्रश्न 
आ्राकाश के नव-निर्मित-मिलन-मन्दिर में स्नेह-प्रतीक्षा में भूमती हुई लज्जिता रजनी 
बाला श्रपनी नीलम-सी सारी समेटे बेठे थी, प्रिवतम के आ्रागमन की घड़ियाँ गिनती हुई । 

प्रियतम इन्दु | वह उसकी पूजा करेगी | पूजा के लिए उसने चुन-चुनकर फूल 
इकट्ठे किए थे। फूर्लों से कोली मरी थी, निव॑न्ध कल्पनाओं से हृदय भरा था | 
पराग से फूल भरे थे, ग्राशा से कल्पना मरी थी। मिलन की इस प्रतीक्षा में सारा 
वातावरण मौन था।? ९ 

“उपा प्रकृति की सर्वोत्तम मूर्ते श्रतिमा है। उपा सोकर उठी हुई तझ्णी है, 
उसके बदन में उल्ल्ाम की लालिमा हे श्र अ्ंग-अ्ंग में शक्ति प्राण श्रौर सज्चार 
उपा शविति-रूप की देवी है। वह संसार को शक्ति प्रदान करती है। उपा समजीवनी है, 
वह जगत्‌ को सजीव बना देती ६ । देखो, स्वेरा दोते-न-होते डपा ने श्रपना काला 
१ 'छाया पयें, पृष्ठ ५७ | 
२. विदना', पृष्ठ ३३। 
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घुघट उतार डाला | उसके आगमन के समय जो नचू पुरों की कनकार होती है, वही 
इन पत्तियों का कलरव है। उषा की रक्तिमा ससार-भर में प्रतिफलित होकर उसे श्रनु- 
रजित कर देती है ।?? * 
यहाँ प्रथम उदाहरण में किरणों का, द्वितीय में रजनी का और तृतीय में ऊषा 
का मानवीकरण हुशथ्रा है। श्रमू्त वस्तुओं के मानवीकरण में दो उदाहरण का मानवी- 
करण किया गया है | 
“रे निलंज्ज सवा, मैंने तुमे कितनी बार रोका, पर तूने एक न सुनी और 
दुराग्रह से मेरे पीछे-पीछे चला ही आता है। देख, लीट जा, हट मत कर 
तेरे साथ रहकर मैंने क्या-क्या कष्ट नहीं उठाए और ससार में किससे भल्ला- 
बुरा नहीं कहा ९ तेरा अ्ग कोमल है, किन्तु स्पश करते ही हाथ प्रचण्ड कामाग्नि से 
जलने लगता है । तेरा भाषण मधुर एवं मनोरक्षक है, पर उससे घोर विष के उद्गार 
निकलते हैं। तू विना ही माँगे द्रव्य का ढेर लगा देता है किन्तु उसे तृप्णा सर्पिणी, जो 
तेरी सदधर्मिणी है, श्रथती बॉबी बना लेती है। तेरे नेन्न बड़े ही रसीले और चुभीले हैं 
पर दृष्टि मिलाने पर विवेक के राज्य मे अ्न्चा होना पड़ता है। तू चठुर ठग है । तेरी 
काल-कोठरी में प्रवेश करते हुए, मेरे घवल वस्त्र से कल्ुुष कज्जल की अश्रनेक कुटय्लि 
रेखाएँ खिंच जाती हैं। मैंने तुमे मली भाँति जान लिया। देख, लौट जा, हठ मत कर [?? * 
“समुद्र ओर घरिणी का परिधान पहन विश्व सुन्दरी गगन की मुग्घ शैया पर 
तारों का तकिया लगाकर सोती है । मराली के कोमल बच्चों के समान बादल उसकी 
स्वष्निल श्रलर्कों से श्रठखेलियाँ करता है और प्यार के चुम्बन शान्ति के श्वेत कपोर्लों 
में परिणत द्वो किसी हरित प्रदेश के प्रशान्त प्रागणु में उड़कर विश्रान्ति लेते हैं और 
सुरसरी ओजभरी बद्ाते हैं ।!?8 
इन अलकारों के अतिरिक्त कहीं-कहीं उल्लेख, व्यतिरिक, विभावना आदि 
ग्लकारों में भी पुरे ग्यगीत लिखे गए हैं। रायक्ृष्णुदास, भैंवरमल सिंघी और 
दिनेशनन्दिनी ने ऐसे प्रयोग श्रधिक किये हैं | 
शेली के रूप में प्रयुक्त होने वाले जिन अलकारों का उल्लेख ऊपर हो चुका 
है, उनका प्रयोग स्फुट रूप में भी हुआ है | उनके अतिरिक्त रकुट रूप में जिन अल- 
कार्रो का विशेष प्रयोग हुआ है वे हैं उपमा, उस्प्रेज्षा 
स्फुट रूप से आने और उदाहरण | यों तो इनका प्रयोग सभी लेखकों ने किया 
वाले अलकार है फिर भी उपमा के लिए रायकृष्णदास, उत्प्रेज्ञा के लिए 
१ 'सरिसाला', पृष्ठ ७। 
२ 'तरगिणों, पृष्ठ ७४॥ 
३ “उन्सन, पृष्ठ ११। 





भाषा, अलंकार, रस ओर भाष-चव्यंजना-शेली के रूप १३? 


तुर्सेन शास्त्री श्रीर रूपक के लिए. वियोगी हरि तथा उदाहरण के लिए, दिनेश- 
न्दिनी का आग्रह रहता है| स्फुट रूप में श्राने वाले प्रमुख अलंकारों का विवेचन 
हो किया जाता है | 

डउपमा--उपमा अलकार का प्रयोग दो प्रकार से हआा है। एक तो सामान्य 
[कृतिक दृश्य-निन्नण में पूर्णिमा का प्रयोग और दूसरे भावना, सीोन्दय अथवा उसके 
भाव को व्यक्त करने में मालोपमा का प्रयोग | उपमाएँ अपने दोनों ही रूपो में 
प्रनूठी, अछूती ओर अपूय हैं । 

पूर्णापमा का प्रयोग नीचे के उदाहरण मे अ्रत्यन्त सुन्दर ढग से हुशा है--- 

१. “जिस जामुन के पेड़ के नीचे हम खडे थे उसके सूखे पत्ते खड़ाखड़ाकर 
प्रग्तरिक्ष में नाचते हुए शाप-च्युत अ्प्सरा की तरह जल में गिर पड़े--धीरे-घीरे श्रागे 
बढ़े ।?* 

२ “चन्द्रमा नीले आकाश की गोदी से उतरकर चुनी हुई रुई के समान 
छेटके हुए बादलों के कुण्ड में दौड़ने लगा |?! * 

कहीं-फहीं श्रमूत उपमानों से भी उपमा की सुन्दरता बढाई गई है | जैसे-- 

“उ्योत्त्ना की श्रॉली से निकले हुए नन्हे बादल के रगीन ठुकड़े ज्षुत-विक्ष॒त 
ग्राकाक्षा की तरह श्राकाश में इधर-उघर उड़ने लगे |!?१ 

मालोपमा के उदाररण ये हैं-- 

“ब्ेश्ख्तियार मने उसकी एक मिद्ठी ली। आ्राद | कितनी मीठी थी-- कवियों 
मे कल्पना-जसी, प्रेमियों के श्रालाप जैसी, कुलवधुओ की ल्जा-जेसी, नहीं-नही 
अपने ही जेसी |?! ४ 

२ “दस्क गए ? द्वाय तुम मेरी स्वर्गीया पत्नी के मृदुल प्यार की स्मृति की 
रह प्यारे थे। तुप्त मेरे अनुलन्त पुत्र के छोटे से होठों की निर्दोप मुस्कराहट की 
जप्त-बासना को तरह मधुर थे | प्यार की प्रथम चोट की तरह गम्भीर और तृफान दी 
गरह जगली थे ।!१५ 

३. 'सन्ध्या के प्रथम तारे-से नवीन, पुलक के स्वप्तिल स्पन्दन-मे मुग्घ, सृष्टि 
के रिमत हास-से मधुर और जीवन की एकाकी ग्राशा-से सुन्दर तुम गतीत हुए [?६ 
१ छापा पा, पृष्ठ ७। 

२५ 'चित्रपट', पृष्ठ २५ ॥ 
'उन्मन, पृष्ठ ३६ । 
'प्रयाल, प्र्ठ २३ । 
'प्रन्तरत्तता, पृष्ठ १२४ ॥ 


शा 6 ब0 .. 


१३२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


उत्प्रेज्ञा--उपमा की भाँति उद्प्रेज्ञा का प्रयोग भी दो प्रकार से हुआ है । 
अकेली एक ही उस्पेज्ञा और एक साथ कई उत्प्रेज्ञाएँ | इसका प्रयोग श्रधिकतर प्रकृति- 
चित्रण में हुआ है । दृश्यों की यथातथ्य अनुभूति कराने में इनसे बड़ी सहायता मिली 
है । अकेली उप्प्रेत्ञा के उदाहरण ये हैं 

“समभूमि पर की नदियाँ शौर जंगल कैसे भले मालूम देते हैं, मानो वुन्घरा 
ने श्रपनी अलकी को मोतियों की लड़ो से अ्लंकृत किया है ।??" 

“तुम ढरकते क्‍या हो मानो प्यार से भरा हुश्रा जहाज समुद्र में ड्वब रहा है |!" 

“उसकी ज्योस्ध्ना का आलिगन करने के लिए दूवी के तन्तुओं के रूप में पृथ्वी 
को रोमाञ्च हो श्राया था |”? 

“लू की लपगे क्‍या हैं, किसी रुष्ट सर्पिणी की विषाक्त फूत्कार ज्वालाएँ हैं |?!४ 

“प्रकृति सजीव होकर भी मौन थी। मानो एक घोडशी एक बार ही अ्रपनी 
वृद्धावस्था का स्वप्न देखकर जाग उठी हो |? * 

एक साथ कई उत्प्रेज्ञात्रों का समावेश नीचे के उदाहरणो मे हुआ हे-- 

१ “नवजीवन से युक्त वृर्त्षो पर पीले श्रीर मुरझाये पत्ते लदे हैं, मानो प्रभाव 
ने रजनी का अचल पकड़ रखा है, मानो हमारे होनहार प्राचोनता के सड़े-गले विचार्रे 
को छोड़ने मे सकोच कर रहे हैं |?! ६ 

२ “तेरे सगीत की मनोज्ञता को हम क्या नाम दें। यह तो मानो सरोज-सोरभ 
की सचारता , सान्ध्य सुधमा की सुचारता, अथवा मधुर मिलन की मुम्घता, उन्मुबत 
हो, कल्‍लोल कर रही है |”? 

रूपक-- शैली के रूप में पूरे गद्य-गीत को घेरने वाले रूपकों के उदाहरण दिए 
जा चुके हैं। यहाँ स्फुट रूत से आने वाले रूपकों के कुछ उदाहरण दिए जायैंगे। 
उपमा के पश्चातू रूपक का ही प्रयोग गद्य-कार्न्यो में श्रधिक मिलता है। स्फुट रूप से 
आने वाले रूपकों में छोटे-छोटे और बड़े दोनों प्रकार के रूपक आए हैं| इनका श्रप्र- 
स्तुत विधान बड़ा ही मावपू्ण और सजीव है | 

छोटे रूपकों के सौन्दर्य का अनुमान नीचे के उदाहरणों से हो सकेगा-- 

१ दिन का आगमन जानकर तमो भ्रुजगम उदयाचल की सुनहली कन्दराश्ं 
१ 'साधता', पृष्ठ छझ८ । 
२. विदना', पृष्ठ २४। 

३ वही, पृष्ठ ७० ॥ 
४ 'हिम हार्सा, एृष्ठ १५। 
५ चबिदता', पृष्ठ ७०१ 
६. “भावना, पृष्ठ श्८ 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शेली के रूप... १३३ 


में जा छिपा | जल्दी मे उसका मणि छूट गया |”! ! 

२. “हृदयहीन को तप-तपकर श्रवधि कसीटी पर कसने देंगी । तभी न अमल 
विभा दुति देगी श१? 

३ मुझे केवल यह वर दे कि मेरा मन मधुप तेरे चरणु-कमली के पराग का 
अनुरागी बना रहे श्रीर मेरा मानस-मराल तेरे स्वच्छ गुणं। के मोती चुगता रहे |?! * 

बढ़े रूपक छोटे रूपकों की अ्रपेज्ञा और भी ममंस्पर्शी हैं--- 

“है जगन्नायक, जब तू बाल रवि-रश्मियों का रेंगा हुआ कपाय वस्त्र धारण 
किये, कृपा कटाक्ष का प्रण लिये, प्रकृति-पात्र में भिन्ना लेने श्रायगा, तब मे तेरे चरणु- 
कमल अश्वु-जल से धोकर हृदय पद्मासन पर तेरी यतिमूति विराजित करूँगा ।??* 

“बन्त-रूपी रत्नाकर से निकालकर उसने अ्रनमोल हृदय चिन्तमणि मुझे सहज 
ही अर्पित कर ठिया, किन्तु जब तक सदगुरु जीहरी ने खराद पर चढा उसके कोण नहीं 
निकाते तब तक उसका विद्युतू-सा निरजती प्रकाश मुप्त ही रहा [?!* 

यह ससार एक श्रमर गीत हैं | अनन्त काल से तुम इस गीत को श्रपने मधुर 
कशण्ठ से गाते चले आ रहे हो | उपरा की मुनहली किरणें तुम्हारी विशाल वीणा के 
तार हैं और चमकती हुई बफानी चोटियो से करते हुए ररनों का भर-भर इस गीत 
की अटूट ध्वनि ।!5 

“फेरे विचार से तो साहित्य की दुगम जमीन, भाड़िया, नदियों, सरोवर, शैली, 
टेकड़िया, खेता, खलिद्दानों यानी राष्ट्र को सिंहासन बनाती है, संस्कृति के गहने पहनती 
है, उथल-पुथल का राजदण्ड घारण करती दे श्रीर मुकुट को ठुकराकर किसी जाति के 
सकल्योा का, गरीबों के बगीचो में उगे हुए फूलों का हार अपने जूडे मे ब्रॉँघती है श्रौर 
समस्त राष्ट्र के निवासियों को आत्मा का वस्त्र पहनकर क्रियाशीलता के साथ बैठ 
जाती है ।!!० 

उदाहरण - उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी बढ़ी प्रचुरता से हृश्ना है । 
गद्य-काब्ये। में यह भी उपमा, रूपक और उत्भरज्षा की भाँति ही महत्व का अ्लकार दे 
_इसका प्रयोग दिनेशनन्दिनी ने विशेष रूप से किया है। इसके उदाहरण ये ह--- 

१, साधना, पृष्ठ ५८।॥ 
'उन्मुवित!, पृष्ठ ४३ ।॥ 
'मशिमाला', पृष्ठ ४८ । 
भावना, पृष्ठ ६३ | 
दुपहरिया फे फूल! ॥ 
'चरणामृत', प्ष्ठ ५७। 
'पाहित्य देवता, पृष्ठ €७ । 


ध् 4 श्र्य *्( 4४ ल्‍्प् 


१३४ हिन्दी -गद्य-काठय 


“जैसे धूप से फूल को बचाकर रखा जाता है, उसी भाँति तुम्हँ तारों की छोंह 
श्र चाँद की परछाई से बचाकर हार्थो-ही-हार्थों वे देश-विदेश में लिए फिरे |?” * 

“जिस प्रकार प्राची के कुकमाय श्रनुराग का पीछा पावंण चन्द्र, जिस प्रकार 
सुखद घटना का पीछा स्मृति, जिस प्रकार मेघ-व्वनि का पीछा मोर की कूक, जिस 
प्रकार प्रथम वर्षा का पीछा प्रथ्वी का सुरक्षित उच्छवास श्रीर जिस प्रकार पब॑त स्थली 
के सिहनाद का पीछा प्रतिध्वनि करती है उसी प्रकार व्यथ मैंने तुम्हारा पीछा किया 
क्योंकि मेरे देखते-ही-देखते तुम अद्श्य हो गए ।?? ९ 

““सूय मेघों को इगित द्वारा बुलाता है, वैसे ही भाग्य का अदृष्ट हाथ ठुकराए 
हृदय को प्रेम के पावन अनुष्ठान की ओर खींचता है |?” ३ 

“प्रिलन-अश्वश्रों से आँखें भारी हो जेसे अधखिले अरविन्द की पखुढ़ी घरिणी- 
श्रभिषेक के लिए श्रोस-बिन्दुओं से प्रभावित होने के पूर्व ही मर जाती है |?” 

“जीवन की रगीन शमा मृत्यु के सूर्योदय में बसे ही निर्याण प्राप्त करती है जेसे 
कि रजनी की फुलबगिया में प्रस्फुटित हुईं प्रकाश कलिकाएँ प्रात की प्रथम किरण के 
दीखते ही मुरका जाती हैं ।!?* 

“दिन-भर के परिश्रम से तुम्हारे मुख पर एक उज्ज्वल लाली चमक रही होती 
है, जेंसे भट्टी में सोना तप रहा हो । कभी-कभी तुम मुस्कराते हो, जेसे चॉदी की पतली 
चादररों पर किसी के मधुर नृत्य का धीमा शब्द सुनाई दे रहा हो ।९ 

ग्रब हम इन प्रमुख अलड्डारों के श्रतिरिक्त कुछ उन गौण शअ्रलड्डशर्रों को 
लेंगे, जिनका प्रयोग अधिक हुआ है | ये अलड्ढार हैं--प्रतीप, अपहू ति, विरोधामास 
आर सन्देह | 

प्रतीप--इस अ्लड्जार का प्रयोग दो लेखकों ने विशेष किया है : एक तो श्री 
चतुरसेन शास्त्री ने और दूसरा श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने | शारीरिक सौन्दर्य इसका 
वरण्य विपय दे 

१ “हूबहू तुम्हारे उत्फुल्ल हास्यपूरित अधरोष्ठ की माँति यह गुलाब खिला 
है | यह फूल से भरी डाली तुम्हारे शोभनीय मदुल गात की भाँति कमावात में भ्ूम 


“जवाहर, पृष्ठ १३ । 
साघना', पृष्ठ ५७ । 
शारदीया, पृष्ठ २९ । 

'वशी रव॑, पृ० ६२ ॥ 
दुपहरिया के फूल, पृ० १६ । 
'चघरणामतता, पू० २६ । 
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भाषा, अलकार, रस आर भावनच्यजना-शतल्ता क रूप १२४ 


र्ह्दी हे !! पृ 

२. “उवेत कमल और लाल कमल ठम्हारे सम्मुख लज्जा से पीत बर्ण हो गए । 
चन्द्रकान्त मशि और दिव्य रस्नो की प्रभा तुम्हारे सम्मुख फीकी पढ़ गई | चेत पूरणिमा 
के चोद ओर तारे तुम्हारी ज्योति के सामने शरमा गए |!?*९ 

३, “गोरे शुलाबी गालो पर भी इतना गय न कर जिन्हे देखकर फारस के 
गुलाब भी इंप्या से बदरग हो जाते हैं। उस चॉद-से मुखडे पर भी इतनी न फूल 
जिसकी द्यति से सब नक्ञत्नो की ज्योति निम्तेज हो जाती है |? ३ 

४ ““नवोढा के कलित शयनागार में बिखरे आ्राभूषणो की तरह शआ्याकाश मे 
तारे ब्रिखरे थे |??४ 

अपन्हुति--इस अलड्डजार का विशेष प्रयोग स्व श्री अनेय, रायक्ृष्णुदास 
वियोगी हरि श्रीर रामकुमार वर्मा के गद्य-काव्यों में हुआ हे । 

“जिसे तुम कृष्णबण मेत्र समभकर प्रसन्न हो रहे हो, जिससे तुम घोर चृष्टि की 
अ्राशा कर रहे हो वह मेघ नहीं है, वह तुम्हारी जलती नगरी से उठता हुआ्आा काला 
घुश्रों दे । उसमे बिजली की चमक नहीं बलि दोनो को आह प्रदीम हो रही है, शीतल 
जल-फण नहीं बल्कि उत्तत अश्ु-कर्णों का प्रवाह थमा हुआा है ॥??* 

“अन्द्र इस स्वर्गीय दृश्य पर मोहित होकर, प्रतित्रिम्ब के मिस से उत्ततक्र उसमें 
जल-फेलि कर रहा है।??६ 

“कीन कहता है कि पत्तियों पर श्लोस की बूँ दे ऋिलमिला रही ६ । ये तो इन्हीं 
तड़पते तारा के शो हूं । * 

“प्रभु, यह निभर नहीं मेरी कविता बह रही है | श्राओ्रो, इससे तुम्हारे चरण 
धोकर इसे ससार को पविन्न करने के लिए प्रवाहित कर देँ |?7८ 

विरोधाभास--इस अ्रलद्भार का प्रयोग श्रीमती दिनेशनन्दिनी और श्री 

'सनलाल चतुवंदी में श्रेघिक ९ै। चमत्कारपूण भाव-व्यज्ञना के लिए इसका आश्रय 
लिया गया है । 
'ध्रन्तस्तल', ए० १४६ । 
शबनम', पृ० ६२ । 
पमोवितक साल , पृ० ५० । 
'शधनम, पृ० ७६ ॥ 
'भगरनदृत्त, ए० १२८ । 
'साधना, पृ० ८६ ! 
'भ्रन्तर्नाद' , प्ृ०६ | 
हरि हाम', पृ० ३६१ 
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“मैं रोम-रोम से बँधकर भी मुक्त हूँ, शासित हूँ पर शासन करती हूँ, शव हूँ 
पर सजीवनी की सज्ञा हूँ |?" 

“जब तुम पग्याली से घेट पिलाते हो तो न मालूम क्यों मेरे लब सूख जाते हैं । 
तुम चुम्बनों से मेरे श्रश्नु सुखाते हो तब न जाने क्‍यों मेरे नयन सजल मेघ बन जाते 
हे ॥7२ 

“किस गोद के लिए कला दौडी आती है १ उन श्रॉखों के लिए जो कल्पकता 
को ममता और ममता की कल्पकता का शअ्रनुभूति मात्र से श्रन्दाज़ा लगा सकें | उस 
जातिकारी की गोद पर, जो कला की श्राकृति और प्रेरणा को, मु दी श्राँखों से देखकर, 
शिल्पी के खुले हृदय का आकलन कर सके और खुली श्रॉलो से देखकर स्मृति को 
विस्मृति के हवाले करके कलाकार की वस्तु में समा सके |?” 3 

सन्देह--सरवंश्री रायक्ृष्ण दास, वियोगी हरि ओर मँवरमल सिंधी में 
मिलता है । 

१ “इन तितिलियों को तो देखो । ये इन पुष्पों की साड़ियों हैं या इन्‍्हींने 
पुष्पा को ये रग वितरित किये हैं |?? ४ 

२ “हे तरग बाला | क्‍या तू किसी दिव्य प्रेमी की आँखों की अश्लु-धारा है 
या उसकी मिलन-चन्द्रिका में बहती हुई सुधा-घारा ।* 

३ “हुदयेश्वर । ठुम्हीं बताओ, इसे में किस नाम से पुकारूँ १ मन्दाक्नी 
कहूँ या पयस्विनी १ जाह्नवी कहूँ या कालिन्दिनी १ में तो इसे शिशु-स्मित से फूटो हुई 
वात्सल्य-धारा श्रथवा भाव-मानस से निस्खता मधु-घारा का नाम दूँगा |?! 

कुछ श्रीर भी श्रलछाार हैं, जो कट्ठी-कहीं आए, हैं। वे ये हैं 

व्यतिरेक--शिशु की श्राँ्खों में जो निष्पाप श्रालोक है वह हखारो सूर्यो से 
अधिक तेजस्वी और चन्द्रमा से अधिक शीतल है ४ 

परिकराकुर -- तुम्हारे पद श्रशोक की सेरे सिर पर नित्य छाया है। इससे 

मु्ूमे शोक नहीं रह गया ॥”/८ 
“'दुपहरिया के फूल, पू० ३८ । 
यही, भाग २, प्‌० १४ ॥ 
साहित्य देवता, पृ० २६। 
'प्रयाल , पू० ५। 

'वेदना', पूृ० ११। 

भावना, ० ५।॥ 
'तरगिणी', ए० १। 

बही, पृ० २ ॥ 
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सार-- तुम थाने वाले हो इसलिए काली ज़मीन अपने पर हरें चित्र, हरि- 
याली अपने पर लाल चित्र, फूलों की लाली श्रपने पर श्रमरो के काले चित्र बना 
रही है ।?* 

शब्दालद्वारों में श्रनुप्रास का ही प्रयोग हआ है। बह भी श्री वियोगी हरि को 
रचनाश्ों में | श्रन्य लेखकों में उसका भी श्राग्नह नहीं है। अ्रनुप्रास का एक उदा- 
हरण यह है-- 

“शापके सरिस स्नेह तथा सरल स्वभाव मेरे हर्पहीन दृदय के जिस कठोर 
कोण में विराजित हुआ वहाँ से श्रफ्थनीय अाह्वाद के सुमग खीत बहने लगे ।??* या 
“जब आपके चरणारविन्दो को चपल चम्पा श्रौर केंटीली केतकी सीहाद रूप से कप- 
ठटाच्छादित कर लेती है, तब मेरा चित्त-चचरीक उत्कश्टित हो चिन्तामय तथा विषम 
विस्मय की तीक्णता के कारण उनका मघु-पान नहीं कर पाता |” 

श्लेप का भी अत्यन्त विरल प्रयोग मिलता है-- 

“मिन्नो [| जब तुम अपने करो से मेरे दृत्कसमल को खोलते हो तत्र वह केसे न 
खिलकर श्रनिन्ध्र मरन्द बहावे और सारे सर को उसमें मग्न कर दे [??* 

“सुमन सुवास के प्रभाव से मन तर होने से न बच सका | पर देर भी न होने 
पाई थी कि सुवास समाप्त हो गया शरीर में तकता ही रह गया [?!* 

वस्तुततः गद्य काव्य में भावावेश-प्रधान होने से शाब्दिक चमत्तार के लिए 
स्थान नहीं है | इसीलिए शब्दालड्डारों का श्रभाव है । 

साराश यह है कि गद्य-का्ग्यों मे शब्दालद्भारों की अपेज्षा श्रर्थालद्वारों की 
प्रधानता है और अथालड्ञारों में भी केवल उपमा, उत्पेज्ञा, रूपक, उदाहरण श्रादि 
वे साइश्यमूलक भावोत्कप में सहायक अलझ्वार आए हैं जिनसे काव्य का सौन्दर्य 
सदेव निखरता है। इस प्रकार गद्य-काव्यो का अलट्टार-विधान श्रत्यन्त उपयुक्त श्रीर 
स्वाभाविक है । 


रस ओर भाव-व्यक्षना 
हईिन्दी गद्य-काव्यो के विषय-विवेचन के समय इस बात की और स्पष्ट संकेत 

_किया गया दे कि उनमें प्रेम के सभी रूपों का विवेचन हुआ है। साथ ही उनमें न 

१. 'साधना, ए० २५१ 

'साहित्य देवता, पृ० ११७ । 
वही, ए० २॥ 

साधना, पृू० २४५ | 

कुमार हृरप का उच्छवास', पू७ ४० । 
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केवल प्रेम की वस्तु का ही भिन्न-भिन्न प्रकार से निरूपण हुआ है वरन्‌ उसके रहस्यो- 
न्मुख, भक्तिपरक्त ओर लौकिक रूर्पो की व्यज्ञना भी विविध प्रकार से हुई है | इसका 
कारण यह है कि गद्य-कार्व्यों के प्रवत्तक मारतेन्दु और रवीन्द्र दोनो ने क्रमश" भक्ति 
ओर रहस्योन्मुख प्रेम का प्रवततेन अपनी गद्यकाव्यात्मक कृतियों में किया है। दूसरी 
बात यह है कि यह भाव सदेव से मानव जीवन का प्रमुख अग रहा है। इस प्रेम या 
रति के स्थायी भावपर श्राधारित श्गार-रस साहित्य में रसराज को उपाधि से विभूषित 
किया गया है। 'नाव्य-शास्त्र' के आचाय महामुनि मरत ने श्गार के सम्बन्ध में ठीक 
लिखा है--“यरत्किश्विल्लोफे शुचिभेध्यमुज्ज्वल दर्शनोय वा तच्छ गारेणोपमोयते” 
अर्थात्‌ जो कुछ लोक में पविन्न, उत्तम, उच्ज्वल एवं दर्शनीय है, वह श्वगार-रस कह 
लाता है | वस्तुत; यह बड़ा व्यापक रस है। कारण, यह मनुष्यों से लेकर पशु-पत्तियों 
श्रोर पेड़-पीधों तक अपना प्रभाव डालता है। साथ ही इसके सयोग और वियोग दोनों 
पक्षों में मानव-जीवन की समस्त सुखात्मक और दुःखात्मक भावनाओं का समावेश हो 
जाता है फिर स्त्री पुरुष की पारस्परिक रति जहाँ तक लौक्कि थार कहलाती है, वहाँ 
देव या प्रभु-विषयक रति, जिसका भक्ति में वर्शन होता हे, श्रलौकिक »गार कह- 
लाती है। हिन्दी-साहित्य में वात्सल्य-रस की जो प्रतिष्ठा महाकवि सूरदास ने की है 
उसका आधार भी पुत्न-विषयक र॒ति ही है। यद्यपि शास्त्रीय लोगा ने इसको देव-विष- 
यक र॒ति के साथ भाव ही कहा है | इस प्रकार श्रगार, शान्त ओर वात्सल्य तीनों रसों 
का श्राधार यही रति भाव है | अत हिन्दी-गद्य-काव्यों में यदि इसको प्रमुखता दी गई है 
श्रोर इसके श्राधार पर विकसित थ्गार, शान्त और वात्सल्य रो को महत्व दिवा गया 
है तो यह उचित ही हुश्रा है | 

इन रसों के अ्रतिरिक्त गद्य-कार्ब्यों में दो प्रधान रस और ईं--एक वीर ओर 
दूसरा करण | वीर-रस की प्रधानता का कारण युग की राष्ट्रीयता है। भारतेन्दु से 
लेकर भद्दात्मा गाधी के श्रसहयोग-श्रान्दोलन के फलस्वरूप प्राप्त स्वतन्त्रता के समय 
तक यह राष्ट्रीयता हमारे जन-जीवन की प्रबल विचार-धारा रही है | फलस्वरूप साहित्य 
में भी इसकी अ्रभिव्यक्ति निरन्तर होती आई है। हिन्दी-गद्य-काव्य भी उसके अ्पवाद 
नहीं हैं| वहाँ भी श्रतीतत गौरव का गान, देश की वर्तमान दुदशा का चित्रण, विदेशी 
शासकों के प्रति घृणा, स्वतन्त्रता के सुखद स्वप्न आदि का चित्रण हुआ हे । ऐसे 
गद्य कार्ग्यों में वीर-रस की बड़ी सुन्दर व्यञ्ञना हुई है। 

करुण रस की व्यञ्ञना दो प्रकार से हुई हे--एक तो 'उद्श्रान्त प्रेम” की शली 
पर लिखे गए गद्य-कार्व्यों के रूप में, जिनमें मत पत्नियों के वियोग में शोकाश्रु प्रवाहित 
हुए हैं और दूसरे राष्ट्रीय मावना-ससन्वित गद्य-कार्ब्यों के रूप में, जिनमें शासकों के 
अत्याचार्ों के साथ पीड़ितों श्रीर दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है ) उनमें 
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राष्ट्रीय आन्दोलन की असफलता से जो नेराश्य और कुए्ठा उत्पन्न हुई दे उसकी भी 
प्रतिन्‍्क्ताया है जो करुणा की व्यज्ञना करती है। श्रन्य रसो को गद्य कव्यो में स्थान 
नहीं मिला । हाँ वीर-रस के प्रसग में रोद्र, भवानक अथवा बीमत्स के कुछ छीटे कहीं- 
कहीं ग्वश्य मिल जाते हैं। श्री चतुरसेन शास्त्री के अन्तस्तलग में भी जहाँ मनो- 
बिकागे का ग्रिम्ब ग्रहण कराने का प्रवत्न है, सभी रसे की मलक मिलती दे | 

माराश यह है कि हिन्दी-गद्य-काब्यों मे श्र्गार, शान्त, वात्सल्य, बीर ओर 
करुण रसो की प्रवानता है ओर अन्य रसो का प्रायः श्रमाव सा है श्रथवा वे आए 
भी £ तो गीण रूप से । 

अब हम प्रमुख रसो में से एक-एक रस वो लेकर यह देखेंगे झि गद्य-काव्यों में 
उसकी व्यज्ञना केसी हुए है। 

श्रगार-रस--जेसा कि कहा जा चुका है, यह प्रमुख रस है। इसके दो पक्ष 
है--मंयोग श्रीर वियोग | सयोग श्गार के दोनों मुख्य ग्रगो--रूप वर्णन श्रोर मिलन 
के चित्र गद्य काव्यों मे मिलते ६ँ। इनमें से रुप-बर्णशन में परम्परागत वन भी है 
आर छायावादी ढग के सीन्दय के प्रभाव की व्यज्ञना करने वाले वर्णन भी | परम्परा- 
गत वर्णन का एक उदाहरण यह ?--युवती का सॉन्दय श्रर्थात्‌ उसके जीवन-चसम्त 
की मुहनु ह महकती ₹४ सवन मनोरम फुलबारी | उसके क्ेश-कलाप में मिलिन्द-वबृन्द, 
प्रकृति में श्रमर, नेत्रो में इन्दीवर, नासिका पर शुक, क्‍्पोलो पर गुलाब, अधरो पर 
पलल्‍लब झोर मधुर मृखमण्डल में कमल झा बसे । उसके कमनीय कएठ मे कपोत बाणी 
में कोकिल्ा और उरोय्हो में प्रणय प्रमत्त सारस दम्पति ने अजब चेतन्य प्रकटाया | 
जपाशो मे कदली श्रीर देह में ललित लता घारण कर वह सुमन-सी सुबोमल बनी | 
पुपपथन्वा उस णलवाड़ी का रणवाला बना ।' रसिक मधुकर उसके प्रिय अतिथि बने । 
कवि श्रोर चित्रकार उसे कला का केन्द्र मान और समस्त ससार के लोक वह चलती- 
फिरती नारी ४ यथा फुलवारी दसी मधुर विचार मे तन्‍्मय होकर उसे देखते ही रह 
गए ।* महाकवि सूरदास ते अ्रदभुत एक अनृपम बाग? वाले पद में ऐसा दी वर्णन 
किया है। यह रीतिकालीन प्रमाव बाला वन हे । 

छायावादी प्रभाव वाले वर्शुनो में विशेष रूप से मधुमयी मुम्कान, प्रेममयरी 
दृष्टि ओर रसमयी वाणी के प्रमाव की व्वज्ञना ह है। जेस-- 

१ “तुम्हारी मुसकान का यह कैसा अदसुत ग्रभाव है. कि उसकी कल्पना तक 
मेरे मन को सब प्रकार के दुखो शरीर बलेशों से बचाये रखती है | तुम मुस्कराते देग्व 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने मेरे उद्धास्डेन तम्दारा शरीर धारण 
_किया ६ ।!! 


हा के... > रमक, 5 


९ 'ग्रारापना, घृ० ४ | 
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२ तुम्हारे हृदय के पावन सरोवर में आनन्द, उल्लास, स्नेह, प्रम, कझणा 
श्रादि तीथों का पवित्र जल भरा है। जब मैं घुम्हारे पास याचना का पात्र लिये पहेँ- 
चता हूँ तब वही जल, तुम्हारे नेत्रों से छुलक कर मुझे रोमाचित कर देता हैं | त॒म्हारी 
ये आाँखें अ्रन्तरगण सौन्दय को प्रकट कर तुम्हारे बाह्य रूप को श्रद्धितीय सौन्दर्य प्रदान 
करती हैं |?” 

३ “यन्त्र के साथ मिलकर तुम्हारी स्वर-लहरी सीधी श्रन्तरात्मा को स्पश करती 
हुई मेरे हृदय में विरह-गान की प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देती है | त॒म्हारे गाने के समय 
वायुमण्इल प्रेमव्यथा से जसे कॉयने लगता है और वह व्यथा मेरे सूने क्षणो के गीतों 
के रूप में प्रकट हो जाती है ।”?२ 

छायावादी प्रभाव वाले रूप-वरणुन में गद्य-प्रकृति को भी ठुलना के लिए 
लिया गया है ' जैसे निम्न गद्य-गीत में 

“नित्य स्नान के पश्चात्‌ तुम अ्रपना श्रगार करती हो, पीठ और वक्ष पर 
फैले हुए केशों की कन्धे से सेवारती हो भर उस काले जाल में से मेरी श्रोर देखकर 
मुस्कराती जातो हो। श्रन्त में जूड़ा गू यकर मेरा श्रपित पुष्प उसमें धारण कर लेती 
दो | मध्याह भर वर्षा में स्नान कर चुकने के पश्चात्‌ प्रति देवी सन्ध्या को अपना 
श्रूगार सजाती है । काली मेघराशि में से श्रपने चन्द्रमुख की मुस्कान प्रभा प्रथ्वी पर 
फेलाती हुई पवन रूपी कन्घे से उन्हें एकत्र कर उनका जूड़ा बोध लेती है और उस 
जुड़े में तारकों के पुष्प धारण कर लेती है ।??* 

कमी-क्रभी सामूहिक प्रभाव की ही व्यज्ञना करके रूप वर्णन कर दिया गया है-- 

१ “तुम कुसुम-सी सुन्दर हो, द्वीरक-सी कठोर हो, ज्योत्स्ना सी शीतल हो, 
विद्युत्‌ सी चचल हो, नीहारिका-सी दूर हो [?? ४ 

२ “सजनी, मेरा प्रेमी बल, पौरुष ओर सौन्‍्दय में बृन्दारको सा दिव्य है, 
उसकी श्राराघना ही मेरे जीवन की साधना है |?!"४ 

मिलन के वर्णन में नायक नायिका की रसमयी चेशश्रों, रति-क्रीड़ा, हास, 
विलास आ्रादि का समावेश हो जाता है। देखिए, श्रागे के गद्य-गीत में अ्रधिकार में 
दम्पति के मिलन का कैसा सजीव चित्र श्रकित किया गया है--- 


ग्रारापना, पृू० ३४ | 
वही, पृ०८। 

बही, ए० ७। 

'प्रशाय मोत', पृू० १७। 

५ 'मोक्तिक माल', पृू० ७२ । 
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“उसने कहा नहीं | 

भेने कहा बाद्द | 

उसने कहा वाह / 

मेने कहा हैं ऊँ। 

उसने कहा उहुक 

मेंने हँस दिया, 

उसने भी हँस दिया | 

ग्रन्थेरा था, पर चलचित्नों की भाँति सबको दीख पड़ता था। में उसीको 
देख रहय था । जो दीखता था उसे बताना असम्भव है। सक्त वी एक-एक बूंद नाच 
रही थी शोर प्रत्येक क्षण मे सी-सो चक्कर खाती थी |" ***श्रात्मा की तन्त्री के सारे 
तार मिले घरे थे | डँगली छुप्वाते दी सत्र कनकना उठते थे | वायु-मण्डल विह्यग की 
मस्ती में कूम रद्दा था। रात का श्रॉचल खिसककर श्रस्त-वच्यस्त हो गया था। पव॑त 
नगे खड़े थे श्रीर वृत्त इशारा कर रहे थे। तारिकाएँ हँस रही थीं। चन्द्रमा बादलों 
में मुँह छिपाकर कद्दता था - 'भई ! हम तो कुछ देखते-भालते हैं नहीं।” चमेली के 
वृक्षों पर चमेली के फूल--श्र-घरे मे मुंह मोचे गुप-चुप हँस रहे थे। वायु ने कह्टा--हैं ! 
हैं! । यह क्‍या करते हो ! मेने कहा--दूर हों, भीतर किसके हुक्म से घुस ञ्राए तुम ? 
खट से द्वारा बन्द कर लिया। अब कोई न था| मेंने श्रघाकर सॉस ली । बह साँस 
छाती में लिप रही । छाती फूल ग:, हृदय घड़कने लगा। अ्रव कया होगा १ मैंने 
हिम्मत की | पसीना श्रा गया था | मेने उसकी परवाह न की | 
आगे बदकर भेने कहा--कुरा इधर आना | 

उसने कहद्ा-नहीं । 

मेने कष्ा--वाह् ! 

उसने कहा--वाह ! 

मेने कष्टा-हैं ऊँ। 

उसने कट्दा--ऊँहुक | 

मेने भी दस दिया 

उसने भी हँस दिया |?" 

यहाँ स्थायी माव रति हू श्रीर आलम्ब नायिका तथा श्राश्रय नादक दोनो में 

समान रुप से हूँ। उद्दीपन में सन्‍्नाटे-मरी रात है, जिसमे चन्द्रमा बादलों मे मुह 
छिपा रहा है शरीर पेढ़-पीधे हँस रहे हैं, उचारी की दृष्टि मे हप और क्रीड़ा है। अनु- 
भाव की दृष्टि से हृदय का घडकना, छाती का फूलना, स्वेद श्रीर देसना है । 


कं वयम-फनन...सीमक ऑषि, 


१. 'प्रन्तम्तत', पृ० छ से ६ 
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श्री अशेयजी की “चिन्ता? में रति के लिए प्रस्तुत नारी का भी चित्र है। यहाँ 
नारी एक-एक करके अ्रयते वस्त्राभूषण पुरुष ऊे चरणो पर चढाती जाती है और श्रन्त 
में समपण के लिए नग्न रह जाती है |* लेकिन ऐसे चित्र कम ही हैं | 

वियोग शूद्धार--सयोग-ःशज्ञार की श्रपेज्ञा वियोग-शज्ञार का चित्रण श्रधिक 
ह॒श्ना है, वियोग के चार प्रकार हँ--पूर्वानुराग, समान, प्रवास और क्रुण | पूर्वातुराग 
प्रत्यक्-दश न, चित्र-दश न श्रवश॒-द्श न और स्वप्न-दश न से होता है । हिन्दी के गद्य- 
कार्व्यों मे पूवानुराग का चित्रण कम मिलता है | उसका कारण यह है कि गद्य-काव्य 
में आत्म-निवेदन की प्रधानता रहती है। लेकिन फिर भी कुछ लेखिकाओं में उसका 
आभास मिल ही जाता है-- 

“रूठ राजन | तुम्हे मनाने के लिए क्या उपहार लाऊँ १? तुम्हारे जीवन मे 
रुखाई है, शरीर में शौय हे, आँखों में ज्वाला है, स्वभाव मे भ्रवहैलना है श्रौर राग 
मे रंग नहीं है। मेरे यौवन में वेकल्य है सीन्दय में ग्राकपंण है, अधरो मे मदिरा है, 
आँचल में प्रयून हैं, आत्मा में महामिलन के स्वप्न हैं श्रोर प्रेम मे पारिजातो का परिमल। 
रूठे राजन | तुम्हे मनाने के लिए क्‍या उपहार लाऊें ९? ३ 

प्रवास-विरह ही वस्तुत विरह कहलाता है, क्योकि इसमे नायक नायिका दोनो 
अग्रलग-अलग रहते हैं | इस वियोगावस्था में दस दशाएँ होती हैं--अमभिलापा, चिन्ता, 
स्मरण, गुणकथन, उदवेग, प्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता थ्रोर मरण | किसी-किसी 
ने ११वीं दशा मूछा भी मानी है। हिन्दी-गद्य-काव्यों में स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, 
प्रलाप, उन्माद आदि के वर्णन वहुत मिलते हैं। मनोवेज्ञानिकता श्रोर सामाजिक 
परिस्थितियों के बदलने से विरह-निवेदन का रूप भी वदल गया है| इस अन्तर के 
कारण श्रद्धा और प्रेम से मिश्रित उद्गार ही गद्य काव्यों मे समाविष्ट विरह मे मिलते 
हैं। अकेली दिनेशनन्दिनी ने ही रीतिकालीन स्पश वाले कुछ विरहोद्गार दिए हैं 
अन्यथा अन्य लेखकों मे उसका अ्रभाव है। नीचे विरह की कुछ दशाओ के व्यज्ञक 
उदाहरण दिये जाते हैं | 

स्मरणु--' वे दिन बीत गए जब मैं न दिन देखता था न रात, न समय और 
कुसमय का ही ध्यान रहता था और में तेरे पास पहुँच ही जाता था । वे दिन बीत गए 
जब बरसात की घनी कड़ी लग जाने पर भी भीगता और मार्ग पार करता हुआ मैं तेरे 
पास पहुँच ही जाता था। वे दिन बीत गए जो कठोर लू चलती होती थी और मै गम 
हवा के यपेड़े खाता हुआ तेरे पास पहुँचकर ही दम लेता था। वे दिन बीत गए जब 
९ चिन्ता, पृष्ठ ११६ | 
२ 'शारदोया', पृष्ठ ३६ । 

३ 'शबनमर, पृष्ठ ५३। 
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सारे काम-काज बीच में ही छोड में तड़पक्र उठ बेठता था और तेरे दरवाजे के पास 
पहुँचकर द्वी शान्ति-लाभ करता था |”? ! 

गुणकथन--'उस सौन्दर्य की समता वे देव-बालाएँ भी नहीं कर सकती जो 
स्वर्म-द्वार पर पुण्यात्माओं का पवित्र चुम्बन से स्वागत करती हैं। उसके श्राकर नेत्र 
से आनन्द, ज्योति और द्वास्प के फब्वारे छूटकर सबको मुग्ध कर लेते थे आर उसके 
सगीत को सुनकर श्राफ़ाश मे विचरण फरने वाले देवदूत भूतल को स्वग समक्त भूल 
से नीचे उतर थ्राते थे। उस अनुपम सीन्दय की स्मृति से आज कितने स्वप्न जाग्रत 
होते रू !? १२ 

उद्वेग-- प्रिय, श्रा, एक बार भी आकर इस जीवन को फुलवारी को हरा- 
भरा कर दे | तेरे बिना यहाँ काड़-रूखाड़ हो रहा है, इसे अपने कृपा कश से सिचित 
कर सजीव बना दे !?! 

“सौम्य! एक बार भी इस जीवन-कुसुम को श्रपताकर इसे कृतकृत्य कर दे | ले, 
यह तो मुरका रहा है। क्‍या इस पूजा को अ्रस्वीकृत कर देगा १ हाय | कोई उत्तर नहीं 
देता। देख, पैर्य का बॉध टूटा जा रहा है इतना निद्धुरन वन, कुछ तो दया कर हाय! 
दर्शन देने मे भी इतनी कजूसी। तेरी विरह-ज्वाला बुझे तो केसे १ कुछ बता तो सही |?? 3 

प्रज्ाप--"हाय | हाय! यह क्‍या हुश्रा ! अन्त में मेरे भाग्य मे यही बदा था? 
किससे कहूँ ? हा विधाता।| क्‍या तुम्हे अन्त में यही करना था १ तुम उन कार्सों को 
क्‍या विगाड़ते हो जिनके मुधारने में तुम असमर्थ हो १ श्रन्त में क्या यही होना था ? 
फिसी ने मेरी सहायता नहीं की । भल्ला अब कीत किस पर विश्वास करेगा! क्या मेरें 
सुख-स्वप्न सब मिथ्या निकले १ अ्रब तो जो होना था सब हो चुका १ में जानता हूँ-- 
मे प्रनमुभव करता हूँ--अ्रत् ससार मेरे लिए शूत्य हो गया, मेरे दुःख की सीमा न रही | 
केरुणा का आजन्म मुझे सहवास रहा | आनन्द को अब में अनुभव नहीं कर सकता ९ 
मेरे श्रन्तःकरण के भीतर अब मेरी श्रात्मा की मृत्यु हे गई | हाय ! मे क्‍या कहेँ १?! 

उन्माद--'तुस कहाँ हो ? तुम्हारा सोरभ ओर सीजन्य भी क्‍या तुम्हारे साथ 

है ? में वायु के कोको से तुम्हारा पता पूछता हूँ, मेरा हृदय टूट गया है, मेरी लेखनी 
घिस गे दे ओर भाव बिखर गए हूँ, लोग मुझे देखते है, पर समझ नहीं पाते] सन्ध्या 
होते री ज्वाला का य्वार उठता है श्रौर में वेदना मे द्रव जाता हैँ |?! * 

___ _मरण--“परदेशी, ऐसा मास शेता है, श्रव हम-ठुम न मिलेंगे । ठंडी हवा 
१ 'श्राराधना, पृष्ठ हल । 
२. 'मोक्ितिक मात्रा, पृष्ठ ६८ | 
३ भमशि साला, पृष्ठ ८८ | 
४ 'पोन्दर्पोपास्तका, पृष्ठ १२४। 
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की ठेस लगते ही शोशित की नदियों में वसुधा डूब जायगी | तुम स्वाघीनता के सम्राम 
में पीड़ित मानवता के हार्थो, कोंगो का ताज पहन लड़ने गए हो और इधर मेरी स्मृति 
बाल जीवन क्रे शत्रुश्नों से ऋगड़ते रुग्ण हो चली हैं | वे नाखून, जिन्हें तुम हर समय 
निरखने से नहीं श्रघाते थे, श्रव काले पड़कर निर्जीब हो गए हैं, श्रोठों पर नीलिमा 
छा गई है और वे उस मुस्कान का भार नहीं ढो सकते | न दाँतों में बिजलियाँ चस- 
कती हैं और न आँखें में सगीत ही होता है। मेरे कएठ की कोकिला उड़ गई है श्र 
मुझे लगता है यह प्रदीप निर्बाणोन्मुख हो रहा है। मेरी मृत्यु पर तुम उद्यान के उस 
पार काले खेत में मुझे दफना दोगे। परदेशी, ऐसा भास होता है अब हम-तुम नहीं 
मिलेंगे |?? 

मरण के इस श्रन्तिम दृश्य का वर्शन करुण-विप्रल॑म्म का श्रग माना जायगा | 
इन दशाश्रों के सम्बन्ध में इतना कह देना श्रावश्यक है कि रीतिकाल में जहाँ ये 
दशाएँ स्त्रियों के सम्बन्ध में द्वी वर्शित हैं वहाँ गद्य-कार्व्यों में पुरुषों के सम्बन्ध में भी 
हैं। यह कुछ फारसी श्रोर अग्रेजी प्रभाव है | 

यदि नायिका-भेद की दृष्टि से विचार करे तो हिन्दी-गद्य-कार्व्यों में दश-विधि 
नायिका्श्रों के उदाहरण भी मिल सकते हैं ) उनमें से कुछु के उदाहरण ये हैं--- 

प्रवत्स्यत्पत्तिका-- प्रसचन-मुदू ते में मेरे श्रश्रुप्लावित सुखढ़े पर मुसकान का 
आलोक देखना चाहा | नवविकसित कलिकाओं के श्राभरण मुझे पह_्टना, सोतिरयों से 
माँग पूर, तुमने मुझे अक में भर लिया ** तब्र श्वासों को थामकर मैंने पूछा, 'कब 
लौटोगे ९? $$ 

“पुनर्मिलन की आशा चुम्बन द्वारा मेरे हुदय में जागरित फर मेरे हष-विमर्ष 
जीवन से तुम विछुड़ गए [?? 

“प्रस्थान-मुहत में तुमने मुसकान का श्रालोक चाहा ।”* 

प्रोषितपत्तिका--ठुम्द्दारे वियोग में श्ररुण के उदय होते ही स्फटिक-मरोखे में 
बैठ जल-माग से श्राते-जाते यात्रियें को देखूँगी, श्रस्त-व्यस्त घूलि-कर्णो को पलकों से 
सँवारूंगी, श्राँखों के ग्राब से शुष्क वसुन्धरा के छुृदय को शीतल करूँगी, पारते का 
ग्रॉचल बिछाऊँगी [” 

“फिर भी लम्बे दिन का श्रवसान न होगा |)? 

“रात में तारे छियकेंगे और में गिनूँगी--शैया सजाकर हकीम की प्याली में 
ईरानी वारुणी उँडेलूँगी, प्रथम प्रहर का उलूक बोलेगा और क्षमा द्रोपदी के चीर की 


१ “चशी रख, पृष्ठ २२-२३ । 
२. यही, एष्ठ २६ | 
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भाँति बढती ही जायगी--किन्तु मेरे विरह-डेनीदे तयनी में निद्रा ओर खिनन्‍न हृदय में 
शान्ति न होगी।” * 
उत्करिठता-- तिम्दारे श्राने में विबवम्व क्यो हुआ १ यीवन की सन्ध्या अलसा 
गई, जीवन के मध्य में रूप का ज्वर स्थिर रह, कोकिला के मौन ने वसन्‍्त के आग- 
मन को बाँचे रखा, उया के लोल कपोली पर प्रतीक्षा का पीयूष ज्यो-का-त्यो दुलका 
रहा, श्र बासी श्गार ने बेबसी उगल दी | 
“बीवन की सन्ध्या श्रलसा गई, न मालूम सेंया मोरे, तुम्हारे श्रागमन में 
विलम्ब क्या हुआ १९ * 
विप्रलब्धा--' श्रादि और शेप किशोरावस्था के सन्धिकाल में तुम मेरे ज्षितिज 
पर नवचन्द्र की तरह उदित हुए श्र पीयूपवर्षिणी कलाओ्रों से मेरा आत्मरक्षन करने 
लगे किन्तु मेरा सौभाग्य चन्द्रावली न सह सकी और रास की प्रेम-पूर्णिमा के पूर्व ही 
उसकी ईंरप्यों ने राहु बनकर तुम्हे लील लिया | यह सकल्पभग्ना, विपण्णुवदना, विप्र- 
लव्धा तुम्हारा सकेत पाकर भी तुम्हे न पा सकी |?! ३ 
वासकसज्जा--''सखियो ने मिलकर शयनागार सजाया, रत्नजटित पर्यक पर 
मोतियों की भालर लगाई, अद्ध -विकसित वेले की कलियो की चादनी तानी और 
राकापति की रश्मिया ने वातायन का अवगुण्टन खींचा | श्यगारूपटु नाथिका ने मेरे 
कुसुम-कोमल कुन्तलों को सुवासित जल से धोकर मेरा श्यगार किया श्रौर माँ मेरी स्वर 
का दीप बाल मुझे थमा श्रो कल हो गई |”? 
५म प्रिलन की श्रभिलापा लिये, दीपक को हाथ की झट कर, रोमाचित श्रगो 
से तुम्दार स्वागत के लिए सडी हूँ |?! 
५ज्ञ जाने तुम कब श्आाकर सुहाग की डिब्रिया से सिन्दुर निकाल मेरी मॉँग 
भरोगे श्रीर में तुम्हारी आरती उतार ठुमर्म लीन हो जाऊँगी |! ९ 
्रागमिष्यत्‌ पतिका--' सजनी ! दीपक जला दे, माधव श्रावेगे | यीवन के 
ग्रोज में डबा हुआ सीन्दय सोया पढ़ा है, उभरे गुलाबी की अ्नुभूतियों खिल गई हू, 
रजनी की दीप्र ग्रात्मा मगल-मिलन के गीत गा रही है श्रौर सोये पथिकों की धीमी 
श्वार्सों से समीर समीतमय हो गया ह--प्रतीक्षा की पलकें प्रकृति के चित्र में रग पूर 
रही ६, श्रव दीपक जला दे | प्रियतम शीघ्र आावेंगे ।!* 
१ घारदीया, पृ० ६३। 
हंशो रच पृ० १२१ 
३. 'शारदीया', पृ० ६२। 
, 'वंशों रचा, पृ० ६ | 
४ 'शारदीयाँ, ए० ७५ । 
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मुग्धा, मध्या और प्रीढा की दृष्टि से देखें तो हिन्दी गद्य कार्थ्यों में मुग्धा के है 
चित्र श्रधिक मिलते हैँ। उसका कारण यह है कि प्रथम मिलन का ही चित्रण विशेष 
रूप से किया जाता है और प्रथम मिलन की शअ्रव॒स्था मुग्धा की ही होती है | एक 
चित्र देखिए-- 

५मैं ग्रज्ञात थी । दृदय में रागकली का श्रद्ध श्रावृत मुख विकसित हुश्रा दी 
चाहता था, योवन-वसन्त शरीरोद्ान में कान्तिमय लावण्य की बहार लाया था, उननींदी 
आँखें श्रपना चाचल्य छिपाने में श्रसमर्थ थीं, मन मधुकर जीवन-वाटिका में पुष्षों की 
चाट में इधर-उधर मँडराने लगा | र॒ग-बिरगे सुमनो की शोमा दशनीय थी। उपवबन 
का यह यौचन-विहार ! कुछ दूर उड़कर मेरी दृष्टि एक श्रद्ध/ शुष्क नीरस नलिन पर 
पड़ गई, ज्ञात न था कि वह सौरभहदीन है| दृदय का वह मृक दान | गुलाब छोड़ा, 
बेला छोड़ा, और कुन्दन वन की श्रोर देखा तक नहीं। उसीके ग्लान सौन्दर्य पर 
मुग्ध हो गई | वह पागल पिपासा | उसे प्राप्त करने को हाथ बढाया, सूघने का प्रयास 
किया, तोड़कर आऑँचल में छिपाना चाहा, आालिगन चाष्टा, मधुर चुम्बन चाहा । 
परन्तु दुर्देव, सहसा लाल अ्रॉँखें दिखाते हुए माली ने प्रवेश क्या | मैं ठिठककर एक 
ओर खड़ी रद्द गई ।??+ 

परकीया के चित्र गोपी-माव वाले गद्य गीतों में मिलते हैं और इनकी सख्या 
कम नहों है। गोपी भाव के गद्य गीतों में किस प्रकार परकीया भाव की प्रतिष्ठा की 
गई है यह नीचे के गयय-गीत में देखिए-- 

“सखी री | वे दिन कितने सरस थे, जब घनश्याम गोकुल में थे, स्नेहमयी 
जननी के मना करने पर भी मिट्टी का कच्चा घट लेकर में पनिया भरन को जाती 
और वे फूलों का शर छोड़कर उसे बेध देते । योवन-शौर्य की तरह घड़ा चूने लगता 
और मैं दोनों को संभालने की व्यर्थ चेष्टा करती--फिर कुछ बड़बड़ाती, कुछ मदमाती, 
कुछ गम्भीर सी, कुछ श्रशात-सी गैल भूल जाती | गो-धूलि के साथ ही कुज्जन में 
श्रन्धकार छा जाता श्रोर वे काले-काले तमालों के पीछे से निकलकर भकट मेरी तर्जनी 
पकड़ लेते । में कुछ मिमफी-सी, कुछ चाहती-सी, कुछ कुटिल कोप से, कुछ कौतुक 
से नेत्र मूं द लेती-- 

“नयन उधरने पर श्याम को अदृश्य पाती, यमुना सूख जाती, निकुब्ज भी न 
होते, केवल मैं होती, घट होता श्लौर मदमरा सपना होता, जिसे ृदय-पटल पर चित्रित 
करते-फरते प्रमात कर देती | 

“सखी री | वे दिन कितने सरस थे जब घनश्याम गोकुल में थे ।!?९ 

2 मोौक्तिफ माल, पृ० ५६। 
२ 'शारदीया, पृ० ३६ । 
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इस प्रकार हिन्दी गद्य-कार्ब्यों मे शगार रस का विस्वृत वणन मिलता है | यही 
नहीं सर्वश्री अगेव, दिनेशनन्दिनी, रजनीश आदि की रचनाओं में प्रेम की श्रनेक 
ऐसी श्रवस्थाओं के चित्र मिलते हैँ जो अ्रपनी नूतनता ओर मीलिकता मे अद्वितीय हें । 

शान्त रस--यो तो रहस्योन्मुख और भक्तिपरक गद्य-कार्व्यों में सवंन्र ही इस 
रस की छुटा दिखाई देती है परन्तु वियोगी हरि, रायक्ृप्णुदास ने विशेष रूप से इसका 
आ्राश्रय लिया है । इसका स्थायी भाव शम श्रथवा निर्वेद है। आालम्बन ससार की 
ग्रसारता श्रीर अनित्यता का ज्ञान तथा परमात्मा के स्वरूप का श्रनुभव है | उद्दीपन के 

अन्तर्गत सदगुरुप्राप्ति, पवित्र श्राश्रम, पवित्र तीथे, रमणीय एकान्त वन, सच्छास्त्र 
ग्रनुशीलन-अ्रवश-मनन श्रादि श्राते हैं। संचारी में ध्ृति-मति, हष॑-स्मरण श्र 
प्राणियों पर दया का समावेश है | रोमाच, पुलकावली, अभ्रुविसजन आदि अनुभाव 
होते दँ। यहाँ यह कद देना थ्रावश्यक दे कि श्याघुनिक प्रभाव से संसार-त्याग की भावना 
प्रायः गद्य-काब्यों से लुप-सी हो गई है श्रीर ससार एक प्रकार से प्रभु रूप-प्राप्ति का 
साधन बन गया है इसलिए शान्त रस का रूढ़ रूप कम ही मिलता है। हाँ, कहीं-कहीं 
ससार की अ्सारता भी श्रवश्व दिखाई गई है लेकिन वह भी बहत अशो में जीवन को 
विपन्नता की देन हे, पू्रकाल की भाँति तत्त्व विवेचनात्मक अ्रनित्यता के जान की नहीं । 
जेंसे निग्न उदाहरण में-- 

१. “मोहान्धकार में जो सोने से चमकते थे, वे श्रव प्रकाश में भद्दे पीतल के 
ठहरे, जिनमें मणि-माणिक की ज्योति थी वे लाल हरे पत्थर के टुकड़े निकले | श्रपने 
घर की चद्दारदीवारी से ऊपर श्ाने पर वद्द लघु प्रेमाकाश विश्व-प्रेमाकाश मे लीन 
हो गया ।?? १ 

२. “वाह री दुनिया ! वाह रे ससार ! वाह री चमक ! अच्छा काँसा दिया, 
अच्छा मटकाया, श्रच्छा उल्लू बनाया, श्रच्छा फन्‍्दे में फेसाया | समय नष्ट हो गया 
श्रलग श्रीर बदले में मिला ईप्यो, हेप, लोभ, मोह, क्रोध, मत्सर | राम राम | भगवान्‌ 
का धन्यवाद हूँ। श्रन्त में मागे मिला तो | वाह! वाह्द ! कैसा सीधा माग है, कैसी 
शान्ति है, कैसा सुख है। कुछ चिन्ता नहीं, किसी बात की चिन्ता नहीं | भूख लगी 
है तो लगा करे, हम क्‍या करें मिलेगा तो खा लेंगे | शीतलता है तो लगा करें; उसके 
लिए क्या दम चिन्ता करें १ हम नहीं, इमसे यह न होगा । दम किसी के लिए दुछु न 
क्रंगे। हम तो बादशाह दूँ |??? 

दोनो उद्धस्णों मे विरागी की मनःस्थिति का चित्रण है| उनमें भी पहले मे 
विश्व-प्रमाझाश में लीन होने की श्ोर संकेत है | युग की विचार-घारा के अनुकूल 
१. 'सणिमाला', एपृ० ३१। 

२. 'प्रन्तत्तत', पृ० ८८ । 


श्ष्प हिन्दी-गद्य-काव्य 


ससार से दूर किसी पर्वत-उपत्यका में शान्ति प्राप्त करने का प्रयत्न न होकर विश्व- 
बन्धुत्व की साधना ही अ्रभिप्रेत है। फलस्वरूप श्रधिकाश गद्य-कार्व्यों में भगवान्‌ से 
प्रार्थना की गई है कि वह उन्हें आत्म वल दे, दुगगु णो से छुड़ाए श्रौर अपने चरणों में 
स्थान दे ताकि उसे ससार के सत्ताधारियों के समक्ष सिर न क्रुकाना पड़े श्रोर विश्व- 
सेवा में स्वय को लीन करने का अ्रवसर मिल जाय । भी वियोगी हरि कहते हैँ--- 'मुम्े 
बह सामर्थ्य दे, जिससे ससार के तच्छु धनाधिकारियों के श्रागे न कुककर दीन-दुखियों 
को तेरी सेवा में हाथ पकड़कर ला सकूँ । में उस शुद्ध बुद्धि को चाहता हूँ जिसके 
सहारे तेरे प्रेम के ब्राधक सहज ही हट जायें | है नाथ, मुझे ऐश्वय दे कि जिससे मैं 
अपना-पराया भूलकर निरन्तर विश्व-सेवा ही किया करूं । मेरे शिथिल शरीर में उस 
बल का सचार कर दे, कि में वासना की अ्रजेय दुगमाला च्षण-मर में ध्वस्त कर 
डालूँ । मेरा संकुचित हृदय इतना विशाल कर दे कि में उसमें तेरे विराट रूप का 
ध्यान कर सके |?!) 

या “हे सर्वलोकेश्वर ! जब मैं अपने विशुद्ध आ्रादश को तेरे श्रनन्य प्रेम में 
देखता हूँ. श्रौर उसी दृष्टि से इस समग्र जगत्‌ को अश्रवलोकित करता हूँ--क्योंकि तू 
विश्व-विहारी और विश्व-रूप हैं--तब मेरा श्रात्मानन्द असीम श्रौर श्रकथनीय हो 
जाता है, क्योंकि इस समहष्टि से व्यष्टि आर समष्टि का दुःखमय भेद हटकर दूर हो 
जाता है। है सबंश, सुे तब ही परम सन्तोष हो जब कि में सर्वप्राणियां के नेन्नों से 
तेरी अलौकिक छुवि देखूँ, सबभूतों में हार्थों से तेरा चरण-स्पश करूँ श्रौर समस्त 
मस्ती से तुझे पूर्ण प्रयाम करूँ ।??*१ 

भगवान की दयाछुता, उसकी विरादता, सवंशक्तिमत्ता और श्रलौकिकता के 
वर्णन के साथ भक्त की दीनता, चुद्गरता, श्रसमर्थता और अ्ज्ञानता का भी वर्णन 
हुआ है जो शान्त रस का दी श्रग दे | जैसे, “करुणेश, जब मुझ दीन पर तेरी कृपा 
का पारावार उमड़ पढ़ता था तब में इसे समझने में असमर्थ था। तब तू चुपचाप 
मेरे साथ फिरा करता था और गिरते समय श्रपनी अ्ँगुलियों का सहारा देता था। 
अआाहा ! उस समय तेरे हाथों में मेरी जीवन रक्षा के कुल भार सॉपे हुए थे | विश्वा- 
त्मन्‌। तू पद-पद पर मेरे कल्याण की कामना करता रहता है और स्खलन से मुझे 
बचाता है। द्वाय | इस पर भी मुरूसा नादान तेरे उपकार्रों को श्रच्छी तरह नहीं 
जानता । फिर मी आश्चय, तेरी कृपा कुछ भी कम नहीं होती ऐसी तेरी महिमा है ।” 

मगवान के प्रति प्रेम-प्रदर्शन में उसे (सखा' या 'प्रियः कटष्टा गया है] ऐसे 
गद्य-गर्तों की विहलता लोकिक प्रेम की बिहहलता की कोटि को पहुँच गई है। ये प्रभु- 
१ सतरगिणी' प्रू० १६१ 
२, चही, एृ० १०२ । 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शेली के रूप. १४६ 


प्रेम के गद्य-गीत शानन्‍्त रस के ही श्रग ६। जेते 'मुक्के कुछ न चाहिए केवल अपना 
कहकर प्यार कर लो। काली घटाएँ उमड़ी हैं; मुझे कुछ न चाहिए एक वार हँसकर 
मार्य बता दो। स्नेह के बोक से कुका हुआ आ्आाकाश श्रॉठुओं से प्रथ्वी का स्नेहा- 
लिंगन कर रहा है, उन आ्रॉसुश्रो पर पृथ्वी का गवं, पर ग्रोंतू की वह वेदना तो समझा 
दो, जिसमें इस गये की अनुभूति। कौन कहता हैं कि तुम्हारे साथ रहकर स्वगे 
चाहता हैँ ! केवल जीवन की इस तरल ज्योति में चमक उठी। बस, मुझे कुछ न 
चाहिए ।?! 

इनके अतिरिक्त वे गद्य-काव्य भी जिनमें थ्रात्मेक्य में ही प्रेम की पूर्ण ता मानी 
गई है, शान्त रस के ही श्रन्तगंत श्राते हैं । वस्तुत, श्रात्मैक्य दी साधक के जीवन का 
लक्ष्य है श्रतः उसकी प्राप्ति का वर्णन गद्य-काव्यो में सबच्र हुआ है। यह वर्णन दोनों 
प्रकार का है--पारिभाषिक शब्दावली से सयुक्त श्रीर श्राधुनिक सहज श्रभिव्यक्ति से 
सयुक्त | पहले प्रकार का वर्णन थ्री वियोगी इरि ने किया है शरीर दूसरे प्रकार का 
अन्य गद्य-काव्य-लेखकों ने । 

श्रात्मेक्य का पारिभाषिक शब्दावली-सयुक्त वर्णन यह है--- 

“है सवव्यापिन्‌। तेरी व्यापकता पर ध्यान देते देते मे श्रपनी श्रहन्ता और 
भिन्‍नता भूल जाता हूंँ। इस तललीनता से मुझ्के प्रपश्चहवय में एक ही अ्रखण्ड नित्य 
मूल तत्त्व की श्रपरोक्षा नुभृति हो जाती है | जहाँ में श्रपने विशुद्ध आदर्श का नैंसर्गिक 
समम्य पा लेता हूँ वहीं मेरी श्रात्मा श्रपने-श्रापको भूल जाती है; श्रीर इस एकरूपता 
मे द्वेतता समूल नष्ट हो जाती है |”? 

ग्राधुनिक सहज अ्रभिव्यक्ति से सयुक्त श्रात्मैक्य के वणन की प्रणाली का 
ग्राभास निम्नलिखित गद्म-्गीत से मिल सकता है-- 

“जब मे जागता रहता हैँ तब मेरा मन सोता रहता हे श्रीर प्रियतम के स्वप्न 
देखा करता है| जब में निद्नित होता हूँ तब मेरा मन जाग जाता है और उनके साथ 
विद्वर करने लगता है तथा में उसके सुखद स्वप्न का आनन्दोपभोग करता हैँ । जब 
नुपुप्तावस्था श्राती है तब तो में श्रौर मेरा श्रन्त करण दोनों दी तद्रप द्दो जाते हैं | 
क्योकि उस समय प्राणेश के गाढदालिंगन का सुख मुझे मेरे स्वस्व सह्ति मूल्छित कर 
देता है। मेरी एकान्त कामना है कि में नित्य उसी दशा मे रहें ।!?९ 

वात्सल्य रस-इस रस में स्थायी भाव बत्सलतापूर्ण स्नेद्द होता है। बालक 
आलम्बन द्वोता है ख्रीर माता-पिता तथा अन्य जन श्राश्रय | ब्रालक वी तोतली बोली, 
१. 'त्रगिणी, ए० ३१। 

२. 'पापना', पृ० ७७ | 


१४० हिन्दी-गय्य-काउय 


उसको चेशएऐँ, उसका खेलना-कूदना, कोतुक करना, पढना-लिखना श्रादि उद्दीपन 
के अन्तगत श्राते हैं। अनिष्ट की श्रा का, ह५, गवं, आवेग आदि संचारी भाव 
कहलायेंगे | गोद में लेना, छाती से लगाना, चूमना, छिपकर मीड़ाएँ देखना, उसे 
उछालना अनुभाव होंगे | इस रस की व्यज्जना हिन्दी-गद्य-कार्ब्यों में श्री रायक्ृष्णुदास 
आर वियोगी हरि में विशेष रूप से मिलती है। यहाँ इन दोनों की वात्सल्य रस की 
रचनाओ से एऊ-एक उदाहरण दिया जाता है-- 

१-- ' छोजा बच्चे, छोजा”, 'छोजा मेला मुन्ना, श्रव बहुतत लात बीत 
गई”, छीजा लाजा बेटा न! 

अपनी बाई कल्लाई मोड़कर गोदी में दबाए और कम्घे पर उसकी मुद्दी रखे 
मेरी प्यारी सुन्नी, उसे वच्चा बनाकर, दाहिने हाथ से उसे बार-बार ठोकफर सुला 
रही थी | 

छोजा मुन्नू , छोजा । कशञ्नानी छुनेगा ? ले छुन--एक लाजा के छात बेरे 
ते झेल एक ललकी ती, श्रच्छा श्रब छोजा लाजा !? 

मुन्नी को इतनी कहानी याद थी में खड़ी-खडी सुन रही थी। अरब भैने कहा--- 
“बच्चे को और कहानी सुना न दे। ऐसे वह न सोएगा | मेरे में ह पर वात्सल्य की 
मुसकान थी | 

मुन्नी एकदम शर्स के मारे मेरी टॉर्गों से चिमट गई। उसने मेरी साड़ी में 
अपना मुं ६ छिपा लिया। में उसे उठाकर चूमने लगी |!?१ 

२-- हट सया तो टूट जाने दो। रोते क्यों हो, लला ! मैं ठ॒म्दे और 
खिलोना ला दूँगा । 

“नहीं, हम तो अपना वही खिलौना लेंगे ।* 

स्मैया, यह कहता हुआ धूल मे लेट गया। रमैया का मचलना मैं खुब जानता 
हूँ । उसे मना लेना सहज नहीं | मै भी--कौन तेरे मुँह लगे कहकर एक पेड़ की ओोट 
में खड़ा हो गया। थोड़ो देर में उसका प्यारा मुग-शावक्र कहीं से उछलता-कूदता 
उसके पास आ पहुँचा। रमैया किलककर उससे लिपट गया। उस समय रमैया 
बड़ा प्रसन्‍त था। शग-शावक भी उसीके साथ किलक-किलक्कर खेल रहा था | 
मेरे लाल के मुख पर अपूर्व भरभा थी। रोते-रोते उसकी बढ़ी-बड़ी आँखें लाल हो गई 
थीं। सान्ध्य-गगन की रक्तिमा ने भी उस लाला में एक श्रनुपम योग दिया था | कपोलों 
पर हँसते समय जो गड्ढा पड़ जाता था, उसमें एक निराली ही सरलता भलकती थी | 
लाल-लाल होठो की पतली रेखा पर क्या ही भोलापन थिरक रहा था | उस बाल- 
लावश्य को धूल-घूसरित अलकों ने और भी बढा दिया था * बाल गोविन्द के 


७---॥७//एएशस्‍शश/शणणनणणानााााा 8 अब जी जज अल्प नकल कनि 


२ '्रवाला, पृ० २४ 


भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-व्यंजना-शेली के रूप १४१ 


रूप-मकरन्द का पान करते-करते श्रोखों से श्ॉसुओों की धारा बह चली । शरीर पर 
रोमाश्व हो आया। ऐसा मालूम पढ़ा मानो में कमल के फूला को गोद में समेटे उस 
प्रशान्‍्त बातावरण में उड़-सा रहा हैँ ।*'*''अ्रधीर हो मेंने दौड़कर रमेया को छात्ती 
से लगा लिया और उसका मुख चूमकर कहा कि 'लाल तुम मेरे खिलीने हो ।? 

खिलीने का नाम सनते ही वह फिर मचल गया । धन्य यह बाल-लीला !?!'* 

यहाँ पहले उदाइरण मे बालिका गुडडे को सुलाने के लिए वसा ही प्रयत्न कर 
रही है जेसा माँ बालक को सुलाने का प्रयत्न करती द्व। यहाँ बालिका श्रालम्बन, 
माता श्राश्रय, गुडड़े को सुलाने के लिए बालिका द्वारा तोतली बोली में प्रयुक्त शब्द 
'छोजा, बच्चे छोजा, छोजा मेला मुन्ना? श्रादि उद्दीपन, हप सझ्जारी श्रीर माँ की 
मुमकान श्रनुभाव 8 । दूसरे उदाहरण में बच्चे के खिलीने के टूटने पर मचलने ओर 
मृग-शावक के देखते ही उससे लिपट जाने श्रीर उसके घूल-घूतरित शरीर के सीन्दय 
पर मुग्ध पिता की अ्रवस्था का चित्र है| पिता के बालक को गोद में उठाकर चूमने 
झोर उसे श्रपना खिलौना बताते ही बालक के फिर खिलोंने के लिए मचल उठने की 
स्वाभाविक मनोवेनजञानिक स्थिति का भी श्रच्छा चित्र खींचा गया है । 

वीर रस--सामान्यतः युद्ध ही वीरता-प्रदर्शन का स्थल माना जाता है 
और युद्ध में ही वीर रस की प्रधानता मानी गई है| लेकिन अन्य अ्रनेक स्थान हैं, 
जहाँ बीरता-प्रद्शन की श्रावश्यकता पढ़ती है। किसी पीड़ित अ्रथवा दलित की 
रक्षा करने, किसी श्रवला पर श्रत्याचार होते देखकर उसे बचाने श्रोर कसी ड्बते 
को बचाने में प्राण-विसजन करने में भी वीरता ही है। गान्धीजी इसीलिए अ्रद्टिसक 
सत्याग्दी की वीर की उपाधि देते थे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है श्रीर 
उत्साह-प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं बॉधी जा सकती | श्रतएवं जितने परोपकार, दान, 
दया, धमम श्रादि के सत्र हैं उन सभी में वीरता दिखलाई जा रुकती है॥ जिनमें 
युद्धवीर, धमंबीर, दानवीर, दयावीर प्रमुख हैं| इनमें क्रमशः युद्धवीर में शत्रु, धर्म- 
वीर में धम-मन्‍्था के वचन आदि, दानवीर में याचक और दयावीर में दया के पात्र 
आालम्बन होंगे । उद्दीपन की दृष्टि से युद्धवीर मे शत्रु के काय, घर्मबीर मे धर्म-फल 
श्रोर प्रशमा, दानवीर में श्रन्य दानदाताशओ के दान शरीर दानपाच वी प्रशमा, तथा 
दयापान्र के दीन दृश्य की लिया जायगा | अ्नुभावी की दृष्टि से युद्धवीर में वीर की 
गर्वोक्ति और युद्ध-कीशल, धमवीर में धर्मोचरण, दानवीर में याचक का ग्रावर-सत्कार 
श्रादि श्र दयायीर मे सान्त्वना के वाक्य समाविष्ट हेगे। स्थारी की दृष्टि से युद्धवीर 
में हप, प्रावेग, अयवा, श्रीत्तुक्य श्रादि, धर्मवीर में धृति, मति, बोध श्रादि, दानबीर 
में हुए, गब झ्ादि, दयावीर मे पृति, हे, मति आदि श्रायगे। यही सोचकर हमारे 
१, 'प्रन्तर्नाद', ए०३८। 


१४२ द्िन्दी-गद्य-काव्य 


साहित्य-शास्त्रों में वीर रस के अनेक भेद किये गए, हैं | श्रभिप्राय यह है कि जहाँ 
जिस विषय के कारण उत्साह का सच्चार हो अर्थात्‌ उत्साह के भाव का पोपण हो वही 
वीर-रस होता है। हिन्दी-गद्य-कार्ब्यों में राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप विभिन्‍न प्रकार 
से वीर-रस की व्यञ्ञना हुई है । उसका एक-मान्र उद्देश्य खोई हुई स्वतन्त्रता को प्राप्त 
करने के लिए जनता को उत्तेजित करना है। स्वश्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री 
और माखनलाल चतुर्वेदी ने मारतीयों को उद्बोधित करते हुए श्रतीत की गौरव-गाथा 
का स्मरण करते हुए और अग्रेर्जो के प्रति घुणा का प्रदर्शन करते हुए वीर रस की 
अनेक सुन्दर रचनाएँ की हैं, देखिए, श्री वियोगी हरि भारतीय सैनिक को सम्बोधित 
करते हुए लिखते हैं--“तू कैसा भारतीय सैनिक दे | पढ़े-पड़े केसे काम चलेगा १ उठ, 
आँख खोल | देख, युद्धारम्भ शेने ही वाला है। यह विप्लव वेला है। क्रान्ति की 
काली काली घटाएँ घिरने लगी हैं | केसा विकराल वातावरण है | दनुज-दल मर्दिनी 
रणचणएडी समर-भूसि पर ताश्डव दृत्य करने जा रही है क्‍या तुझे! उसके लोक प्रकम्पक 
नूपुरों का छुम-छुम शब्द सुनाई नहीं देता १ उद्श्रान्त दिशाएँ थर थर काँप रही हैं | 
ब्रह्माण्ड विज्ञित दे उठा देै। समस्त जीव-जन्तु ऋस्‍्त हो उठे हैं | प्रशान्द नभोमण्डल 
के वज्ोपम वक्ष.स्थल पर विप्लव की रेखाएँ खब्वित हो गई हैं।! इसी प्रकार 
भ्री माखनलाल चतुर्वेदी गान्धीजी को सम्बोधित करते हुए कहते हँ-- “'“पुम उसकी 
जबान हो जो बोल नहीं सकता, उसके दवाथ हो जो लिख नहीं सकता, उसकी चेतना 
जो असगठित और तितर-बितर पड़ी है, उसके वकील जो सब-कुछ खो चुका, उसके 
रच्क जो बलवान की कुचलन से बचने के लिए छुग्पटा रहा है। तुम शिकारी के तीर 
के निशाने पर मुग्ध नहीं होते, लक्ष्य के मेदित होने के पहले श्रपना हृदय लगाते हो | 
तुम भरे पेट और श्रजीएण वाले घनी के साथ नहीं घूमते, भूख से मरते हुए को, भूनकर 
रोटियाँ खिलाने वालों में तुम दीख पड़ते हो |”? श्री चत॒रसेन शास्त्री सच्ची वीरता 
का आदर्श इन शब्दों में रखते हैं-- “निश्वल और निर्मय, सीधा तीर के समान कुछ 
परवाह नहीं । सुलगने दे, घघकने दे और आकाश तक ज्वाला की लपलपाती लरे 
उठने दे | वहाँ तेरे प्यारे जी तोड़ रहे हैं, घायल हो रहे हैं, जूक रहे हैं, तू उचर मत 
देख । नए योद्धाओं को भेज | खबरदार ! आवाज़ करारी बनाए रखना, स्वर काँपने 
नपावे, श्रोखो में ग्रॉसू न आने पावये। यह युद्ध है। युद्ध में जुक मरना उतनी 
वीरता नहीं है । सच्ची वीरता प्यारों के बलिदान को उत्फुल्ल नयनों से देखने में है |?” * 
अपनी कायरता और विलासप्रियता के लिए. भत्सेना और श्रप्रेजों के प्रति 
धुणा में मी वीर रस की व्यक्षना हुई है। “आक्रान्त वसुन्धरा! नासक गद्य-काव्य में 
१, 'साहित्य देवता, घ० ६१ । 
२ “मरी खाल को हाय, पृू० ११६ । 


भापा, अलंकार, रस और भावन्यंजना-शैली के रू. १४३ 


वियोगी हरि ने लिखा हैं--'उनका सक वीर आयों का है, उनका पालन-पोषण प्रकृति 
देवी ने किया था, उनकी अदद्धोन्मीलित आँखें रक्तागण में बन्द हुई थीं पर श्राज वे 
अपने-आपकी भूलकर कृत्रिम सभ्यता रमणी के गुलाम दो रहे हैं, उनके ओजस्वी नेत्र 
में कामोद्दीपक मय छुलक रहा है, जटाजूट के स्थान पर तेल-रजित छल्‍्लेदार बाल 
चमक रहे हैं। जिनकी छाती पर लोहे के कवच वेंधे रहते थे आ्राज वहों फूर्लों के दवार 
भी भार-से मालूम होते हैं |” * ४४ यह वलीवब कपूत, माँ। श्रपनी पोसपद्दीन आँखों 
से सर्वबनाश की लीला देख रहे हैँ । तेरी छाती पर आततायियों का ताण्डव नृत्य 
देखते हुए भी इनकी श्रोखों से खून नहीं टपकता | ये मृतप्राव अपने प्रश्वास को 
'जीवन! का नाम दे रहे हूँ। घिक्‍्करार ।??* श्री चतुरसेन शास्त्री ने यही कार्य व्यंग्यपूर्ण 
शैली में श्रीर श्रच्छी तरह किया दै। अंग्रेज प्रभ' नामक गद्चकाव्य में वे कहते ह-- 
“श्राप दम से डरते किस लिए हैं | हमारा यह भारी डीलडोल देखकर १ या बड़ी-बड़ी 
सीने सुनकर। श्वरे ! बह कुछ नहीं। श्राप लोग जेसे पुराने जमाने के बे-डील 
टयियारों वो श्रपने श्रजायबंधरी में कीतुक के लिए सजाकर रखते हैँ उसी तरह हमने 
यह भारी डीलडील, बड़ी-बड़ी मूँ छे सिफे प्रदशनी के लिए, श्राप इजूरो की दिल्‍लगी 
के लिए रख छोड़ी हैं। यह हमारा पुरातत्व विभाग हे) समझे श्राप ! श्रीर वह जो 
हम गाल बजाते ६--उसका मतलब साफ है-- गरजे सो बरसे नहीं! भला हम कहीं 
झ्रापके सामने मद बन सकते हैं )!९ “शरमान और जगत्‌ के सकेत प्राण हो | यदि 
हम अपने बीच से गार्थों श्रीर रवीन्द्र को उठाकर एक ओर रख दें ते हमारा भाग्य 
फ्िसी बविथिश अदालत में लावारिपत श्रोर दिवालिया होने की दरण्वास्त देता नजर 
आयगा ।/ ३ 


इन कथनों में हास्य का भी पुथ मिला हुआ है ओर ये हमारे मर्म पर चोट 
करने में पूरी तरह सफल दे । 

अग्नेजे। के पति घृणा का प्रदर्शन श्री वियोगी हरि ने अपने '्रन्तर्नाद! में बड़ी 
कुशलता से किया हे। उनके कैसे श्रा गए!,'निर्दव विनोद? , स्वर्ग में असन्तोष? श्रादि 
गद्य काव्य इस दृष्टि से सर्वश्रेप्ट है ! उनमें रोठ रस छा भी समावेश है। 'कैसे आरा गए! 
गद्यक्राब्य में वे लिखते हँ-- “केसे श्रा गए हमारेइस उद्यान में ? एक दिन यह 
ड्यान ननन्‍्दन वन से होड़ लगाता था। यहाँ की रत्मगर्भा स्वणु-भूमि का उपयोग 
फरने के लिए श्रमरावती के निवासी भी लालायित रहते थे [*****५८****- तुम इसमें 
गर बरने आए थे। अच्छे पैलानी निकले। जिन रत्नों का हम भी पता न था 


ध्जा 
चान्म्डूः 
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र्प्य 
१. 'प्रन्तनदि', पु० ६६।॥ 
२ 'सरी खाल की हाथ, पृ० ६७ । 
३. साहित्य देवता”, पृ० ६८। 


१५७ हिन्दी-गद्य-काउय 


भी खोद-खोदकर निकाल ले गए। सारा ननन्‍्दन वन ऊजड़ हो गया। दुच्चों मे एक 
भी फल न बचा। दुग्ध परिसिक्त-भूमि पर मदिरा का छिड़काव कर दिया गया | 
जिस स्वाथपरता श्रीर निर्दयता से इस स्वर्गीय उद्यान का चौपथ हुश्ा है उसे या तो 
हम जानते हैं या घट-घट वासी परमात्मा । इतने पर यह बकते फिरते हो कि हम माली 
बनकर तुम्हारे ऊजढ़ बाग की रखवाली करने आए हैं |!" श्री अशेय ने चेतावनी 
देते हुए बढ़ी सुन्दरता से अ्रँग्रेजों के प्रति श्रपनी घुणशा का प्रकाशन किया है। उन्होने 
कहा दै--“ तुम गोर वण हो, हम श्यामल हैं, किन्तु इस वर्णु-भेद से गर्वान्वित न 
होना | यह तो मानते हैं कि श्येत बादल काले बादलों से उच्चतर होते हैं किन्तु क्या 
तुमने कभी यह सोचा है कि वायु के हल्के भोके से श्वेत बादल श्रस्त-व्यस्त हो जाते 
हैं, क्योंकि उनमें जल का श्रभाव है | ये काले बादल सोन्दय-विहीन हैं, वेडौल भी हैं, 
किन्तु इनमें स्थिरता तो है, वे वायु के शआ्रागे छिन्‍त तो नहीं होते। तुम वर्णु-श्रेष्ठ 
तो हो किन्तु स्मरण रखना, इस श्यामयिता की श्रोट में भीषण विद्युज्ज्योति है, 
इस स्थूलता के पीछे प्रलय का धेर प्रवाह छिपा हुआ है गोर तनु ! सोचो श्र 
सेभली 7? 
गाधीजी द्वारा छेंड़े गए राष्ट्रीय श्रान्दीलन के फलप्वरूप विभिन्न प्रकार से 
वीरमार्बों की व्यज्नना हुई है | पीड़ित और दलित के प्रति प्रेम का प्रदर्शन भी हुआ 
हैं, जो दयावीर का श्रग हैं। सत्य श्रौर अ्रहिंसा के ऊपर दृढ रहने वाले वीरों के वर्णन 
में ध्मवीर ओर कमेवीर की झलक मिलती है | युली पर चढ जाने वाले आतकवादी 
वीरो के साइस के चित्रण में 'बलबीर' की व्यज्लना मानी जा सकती है। थो वीर रस 
के सभी प्रकार्रों का समावेश गद्य-का्व्यों में हुआ है। 
करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक का अ्रथ है इृष्टनाश आदि के 
कारण चित्त की विकलता |) इसमे मानव सहचर से लेकर मुग, शुक्र, लता, वृक्त 
अादि जड़-चेतन प्रत्येक उस पदार्थ के नाश से उत्पन्त 
करुण रस दुश्ख का समावेश है जिएके साथ हमारे मन का प्रिय सम्बन्ध 
रहा हो । इस रस में आलम्बन की दृष्टि से बन्घु-विनाश, 
व्रिय वियोग, पराभव श्रादि का समावेश होता है, उद्दीपन की दृष्टि से प्रियवस्तु के 
प्रेम, यश या गुण का स्मरण, वस्त्र, आभूषण, चित्र आ्राटि के दर्शन का श्रनुभाव की 
दृष्टि से रदन, उच्छवास, छाती पीदना, देव-निन्दा, प्रलाप आदि का श्रौर सचारी की 
दृष्टि से व्याधि, ग्लानि, मोह-स्ट्ति, देन्य, चिन्ता, विधाद आदि का हिन्दी-गद्य-कार्व्यों 


सम -मिन्‍मीन-+वन पककन-कननमनप-२०+-मन-ा नमाज, 


१ भन्तर्नाद',पृ० ८६ | 
२ चिन्ता, पृ० €२ । 
३ (ष्टनाशादिभिश्चेतो वेक्‍्लच्य शोक शब्दभाक्‌ । साहित्य दरपंश । 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-उ्यंजना-शैली के रूप. (४५५ 


में पत्नी-वियोग के विपय में लिखे गए गद्य-काव्यो में करण रस की पूरी-पूरी व्यज्जना 
हु? है | यहाँ ऐसे दो उदाइरण दिए जाते ईँ-- 

! देखते-देखते उधर चिता घधक उठी, इधर मेरे हृदय मे चिन्तानल घधक 
उठी | हाय, जिसकी देंह इस चिता पर लहक रही है, जिसे मैने श्राज श्रग्नि की गोद 
में सुल्ा दिया हैं--वह मेरे धर्म का सहाय, संसार का पुण्य, रह की लद्तमी, सुख-दुःख 
की सगिनी , शरीर एवं श्रात्मा की पूर्ति थी | इसके न रद्दने से मेरा खुद अररण्य हो गया, 
हमके चले जाने से ससार के सग मेरा श्रन्तिम वन्धन टूट गया | मेरी झ्ाज क्या दशा 
हो रद्दी है, उसे मेरा मन जानेगा और जो श्रन्तयामी हैं वह जानेंगे। दूसरे क्‍या 
जानेंगे १११ 

२ “ओ्रोह ! वह मधुर चितवन | वे नेत्र जो अ्रस्त होते हुए सूर्य के-से प्रतिविम्ब, 
रक्ताम्बर के छोटे से तारे के समान ये, क्या में कभी उन्हे स्वप्न में देखने का साहस 
भी न करूँ १ उस दिन तुम मुझे; देखकर मुस्कराई थीं तब में अपने जीवन के समस्त 
उल्लास के साथ दौड़ा था और कहा था ठहरो ! पर ठुम किस लोक में हँसने को 
चली गई १ सिफ एक बार हँसकर १??२ 

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पुज्य महात्मा गाधी, वीर शिरोमणि सुभाष 
आदि के दिवगत होने पर जो करुण उदगार गद्य-कावध्यकारो के हृदय से निसत हुए हैं 
उनमें भी करुण रस का पूर्ण परिपाक हुश्रा है। सर्व श्री वियोगी हरि, चत॒रसेन शास्त्री 
ब्रह्गेव श्रादि लेखकोी ने बड़े ही ममस्पर्शों शब्दों में ऐसे गद्य कराव्यो में करुणा क्री 
धारा प्रवाहित की है । उदाहरणाथ श्री ब्रह्मदेव की विश्व-कवि के स्वगेवास के सम्बन्ध 
में लिखी गई ये पक्तियोँ लो जा सकती हँ---““बह मुड़ा नहीं ओर उत्फुल्ल दिवा-ज्योति 
में विलीन हो गया। कक्ष में बेंठी हुई कुमारियों, जो वीणा पर प्राथना स्वर में गा रही 
थी--श्रयने संगीत की मृच्छुना में निश्चल हो गईं । उनका वह अशान्‍्त श्रतिथि 
विदा ले चुका था और उनके संगीत की अब कोई झ्ावश्यकता न थी वे धीरे से 
उठकर अलिन्दों में जा खड़ी हो गई । उनकी दृष्टि के आगे नील-गम्मीर-श्राकाश की 
शत्यता-मात्र थी [7३ 

देश की दुर्दशा तथा शासकों के अत्याचार का चित्रण करते समय भी करुणा 
का ऐमा खतोत बहाया गया है, जिसे पदकर श्रॉखे सजल हो जाती हैं| सन्‌ २१ मे ६ 
वर्ष के लिए जेल जाते समय गाघीजी को लक्ष्य करके श्री चतुरसेन शास्त्री ने कहाँ 
जाते हो १? शीपक स जो गयद्य काव्य लिखा था, उसका यह अश देखिए- ना इस बार 

'सोन्दर्योपासक', पघु० २१२ । 
२. 'भ्रन्तस्तला, पृ० १७२॥ 
३ 'प्ाँसू भरो घरती', ए० ७। 


१४६ हिन्दी -गय्य-काव्य 


हम तुम्हें न जाने देंगे । हम श्रपनी आ्रात्माओं की शपथ खाकर कहते हैँ कि तुम इस 
बार चुपचाप न जाने पाश्नोगे | स्थाह ओर सफेद करना ही होगा । इन्हीं हाथों, इसी 
बार, हम वार-बार तुम्ई कहाँ पावेंगे ! चह नव-विधवाओं के अविकसित झोर मलिन 
मुर्खो। पर कभी न रुकने वाले श्रॉसुश्रों से मरी श्राँखें देखो, क्या तुम इसे श्रोस से भरे 
हुए गुलाब की शोभा समभते हो--बह जीवन की श्रन्तिम घड़ियों में गोद से बल्कि 
संसार से उठा दिये गए निरपराध बच्चों की माताओ की कम्पित-गम्मीर-निश्वास 
की ध्वनि सुनो--क्या तुम उसे अ्रपनी बाँसुरी की प्रतिध्चनि समझते हो १ वह कारा- 
गार की मनहूस दीवारों के पीछे श्राश्वयंकारक मीड़ की भ्राश्वयंकारक उत्तेजित दिन- 
चर्यो देखो--इसे क्‍या तुम अपने राजसूय के उत्सव की भीड़ समझते हो १ और सबके 
पीछे । हमारा खून से भीगा पल्ला देखो, हमारी बहन-बेटियों का धूल मरा श्राँचल 
देखो--हमारा श्रनन्त उन्माद देखो १ क्या तुम इसे अपने फाग का रण समझते हो १?! 
अग्नेजों के श्रत्याचारों का चणन “निदंय विनोद! नामक गद्य-काब्य में श्री 
वियोगी हरि ने इस प्रकार किया है--“सता लो, मार लो, खा लो | तुम्हारे मन में 
चाव क्यों रह जाय १ लो, यह है गदन ! श्राधी ही काटकर क्यों रह गए. १ श्रधमर्रों पर 
हँस लो | हँसो, हँसो | हँसते-हँसते घड़ से सिर अलग कर दो । फिर हँसो, खिल- 
खिला पड़ो, उसे पैरों से कुचल डालो ! सन्तोष न हुआ हो तो घड़ पर ही निशाने 
लगाओो ! खेल ही सही | आखेट ही हुआ । खाते हुए के गाल पर थप्पड़ जमाश्री ! 
प्यासे के मु ६ से गिलास छीनकर फेक दो [ रोते हुए के मुद्द में कपड़े ट्रॉस दो! एक 
यह भी लीला सही । जिप्तर्म तुम्हारी प्रसन्‍तता हो करो | निर्दयता और निरकुशता हो 
तो तुम्हें मनुष्यत्व--मनुष्यत्व ही क्यों देवत्व--का प्रमाणु-पन्न प्रदान करेगी !??२ 
शासकों के अत्याचार्रो से पीड़ित जनता की दुर्दशा का ही करुण चित्र नहीं, 
किसान, मजदूर और अछू्तों के अ्रमावों का भी छुदय को द्रवीभूत कर देने वाला 
वर्ण न हुआ है । लगभग सभी गद्य-काव्य-लेखकों ने पीड़ितों की पीड़ा को श्रभिव्यक्ति 
देकर अपनी लेखनी को पविन्न किया है। भरी ब्रह्मदेव ने तो श्रपनी “आँसू भरी धरती” 
में विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से श्राने वाले शरणार्थियों तक की दय- 
नीय दशा का वर्णन किया है। वे छुृदय से उनकी व्यथा श्रनुभव करते हुए लिखते 
हैं--“यह हमारा भूखा-प्यासा रक से लथ-पथ थका हुआ, निद्रा-विदीन, यात्री-दल 
चला आरा रहा है। आज हमारी ही भूमि अगार का पथ बन गई। आज हमारी ही 
हवा श्राघात कर रही है। आज हमारा ह्टी भाई हमारे शरीर को रक्त से नहलाकर 


१ 'मरो खाल की हाय, घृ० ८३ । 
२. '्रन्तर्नाद, ४० ६२॥ 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना शेली के रूप १५७ 


विदा कर रहा है |? श्री ब्रह्मदेव जी ने अपनी इस पुस्तक मे नोश्राखाली, गाधीजी 
की समाधि आदि पर भी गद्य-गीत लिखे हँ और विश्व-युद्ध से पीड़ित मानवता की 
आत्मा की व्यथा को भी वाणी दी है। यो यह पूरी-को-पूरी पुस्तक ही करुण रस में 
सराबोर है। 

उपयुक्त लेखको के अतिरिक्त महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिह ने अपने 
ऐतिहासिक गद्य-काव्यों में सम्रायं के बेभव के हास पर जो अश्ु-पात किया है वह भी 
मनुष्य के हृदय को भारी बना देता है। महाराजकुमार किस प्रकार करुणा को व्यञ्जना 
करते हैं इसके स्पष्टीकरण के लिए एक यही उदाहरण पर्यात होगा-- “इस लोक में आवर 
कौन अपनी आकाज्षाओं को पूर्ण कर सका हैं ? किसने चिर सयोग का सुख पाया है ? 
कुछ ही घढ़ियों, कुछ द्वी दिनों का, कुछ ही वर्षों का, युगो का सयोग “ओर बस यही 
ससार की जीवन-कद्दानी सुखवाता समाप्त हो जाती है। वियोग, वियोग, चिरवियोग 
आर उस पर बहाये गए श्रोौ, वस ये ही शेप रह जाते हैं श्रीर तब धू-घू करके भावों 
का बवण्डर उठता है, हृदय जल उठता है, श्रॉसुओं का प्रवाह उमड़ पढ़ता है, तप- 
तपाई हुई उसोंस निकल पड़ती €' ' ओर अन्त में रह जाती है स्मृति-रुपी दीपक वी 
चह श्यामल-घृमिल रेखा जो जल-जलकर तमसादत पटल को अधिकाधिक अ्रन्धकार- 
पूर्ण बनाती है और वे श्रॉवू , जिन्हें उस निराशामय शान्त निस्तव्ध वातावरण में 
कोई श्रमजाने ठपका देता है |?! * 

साराश यह कि करुण रख की दृष्टि से भी हिन्दी-गद्य-काव्य श्रत्यन्त सम्पन्न है | 


शी के रूप-विधान 
भिन्न-भिन्न लेखक अपने व्यक्तित्व श्रोर अनुभति की भिन्नता के कारण एक ही 
विपय-वस्तु की श्रभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं इसलिए साहित्य की धाराओं 
में शुली के रूप-विधान की विविधता आरा जाती है | यूच्तम दृष्टि से देखने पर चिचिधता 
अनेक प्रकार की शैलियों फो श्रपने भीतर समाये हुए मिलती है। उनके स्वरूपों का 
पारत्परिक भेद इतना असंलक्ष्य होता है कि उसे स्पष्ट करना भी कठिन हो जाता है। 
गद्य-काव्य-घारा के सम्बन्ध में भी यही बात है। अ्रतएव हम यहों गद्य-कार्च्यों की प्रमुख 
शेलिये। की ही चर्चा करना उपयुक्त समझते हैं | 
ट्िन्दी-गद्य-काब्यो में प्रधान रूप से ये शैलियाँ मिलती ई--(१) गीत-शैली 
(२) कथा-शेली, (३) वर्णन-शैली, (४) स्वगत-शली, (४) सवाद-शैली श्रीर (६) 
सूक्ति शैल॑ 
१, 'पग्रांसू भरो घरती', पृष्ठ ३१। 
२. 'शेष स्मृतियां, पृष्ठ १२६ । 


नाना», नमन 9. 


श्श्प हिन्दी-गद्य-काव्य 


गद्य-काव्यों की सबसे प्रधान शेली गीत-शैली है । गयद्य-गीत तो प्रायः इसी 
शैली में लिखे गए हँ। इस शैली में लिखी जाने वाली रचनाओं का भी बाहुल्य दे । 
इस शेली में प्रथम पक्ति एक एक भाव-खण्ड को व्यक्त करने 
गीत-शेत्ी वाले बाक्य के पश्चात्‌ बुहराई जाती है। इस प्रकार स्थायी” 
की पुनरावृत्ति द्वारा गद्य-काब्य में गीत का सा आनन्द आता 
है। भ्रीमती दिनेशनन्दिनी का एक गीत देखिए--- 

:महामिलन की वेला है, फिर हम और तुम क्येंन मिलें ! श्रम्बर ओर 
अवलनि मिल रहे हैं, योवन श्रौर जरा मिल रहे हैं, जीवन श्रोर मृत्यु मिल रहे हैं, प्रकृति 
आर पुरुष मिल रहे हैं | 

महामिलन की बेला है, फिर हम श्रौर तुम क्यों न मिलें ! जल और थल मिल 
रहे हैं, भय ओर प्रीति मिल रहे हैं, पाप श्रीर पुण्य मिल रहे हैं, गरल और सुधा मिल 
रहे हैं, अ्रधर से श्रधर मिल रहे हैं, फिर हम और तुम क्यों न मिलें ९?” * 

कभी-कभी प्रत्येक माव-खण्ह वाले बाक्‍्य के आरम्भ र्मे एक ही प्रकार का 
चाक्याश रखकर सगीत की सृष्टि की जाती है-- 

“मैं तुमसे मिलने को श्रन्धकार में बैठा हूँ। तुम मेरे पास दीपक लेकर क्यों 
आते हो १ 

मैं तुमसे मिलने को सुनसान और एकान्‍्त में भिखारी बना बैठा हूँ। तुम भीपए 
रव करते और दलबल से क्यों श्राते हो ? 

में तो तुमसे मिलने को सबस्व त्याग कर बैठा हूँ। तुम मेरे पास सब-कुछ लेकर 


क्यों आते हो | 
क्या तुम्हे भी दिखावा दचता है |?! * 


श्री भवरमल सिंघी की 'वेदना?, भी तेजनारायण काक की 'मदिरा', ब्रह्मदेव 
की आँसू मरी घरती”, श्री नोखेलाल की 'मणिमाला', श्री रावी की 'शुआर' आदि 
कृतियों में यह शैली विशेष रूप से श्रपनाई गई है | गीत-शैली के ही अ्रन्तर्गत सम्बोधन 
शैली, पार्थना-शैली और पद्मारम्म शैली भी श्राती है। उनका स्वरूप इस प्रकार है--- 
इस शैली में जड़ या चेतन ढदिसी मी पदार्थ या व्यक्ति को 
सम्भोधन-शेली . सस्वोन्धित करके श्रपनी मावनाश्ों को व्यक्त किया जाता है। 
कवि, गायक, चित्रकार, कल्लाकार, पथिक, माफी श्रादि को 
सम्बोधित करके हिन्दी में श्रनेक गद्य-काब्य लिखे गए हैं। सग्बोधन शेली में लिखा गया 
एक गय्य-गीत देखिए ५ 
१ 'ोक्तिक साल, पु० १३ । 
१. साधना, पु० ६२ | 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शेती के रूप १४६ 


“गायक | अयनी करुण रागिनी में वह मथुरतम स्वर-लहरी भर दे कि विश्व 
की पाशविक दृत्तियाँ अति मनोर्म बन जारयें। चित्रकार | अपनी तूलिका से वह अनन्त 
सौन्दय त्रिखेर दे. कि ससार मानव माव धारण कर, विश्व-प्रेम का पावन पाठ सीख 
सके | कवि | अपनी मधुर कल्पना का वह मनोस्म स्व ला दे कि विश्व-मानवता के 
ग्रतिरिक सौन्‍्दय का जिसमें प्रत्यक्ष दशन हो ।?* 

प्रकृति के उपकरणो को सम्बोधित करके अपनी मनोदशा के व्यक्तीकरण का 
प्रदत्न एस प्रकार किया जाता है-- 

“अन्द्र | तुम उस समय मुस्कराना, जब में उसके सपनो में अश्व-मोतियों के 
बन्दनवार सज़ाऊँ | 

बायु | तुम उस समय खेलना , जब में किनारे की तरफ दौड़ती हुई लहर होऊेँ | 

सूय | ठुम तब प्रकाशित होना, जब मेरी भाव-दूर्वों पर बैठी हुई नीहार-कशणि- 
काएँ श्रपना सारा साज सजा लें | 

सूथ चन्द्र | तुम उस समय तपना, जब में तुम्हारे साथ हो सकूँ |?! 

भी रामनारायण सिह की (मिलन पथ पर! पुस्तक तो प्री-की-पूरी इसी शैली 
मे लिखी गई है, जिसमें कोकिला, चक्रोरी, मयूरी, तितली, मीन, म्गी, दामिनी, 
वेद, कलिका, कुमुदिनी, भ्रमरी, सरिता आ्रादि को सम्बोधित करके विभिन्न प्रकार की 
भावनाएँ व्यक्त की गई हैं। इनके श्रतिरिकत श्रात्मोद्धार ओर विश्व-बन्धुत्व तथा वीरों 
को उत्साह देने वाली भावनाओं को भी इसी शैली मे च्यक्त किया जाताईं। श्री 
विय्रोगी हरि के 'अन्तर्नाद! में दृसका निखरा हुआ्आा रूप मिलता है। 

यह शैली गद्य-काव्य का आधार है। लीकिक और अलीकिक प्रियतम के 
प्रति आ्रात्म-निवेदन के गद्य गीत इसी शैली के अन्तर्गत आते है। श्री वियोगी हरि ने 

शलीकिक प्रियतम के प्रति हृदय दी भावनाओं का व्यक्ती- 

प्रार्थना शेत्नी करण यदि प्रार्थना? पुस्तक लिखकर किया है तो शी 

रजनीश ने लीक्षिक प्रेयसी के प्रति अपने मन की व्यथा का 

व्यक्तोकरण आराधना! लिसकर किया है। इन गद्य-कार्व्यों में प्रिय दी मध्तत्ताका 

प्रतियादन तो होता ही है, उसकी कृपा-दृष्टि वी याचना भी की जाती है| श्री वि योगी 
हरि कहते हैं : 

“ध्यारे। तुम्हीं राम हो प्रोर नुर्द्ी रहीम । घट-घट में तम्दारी ही लगन-लहर 
तो लद्टरा रही है। कीन घट खाली दे ठस्दारे प्रेम-रस से ? वलिद्ारी ! सूत्र र्म रहे हो 
पा यार] 

4 उन्मुक्ित , पृ० १ हे | 


२. चविदना, प० २८। 


१६० हिन्दी-गय-काव्य 


जरे-जरें मे तुम्हारा ही रहम तो समाया हुआ है | क्‍या ही मस्तानी चाल से 
भर रहा है तुम्दारी दया का यह बारहमासी मरना प्यारे रहीम, श्रच्छा पिलाया 
है इस थक्े माँदे राहगीर को अपने रहस का यह ठण्डा-ठण्डा शर्बत | 
मेरे राम ! ऐसे ही रोम-रोम में रमे रहो | मेरे रहीम, इसी तरह हर्मे ग्रपने रहम 
का अ्रमीरस पिलाते रहो |!?* 
लौकिक प्रेयसी के प्रति प्राथना का स्वरूप यह है-- 
“हे जीवनेश्वरी | सबस्व देकर भी मेरे पास कुछ बच रहा हो तो तुम उसे भी 
लेलो। 
हृदय पर श्रपना अधिकार पहले ही कर चुकी हो, अरब बची है केवल अ्रात्मा । 
आश्रो, उसे भी क्यों न श्रपनी थ्रात्मा में लय हो जाने दो | तन तुम्हारी सेवा में पहले 
दही अपण हो चुका है, शेष रह गए हैं प्राणमय श्वास या निश्वास, क्‍यों न ये भी तुम्हारे 
श्वास-निश्वास के साथ मिलकर एकरूप हो जायें। ससार के असार धन-जन-सम्बन्धी 
सुख त्यागकर यदि मेने कोई भी कामना मूरि पाल-पोसकर बढ़ी होने दी है तो वह 
केवल तुम्हारे ही सम्बन्ध में है इसलिए अ्रपनी कामनाओं के कुज्ज में उसे भी मिलाकर 
अदृश्य हो जाने दो । 
हे प्राणाधिके | सव॑स्व देकर भी मेरे पास कुछु बच रहा हो तो तुम उसे भी 
ले लो |?” * 
पद्यारम्म-शेली कुछ गद्य-काव्य-लेखकों के गद्य गीतों की प्रथम पंक्ति पद्य की- 
सी होती है । उससे एक विशेष प्रकार का श्राकर्षण उनकी- 
शैली में श्रा जाता है ; 
१ < रिमफ्तिम रिसभिस बरसे बदरवा, 
मौलश्री की सघन छाया में घड़ी-मर के लिए प्रिय ञ्रा, 
विगत पतभड़ की पत्तियों ने स्मृति पथ को ढक रखा है । 
रिमक्रिम रिसक्तिम बरसे बदरवा ।?? 
मिलन के बाद वियोग का क्षण निश्चित हैं, किन्तु विदाई के पूर्व तर तले 
अं, जिसकी गीली डाल पर बैठकर पपीहा अपनी कूक से भादों की काली निशा के 
काले स्वर्प्नों को प्रकम्पित कर रहा है -- 
“रिममिस रिमक्रिम बरसे बदरवा |? ? 


२ प्रार्थना, ए० र८ | 
२ प्राराधना', १० र८ । 
३ वंशी रख, ए० ६६ | 


हर ध्पड कर 
भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-त्यंजना-शली के रूप १६१ 


२. “भोर हुश्ला, उठ जाग सखी री ! 
वह परदेशी आया | 

प्रतीक्षा में रेन विहानी | स्वागत-थाल अकछूता दही रहा | माला के फूल मुरक्ता- 
कर गिर पढ़े | सौरभ फिर भी महक रहा है। श्रारती की लो बिखरकर बुक गई | सह 
फिर भी उभर रहा दे रतनारे नयन-डोरो से अ्रश्रू -लड़ियाँ विखराकर भग्न अन्तर ले। 
तू जा सोई उन्‍्मन मना १ श्रलसाई पलक उपघाड़ उर्नींदी | देख तो अतिथि तेरे द्वार 

खड़ा है। 
३२. “मे उन्हें हे दने क्यों जाऊँ, सखि | 
वे ग्राज मुझे यहीं मिल गए मन में | 
में उन्हे मनाने क्यों जाके सखि ! 
वे श्राज सहज मुसकरा उठे नयन में । 
में उन्हें रिकाने क्‍यों जाऊँ सखि ! 
वे श्राज यहीं बंध रहे स्नेह वन्धन में ।?* 
उपयु क गद्य-गीत पद्च के निकट है | श्रन्तिम गीत तो इतना सन्वुलित है कि 
उसमें छुन्द का पूरा-पूरा सीन्दय खिल उठा है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी और शकुन्तला 
कुमारी ' रेशु? ने इस शेली को विशेष रूप से अपनाया है ! 

इस शेली के द्वारा किसी भाव या विचार की व्यञ्ञना सहज दी द्वो जाती है | 
यह हमारे यहाँ की ही प्रमुख शेली है जेंसी कि वेद श्रोर उपनिषद्‌ की दृष्टान्त-कथाओं 

में होती है; परन्तु श्राधुनिक काल मे खलील जिब्रान द्वारा 

कथा-शेली. इस शैली को विशेष बल मिला है। यह लघुकथा-जैसा 

श्रानन्द देने वाली चीज है | इस शैली में रचना के श्रन्त 

में नाटकीय प्रभाव उत्तनन्‍्न किया जाता है| श्री रायकृप्णुदास के छाया पथ” में इसका 
ग्रच्छा प्रयोग हुआ है | एक उदाहरण देखिये : 

४ में एक अत्यन्त सुन्दर चित्र देख रह था। श्रचानक किसी के गाने का 
शब्द सुन पढ़ा | तबियत फड़क उठी। मेने चित्र रख दिया | खिड़की से देखा कि 
एक अ्रन्घा गा रद्दा है। जब वह समाप्त कर चुका, मेने उस पर रुष्ट होकर कहा -- 

वृने क्‍यों ऐसे समय मेरा मन शआआहृष्ट किया १ चित्र देखते-देखते मेरे हुदय में एक 
शअपूच भावना उठ रहा थी, वह शधुरी रह गए ॥! 

वह ईँस पढ़ा ! पृष्ठा--कैंसा चित्र है १? 

मेने व्शन किया । 

१. “'उन्मुविता, पृ० ४१ । 
२. घही, पृ० ७७१॥ 


५६२ हिन्दी-गद्य काव्य 


तब वह कहने लगा--'भैया, एक दिन में चित्रकार था, मेने ही उसे बनाया 
यथा | तब लोग उलाहना देते कि तुम ऐसे चित्र बनाते हो कि उसे देखने में लोग 
स्वय चित्र-लिखे-से रह जाते हैं) अरब अन्धा होफर--श्रपने लिए सारी दुनिया गवा- 
कर--जो गाता हूँ तो भी उलाहने से मेरी जान नहीं छूटती? |”? * 

यहाँ कलाकार की स्थिति की व्यज्ञना सुन्दर ढंग से हुई है। कहीं-कहीं श्रन्त 
में आदेश भी दिया जाता है। जैसे 

वियोगी हरि के 'परिभ्रान्त पथिक” गद्य-काव्य में प्रभु-रूपी हीरे को खोज मे 
भगठकने वाले व्यक्ति को यह आदेश दिया है--“दृष्टि निमल करो ! दिव्य दृष्टि से ही 
उसका दशन होगा | दिव्य दृष्टि का अशञ्ञन तुम्ह इस वृक्ष के नीचे ही मिल जायगा। 
घीरज घरो पथिक | बहुत भटक चुके, श्रत्न चलने-फिरने की जरूरत नहीं । ठुम चाहोगे 
तो वह हीरा इसी क्षण मिल जायगा |??* इस गद्य-काव्य में लेखक श्रावागमन फे चक्र 
में फैँसे व्यक्ति से बातचीत करके श्रन्त में उसे उपयु क्त सन्देश देता है | 

इस प्रकार कथा-शैली श्राधुनिक गद्य-काव्य की एक प्रमुख शैली है। श्री 
रायकृष्णु दास श्रोर श्री वियोगी हरि के अतिरिक्त श्री चतुरसेन शास्त्री में भी इस शैली 
का प्राधान्य है | शास्त्रीजी की 'मरी खाल की हाय' में इस शैली के ही गद्य-काव्य हैं। 

वर्शन-शैली में सहज अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है। इसकी सीमा 

वर्णन-शेली बड़ी विस्तृत है। जो गद्य काव्य-शैली के किसी रूप-विधान 
में नहीं श्राते वे इसमें श्राते हैं | 

सभी गद्य-काव्य-लेखकी ने इसका थोड़ा-बहुत श्राभय लिया है। कहीं इसके 

द्वारा किसी भाव का मूतं रूप खड़ा किया जाता है, कहीं किसी प्राकृतिक दृश्य का 
चित्रण होता है, कहीं देश और समाज की करुण दशा का चित्रण होता है और कहीं 
अतीत के गौरव का चित्रण किया जाता है। भ्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, माखन- 
लाल चतुर्वेदी और राजकुमार रघुबीरसिंह वर्णन-शेली के श्राचाये हैं। कारण इन्होंने 
लम्बे गद्य-फाव्य लिखे हैं और उन्हींमें यह शैली निखार पा सकती है। उदाहरण के 
लिए नीचे के गद्य-खण्ड पयोप्त होंगे ; 

१ “यह सच है कि सुख में प्रलोभन है, पर मैंने उसे चखना एक और रहा, 
छुकर भी नहीं देखा । ,यही खेर हुई। वरना कया होता १ श्राज क्या यह पत्र लिख 
सकती ? मन इतना साहस कहाँ पाता १ श्रॉस श्रा रहे हैं, शरीर का रक्त मस्तक में 
इकट्ठा हो रहा है श्रौर नसो की तनन्‍्त्री कनभना रही हे । रह-रहकर मन में शआ्लाता है 
इस पत्र को फाड़ दूँ | यह श्रसम्भव है । इतनी हिम्मत से--शतने साहस से--इतनी _ 
२१ छाया पर्था, पृष्ठ ८३-८४ | 
२ 'प्रन्तनाद, पृष्ठ ५१ । 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शेली के रूप १६३ 


यीरता से जो पत्र लिखा है उसे फाड़ गी नहीं | क्या श्राप इसका मूल्य सममभेंगे |”? ' 

२. “सुकुमार मृग-शावक चपल चाल से उछलता-थिरकता पलायन कर रहा 
है, कल्पना-कलित सुललित विहंग-संघ तर-शाखाओ्रीं पर खुरीला गायन कर रहा है। 
लाल-लाल कर-पल्‍लव पल्‍लव लसित सुमन्द हास्य क्रिलकिंत शिशु पालने में खेलता 
हुआ माता के पश्रनिमेष नेन्नों को श्रानन्द दे रहा है श्रीर श्रानन्द-प्रेमियों के परस्पर 
ग्ालिगन में अ्रवर्ण नीय सुख-सुधा की वृष्टि हो रही है |”? 

३ सीफरी का सीकर सूख गया, उसके साथ ही मुरिलिम-सापम्राज्य का विशाल 
वृक्ष भी भीतर-भीतर दी खोखला द्ोने लगा | करोड़ो पीड़िता के तपे-तपाये श्रॉसुओं 
से सींची जाकर उस विशाल दक्ष की जड़ें मुर्दा होकर ढीली हो गई थीं, श्रतः जब 
श्रराजकऊता, विद्रोह तथा श्राक्रमण की भीपण आधियों चलने लर्गी, युद्ध की चम- 
चमाती चपला चमको, पराजय-रूपी बच्रपात होने लगे तब तो साम्राज्य-रूपी वृत्त 
उखड़कर गिर पड़ा, टुकढ़े-टुकढ़े होकर बिखर गया श्रौर उसके श्रवशेप, विलास शोर 
ऐश्व्य का वह भव्य इंधन श्रसह्षार्यों के निश्वासा श्लौर शहीदी की भीपण फु कारो से 
जलकर भस्म हो गए। * 

यहाँ प्रथम उद्धरण में दु.ख मनोविकार का, दूसरे में प्रभात काल का श्रीर 
तीसरे में फतहपुर सीकरी के हास का वर्णन है। देश-प्रेम की रचनाएँ, देश की दुदशा, 
भारत-भूमि के सौन्दर्य, विद्रोह्दी जाति के चित्र इसी कोटि में झाते हैं । श्री ब्रक्मदेव 
शरणार्थी नामक गद्य-काव्य में लिखते हँ--- 

“वे भागे श्रा रहे हं--आराम से नहीं । उनका पथ जंगलो शोर पर्व॑र्तों का 
था। भूखे थ्रोर प्यासे झा रहे हूँ वे | ऊँची चढाइये से थक्कर उनमें से पट्त विश्वाम 
के लिए रुक गए है शोर वे कभी न उठेगे। सदच्र+जात कितने शिशुश्रा फो माताओं 
ने वहीं छोड़ दिया है, निदय वनकर नहीं, थे उन्हें ढो नहीं सकती थीं झौर माँ पृथ्वी 
ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया है। वे हवा की चादर के नीचे सुख से सो रहे होगे।?” * 

नाटकों के स्वगत-कथन का प्रभाव गद्य-काव्यो पर पढ़ा है। इसमें स्वय किसी 
से वातोलाप-सा किया जाता दे । श्री चत॒रसेन शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी और 

वियोगी हरि ने विशेष रूप से इस शैली को अपनाया ६ | 
स्रगत-शेली श्राशा' नामक गद्य-फाब्य में शास्त्री जी कहते ह--- 'झाशा 
____ धगझाशा ! ग्री भली मानस | जरा ठहर तो सही, सुन तो 
१. बझनन्‍्तस्ततज', पृष्ठ २६। 
२ तरंमिशों, पृष्ठ ५६ | 
3. 'शष स्मतियाँ, पृष्ठ €१। 
४ 'हांसू भरो परती', पृष्ठ १५॥ 


९१६४ हिन्दी-गय-काव्य 


सह्दी, कहाँ खींचे लिये जा रही है १ इतनी तेजी से, इतने जोर से ! श्राखिर सुन तो 
कि पड़ाब कितनी दूर है ! मजिल कहाँ दे ९ श्र छोर किधर दे ? कहीं कुछ भी तो 
नहीं दीखता । क्या श्रन्घेर है । छोड़, मुझे छोड़ | इस उच्चाका्ा से मैं वाज़ आ्राया। 
पड़ा रहने दे, मरने दे । अरब श्रोर दीड़ा नहीं जाता । ना, ना अ्रव दम नहीं रष्टा 
यह देखो हृडडी दूठ गई, पर चूर-चूर हो गए, सॉस रुक गया, दम फूल गया। क्या 
मार ही डालेगी १ सत्यानाशिनी किस सब्ज बाग का काँसा दिया १ किस मृगतृष्णा में 
डाला मायाविनी १ छोड-छोड़ में तो यहीं मरा जाता हैूँ।??१ इसका श्रौर स्पष्ट रूप 
माखनलाल चठु॒र्वेदी के-'साहित्य देवता? में मिलता है | जैसे--“'क्या कद्टा १ में निरदय 
हूँ ? मेरे प्रहारों से तुम्हारी नजर में मेरा मूल्य भले द्वी घट जाय, फिन्तु 'घीर ध्वनि! 
में विश्व में तुम्द्दारा मूल्य घटा देखकर जीवित नहीं रह सकता । में यह जानता हूँ कि 
ठुम पर कसे गुन तानकर खींच दूँ गा, तो तुम्हें स्वर-समाधि देने का पाप मुझे लगेगा। 
फिर त्तो, रानरानी का स्वर लहरें। पर चढकर , समाधिस्थ होने का सारा व्यापार ही 
विगड़ जायगा | तुम्हारी चिर-समाधि का षड़यन्त्र जब मैं रचूँ, तब में शस्त्रधारी नहीं 
रहता, हत्यारा हो जाता हूँ। किन्तु यदि तुम्हारे गु्नों को, विश्व-बन्धर्नों को ढीला 
छोड़ देता हूँ तो तुम्हें अध्तित्व रखकर अ्रस्तित्व न रखने वाला बना देता है |”? * इसी 
प्रकार भी वियोगी हरि कहते हैं---“क्या यह स्वर्ग है १ तब तो छोड़ा ऐसा स्वर्ग । 
देवदूत मुझे अपने उसी मत्य-लोक में भेज दे | कर्म-लोक का निवासी काम-लोक की 
कामना नहीं करता | श्वरे ! मेरी वह निजन कुटिया क्‍या बुरी है १ मुझे! श्रपनी उसी 
मढेया में सनन्‍्तोष है |!7४ 
स्वग॒त-शली एक प्रकार से अपने भावों के प्रकाशन का एक ढंग है। यह वर्ण न- 
शैली का ही परिवर्तित रूप है। इसमें शअ्राकर्षक ढग से हृद्गत भावों के प्रकाशन की 
सुविधा रहती है । 
संवाद-शेली में सवाद द्वारा किसी जीवन-व्यापी सत्य की व्यक्षना की जाती 
है। इस शैली में प्रश्नोत्तर-परणाली अ्रपनाई जाती है और इसके पात्न या तो दोनों 
सचेतन होते हैं या दोनों श्रचेतन या दोनों में से एक सचे- 
संवाद-शेली. तन और दूसरा श्रचेतन | इस शैली में प्रिया और प्रियतम 
अथवा माता और पुत्र की बातचीत द्वारा शशड्वार श्रथवा 
वात्सल्य-माव की ही अ्रभिव्यक्ति नहीं होती वरन्‌ प्रकृति मे प्राप्त होने बाली सजीव 
श्र निर्जीव वस्तुओं में से प्रत्येक के द्वारा किसी जीवन-ब्यापी सत्य फी व्यश्नना की 
१. भग्तस्तल, एृ० ६१ । 
२ 'साहित्य देवता, ए० ३१। 
3. घरापष्तर्नौरएा प७ 8४ 


भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-उर्यजना-शेली के रूप. १६५ 


जाती है। श्री व्योहार राजेन्द्र सिंह दी 'मीन के स्वर! पुस्तक में जढ़-जंगम के वातोलाप 
द्वारा ही श्रनेक भावों की व्यम्जना की गई है। श्री तेजनारायण काक की 'निभर 
और पापाण” तथा श्री बेकुएठनाथ मेहरोत्रा की 'ऊँचे नोचे” आदि पुस्तक भी 
इसी परम्परा की है। श्री रायकृष्णुदास के 'प्रवाल? में माता श्लौर पुत्र की भावनाओं 
का संवाद-शैली मे श्रच्छा चित्रण है। प्रिया और प्रियतम की बातचीत तो सर्वेत्र 
मिलती ही है, क्योकि प्रेम की दृत्ति गद्य-काव्य का मूल श्राधार है। सवाद-शेली का 
एक उदाहरण 'भौन के स्वर? से दिया जाता है-- 
“क्वागज़ ने सुई से कह्ा-- तू मेरे श्रगो को भेदकर बड़ी कठोरता से काम 
लेती है | 
सुई--तभी तो तू सुन्दर पुस्तक का श्राकार धारण कर विद्वानी के कर-कमलो 
में जाता है श्रन्यथा मूखे वायु तुमे दूखे पत्तो को तरह उड़ा ले जाती? ।?? १ 
इस शैली में कभी-करमी ऐसा भी होता है कि प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता का 
उल्लेख नही होता जैसे कि नीचे के गद्य-गीत मे -- 
४ मुझे जाना ही पड़ेगा । 
“कहाँ १? 
“इन रंगीली, मदमाती, उछाह-मरी विश्व की युद्ध-लहरों के उस पार ।? 
भ््र्या ९! 
जोवन के अ्रल्हढ़ खिलाड़ी की खोज करने [! 
“'कदाचित्‌ वह हू ढने से न मिले तब ९! 
“लुपचाप बेठने से १! 
“नहीं | स्वयं खो जाने से। ठुम यहीं रहो वही तुम्ह खोज लेगा ।? ** 
सूक्ति-शेली इसमे कला, साहित्य, प्रेम, जीवन, मृत्यु श्रादि विपयो के 
विपय में नई-नई उद्भावनाएँ की जाती हैं। इस शैली के 
सम्राद श्री माखनलाल चदुर्वेदी है। उनका 'साहित्य देवता! उृक्तियो से भरा पढ़ा है-- 
“यदि इरादो पर पहुँचने मे रेल के टिकट काम था जाया करते तो कला के 
स्वर्ग जो हम पत्थरों प्रौर कागजों से छू सकते थे |” ? 
“कलाकार का जीवन द्वेत में श्रद्देत श्रौर श्रद्वेत में देत वी अनुभूति दोता है ।* 
“कलाकार क्या है १ वह अपने युग की, स्फूति के प्रकाश के रग में ढ़बी भग- 
मीन फे स्वर, पृ० २ ०वो 
(उन्मन, पृू० ८४ | 
साहित्य देवता', पृ० २२ । 
, वही, ४० २४५।॥ 


क वर ना >० 
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वान्‌ की प्राणवान, प्रेरक ओर कल्पक कूँ वी है |”? * 

“तरुणाई श्रौर कविता ये दो वस्तुएँ नहीं, किन्तु एक ही वस्तु के दो नाम हैं।” ९ 

४ “अ्र को श्रक्षरत्रद्द कहा है श्रोर काल तथा कला में केवल “श्र! कार-मात्र 
अपना स्थान बदल लेता है। कला तो समझ के काल का माप है |??३ 

“जो धारणाश्रों के गुलाम बने, उन्होंने मजहब बनाया । जो धारणाश्रों के 
शीश पर चढ़, शोध में श्रागे बढे, उन्होंने कला का निमौण किया | धम बोला, में 
चिन्तन हूँ, कला बोली, में कल्पना हूँ |?! ९ 

“जिसका पिता शैव हो, जिसकी माता उददए्डता हो, जिसकी बहन अविचारपूर 
श्रद्धा हो, जिसका भाई परिणाम की गम्मीरता का अ्रश्ान हो, वह झोर चाहे जो-कुछ 
हो, साहित्य तो नहीं हो सकता ।??* 

“यात्रा तुम्हें पूरी करनी है ओर बोक मुझे ढोने हैं। भें तो राहुल साक्ृत्यायन 
की तिव्बत-यात्रा में मिलने वाला कुली हूँ , जो सारा बोक उठाकर मृत्यु के “ह्द्वासा' 
तक पहुँचा देता है ।!?६ 

चतुवंदी जी के लम्बे-लम्बे गद्य-कार्ब्यों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर ये सूक्तियाँ मोती- 
सी जड़ी रहती हैं । उनके श्रतिरिक्त श्री वियोगी हरि के 'ठण्डे छीटे! श्रोर श्री हरिमाऊ 
उपाध्याय के मनन? में तो ऐसी ही यूक्तियों के सम्रह हैं, जो लेखक की सूक पर सोचने 
को बाध्य करती हैं | 

“(स्त्री एक मर्यादा में माँ, दूसरी में बहन, तीसरी में पत्नी है। फल या अ्रन्न 
एक मर्यादा में मोजन, दूसरी में श्रोषध, तीसरी में विष है ।??% 

“किसी गरीब श्रसहाय को हम चॉदी के चन्द्‌ गोल-गोल टुकड़े क्या देते हैं, 
बदले में उसका तन, उसका मन ओर उसकी श्रात्मा तक खरीद लेना चादह्दते हैं । 
क्या ही सस्ता सौदा है ।”८ 

श्रीमती दिनेशनन्दिनी, श्री रामकुमार वर्मो, भीमती विद्या भार्गव, श्री शान्ति- 

प्रसाद वर्मा तथा श्रन्य लेखकों ने दो-तीन पंक्तियों के गद्य-कार्ब्यों में जो नई सूमे 
'साहित्य देवता, एृ० २६ । 
चही, ए० ७१। 
वही ए० ७५। 
वही, ए० ८५५ ॥ 
घही, पृ० ९०११ 
वही, ए० १४३ ॥ 
सनन, पृ० ६० ॥ 
“दुपहरिया के फूल, ए० १५॥ 


# के #0) #<2 ०८ -० ०-७० “० 


सु 


्ं रे) हि के ्‌ किक 
भापा, अलंकार, रस ओर भाष-ध्येजना-शेली के रूप १६७ 


सजाह हैं वे भी इसीके श्रन्तगंत श्राती (-- 

“तुम कुरूप और काले हो तो खैर, वरना आ्राश्सी को हाथ से न गिरने दौ-- 
रूह आइना हैं ओर यह तन केवल उस पर झ्राई हुए रजा ।?* 

#जगत्‌ का राज खुलने पर वह रगह्दीन इस्त्र-घतुप की तरह श्राश्चय-विद्वीन 
जड़ वस्तु-सा नात होगा ।!?* 

“प्रेम और श्राकाक्षा हुदय की दो अ्रनुभूति हं--एक लक्ष्य की ओर संकेत 
करती है दूसरी चाइना के मृदुल श्रानन्द में आत्म विभोर हे जाती हैं ।** 

“५परिटद्दी श्रीर इटों को एकन्र करने पर बढ़े-बढ़े महल बने ओर ठुम्ह मिराकार 
मानते-मानते ही शाज श्रोों में साकार रुप का प्रतिविम्ध छिटक पद्ा |? ४ 

“सूर्बास्‍्त के सौन्दर्य की ओर से दृष्टि हटाकर जरा इस छाबा की थ्ोर तो 
देखो--विस्तार के लोम में पढ़कर यह अपने अस्तित्व को भी खो बेटी है ।?५ 

“अनेक प्रकार के बच्त एक ही ग्राकाश में जा रहे हैँ जिस प्रकार एक इश्वर 
मानने के लिए श्रनेक धर्मो के भिन्‍त-भिन्‍न माय हैं |!?६ 

इन शैलियों के श्रतिरिक्त और भी कई शैलियाँ हूँ । जेसे दंनन्दिनी शैली, 
सस्मरण-शैली, सम्भावना-शैली श्रादि | श्री रावी की 'पूजा! और बालऊृष्ण वल्दुवा 
की 'मन के गीत” की रचनाएँ देननिदनी शैली में आती हैं । इस शैली में देनन्दिनी 
की भाँति अ्रनुमव ६। जेैसे-- अपने गत जीवन की श्रशान्ति को, अ्रपनी ज्वाला 
फमक श्राहट ऑ्रॉधृूमय उन्मत्त घड़ियों को पवतीय नंद में इबोकर, उन्हें ग्रतल में सर्देव 
के लिए जल-समाधि देकर में जीवन का मधुर स्पन्दन लिये लौटा हूँ | प्रकृति की हरित 
सुपमा ने मुझे शान्ति का सन्देश दिया है) अ्रनन्त सीन्दय्य की स्निग्धता ने मेरे हृदय 
की रुच्तता हटा दी है। भे नव-शक्ति के साथ जीवन मे फिर प्रवेश कर रहा हूँ ।/ * 

सस्मरण-शेली मे ञ्रतीत की घटनाओं का अथवा स्वगीय महापुरुषों के जीवन 
का सिंदावलोकन किया जाता है। श्री चतरतेन शास्त्री की 'तरलाग्नि! श्रीर 
श्री वियोगी हरि की 'अ्रद्धा-कण' पुस्तकों इसी शली की है | प्रथम मे श्रग्नेजो वी दासता 
ते लेकर स्वतन्त्रवा-प्राप्ति तक के भारतीय राजनीतिक श्रान्दोलन का चित्र है श्रीर 
२१. 'उन्मन, प० १७ ॥ 
२६ शथरद्धांजलि । 
३. बंही, ९० २६॥ 
४ चिप्रपट', पृू० ३७१ 
प 'हिम हासा, पएृ० ६४॥ 
६ 'ठष्ट छों!, पृ० ३० ! 
५ 'मभन के गीता, घृ० ४२१ 
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द्वितीय में पूज्य बापू के जीवन और रिद्धान्तों का मूल्याकन। “भ्रद्धा-ण? का एक गीत 
यह है--““उसने तो सदा यही कह्ा--मैं तो एक सामान्य मानव हैं।” इसीलिए तो 
वह पूरणत्व प्राप्त कर सका। किन्तु भक्तों ने उसे मानव से परे अथवा भिन्‍न जाति का 
जीव मान लिया । राम, कृष्ण ओर बुद्ध को भी उन्होंने इस घरा धाम पर मानव नहीं 
रहने दिया था। यह केसी क्या बन गई प्रकृति कि देव-लोक में ही भक्तों की भावना 
विकसित होती है। जबकि उस महात्मा ने बार-बार कहा था--6ुम तो श्रद्धा के 
सहारे इस लोक के मानव में ही सत्य को खोज लो श्रीर उसे आ्रात्मसात्‌ कर लो? ।”?१ 

सम्भावना शेली में लेखक कल्पना करता है कि यदि श्राज जो-कुछ है, वह 
न होकर कुछ और होता तो उसकी क्या स्थिति होती। इसमें कल्पना-शक्ति का 
चमत्कार खूब दिखाया जाता है। श्रपनी भावनाओं के चित्रण की यह सर्वाधिक 
प्रचलित शैली है। बड़ी ही मधुर और उच्च कल्पनाएँ इस शैली में हुई हैं । सवंभी 
भेंवरमल सिंघी ओर दिनेशनन्दिनी ने इस शैली में बहुत-कुछ लिखा है। जैसे-- 
“यदि मैं देवता होता तो श्रपनी देवपुरी में मानव को निबन्ध आने देता | यदि में 
कुबेर होता तो श्रठुल धन-राशि को जन्म-भूमि की ज्षुधा के चरणों में बिखेर देता | 
यदि मैं इन्द्र होता तो पपीदे को तरसने न देता । यदि में विहग होता, तो उसी टहनी 
पर बैठा करता जह्ों उसके प्रणय की कीमत निकलती । यदि मैं स्वर्ग होता, तो नरक 
को अ्रपने में समा लेता | मैं है--पर यदि छोता'* १ * स्वय को छोड़कर प्रिय के कुछ 
होने पर प्रेमी की क्या ? 

इस प्रकार गद्य-कार्ब्यों में शैली के रूय-विधान की विविधता मिलती है। उसे 
देखकर इस साहित्यिक धारा की सम्पन्तता और विशालता का सहज ही अ्रनुमान 
लगाया जा सकता दै। साथ ही इस धारा में समयानुकूल शैली के नये-नये रूपों का 
भी ग्रहण होता आया है, जो उसकी विकासशील परम्परा का द्योतक है | 


१ 'श्रद्धा-करा, ए० ३६। 
२ विवना', प्रू० ५४। 


पञ्चम अध्याय 
गद्य-काव्य ओर मनोविज्ञान 


हिन्दी-गद्य-काव्यों का मनोवेज्ञानिक श्राधार बतलाने से पहले सत्तेप में मनो- 
विज्ञान की उन प्रमुख विचार-घाराश्रो की जानकारी श्रावश्यक है, जो मानव-जीवन के 
क्रिया-कलापो और फलत:ः सादित्य-सजन की प्रेरक शक्तियों तथा आधारमृत तत्वों के 
रूप में स्वीकृत हो चुकी हैं। उन विचार-घाराश्रं में सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण है फ्रायड 
की काम-पद्त्ति-सम्बन्धी मान्यता | फ्रायड ने काम-प्रद्त्ति को जीवन की सर्वाधिक 
व्यापक शक्ति माना है। उसकी दृष्टि मे शेशव से लेकर चद्धावस्था तक जीवन में जो 
भी कार्य होते हैं, उनमे यह काम-प्रवृत्ति ही मिन्न-मिन्न रूप लेकर प्रकट होती है। इस 
प्रचत्ति से उत्तन्न इच्छाएँ जब सामाजिक मादा के कारण त॒ुष्टि का अवसर नहीं पाती 
तो वे दमित होकर मन के अ्रचेतन भाग में चली जाती हैं। श्रचेतन मन, जिसमें ये 
दमित इच्छाएँ रहती हैं, 'इड” कहलाता है। उसके साथ ही चेतन मन होता है, जिसे 
<ईगो! श्र्थात्‌ 'अह भाव! कहते हैं। ईगो इड श्रोर वाह्म-जगत्‌ के बीच मध्यस्थता का 
काय करता है। यही 'इड” की श्राज्ञा का पालन करता है श्रीर समान-विरुद्ध इच्छाओं 
को दमित करके 'इड? में एकत्रित करता रहता है | येठमित इच्छाएँ 'इड? में जाकर नष्ट 
नहीं हो जातों, वरन्‌ भ्रपनी ठृष्टि का माग॑ खोजती रहती हैं श्रौर स्वप्नों, लिखने तथा 
बोलने की भूलों झ्थवा साकेतिक चेष्टाश्रों, हँसी-मजाक ओर साहित्यिक रचनाओं के 
रूप में प्रभाव व्यक्त करती रहती हैं | फ्रायड के अनुसार साहित्य इन्हीं दमित इच्छाश्रो 
का परिणाम होता है | 

फ्रायड ने 'लिविडो? श्रथात्‌ काम-प्रद्धत्ति और 'ईंगो? अर्थात्‌ श्रह भाव की 
प्रदत्ति की कल्पना करके पहली को जाति-रक्षा तथा दूसरी को श्रात्म रक्षा-सम्बन्धी 
प्रवृत्ति का मूल माना है| 'लिविडो' में माता-पिता, भाई बदन, मित्र-परिचित के प्रति 
प्रेम से लेकर संसार की किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम का समावेश दो जाता है। यह 
लिविडो (इृडिपस) या इलैंक्ट्रा कप्लेगम्स कामजनित आत््मपीड़ा (मैसोकिज्म) श्रौर काम- 
जनित परपीड़ा (सेडिज्म) नामक तीन भागों में विभाजित है। जब लड़का माता के 
प्रति अपने प्रेम मे पिता को बाघक समझता है तब पिता से ह्वेप करता है और यह 
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प्रदृत्ति 'इडियसकम्प्लेक्स' को जन्म देती है । जब लड़की पिता के प्रति अपने प्रेम में 
माता को बाधक समभती है तब माता से ह प करती है श्रीर 'प्रवृत्तिः 'इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स! 
को जन्म देती है। मेसोकिज्म में व्यक्ति प्रेमवश अपने को ही दुःख देता है । सेडिज्म 
में इसके विपरीत प्रेमी ही को कष्ट दिया जाता है। आगे चलकर फ्रायड ने जीवन की 
मूल प्रवृत्ति (ईरोस) तथा मृत्यु की मूल प्रद्ृत्ति (डेय इन्स्टिक्ट) की भी कल्पना की | 
जीवन की मुल प्रवृत्ति द्वारा मनुष्य आत्म-रक्षा की ओर मुड़ता है और मृत्यु की मूल 
प्रवृत्ति द्वारा दूसरों के नाश की बात सोचता है | 

काम-प्रवृत्ति फ्रायड की विचार-घारा का मूल है, यह कहा जा चुका है | 
एडलर और युग नामक दो श्रन्य मनोविशानवेत्ताओं ने फ्रायड की इस काम प्रवृत्ति 
की महत्ता को श्रस्वीकार-सा करते हुए अपने-अपने सिद्धान्त दिये। एडलर ने अपने 
वेयक्तिक मनोविज्ञान द्वारा हीन-भाव या क्षुति-पूर्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, 
उसकी दृष्टि में मनुष्य की सबसे प्रबल प्रद्धत्ति श्रात्म-प्रकाशन (सेल्फ एसशन) की है | 
इस प्रवृत्ति की सन्त॒ुष्टि बड़ी कठिनाई से होती है, और जब यह व॒ष्ट नहीं हो पाती तब 
दमित होकर यह द्वीनता-भाव की अन्थि को उत्पन्न कर देती है। यह हीनता-भाव की 
प्रन्थि एक ओर मनुप्य को उसकी असमर्थता का अनुभव कराती हुई उसे भय और 
दुश्चिन्ताओं से जकड़ लेती हे श्रौर दूसरी ओर क्षति-पूर्ति के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य 
को सशक्त और प्रतिभाशाली बनाने में सहायक होती है। यु ग ने जीवनेच्छा या स्वत्व 
रक्षा को जीवन की मूल प्रवृत्ति माना । उसने व्यक्तित्व की मिन्नता के आधार पर व्यक्ति 
के श्रन्तमु खी (इण्ट्रोव2) ओर बहिमु खी (ऐक्स्ट्रोव८) दो भेद भी माने हैं। श्रन्त- 
मुख व्यक्ति श्रपने श्रान्तरिक विचारों श्रोर श्रनुभूतियों में लीन रहता है | उसकी रुचि 
बाहर के कार्यों में भाग लेने की नहीं होती । उसके विपरीत बहिमु ख व्यक्ति अधिक 
क्रियाशील होता है | वह सामाजिक आवश्यकताओं के श्रनुकूल काय करता है। 
उसकी रुचि आत्म-विश्लेषण और आत्मालोचन में उतनी नहीं रहती जितनी अ्रन्तसु ख 
व्यक्ति की रहती है | श्रेष्ठ कवि या लेखकों का व्यक्तित्व बहुधा प्रथम प्रकार का होता 
है श्रौर सामाजिक या राजनीतिक कायकर्ताश्रों का दूसरे प्रकार का । एडलर और 
युग के इन रिद्धान्तों से फ्रायड के सिद्धान्त का कुछ खण्डन अवश्य हुआ है परन्तु 
उनसे जीवन में काम-प्रवृत्ति की प्रचलता के अश्रस्तित्व का सवंथा खए्डन होता नहीं 
दिखाई पढ़ता | 

फ्रायड, एडलर और यु ग॒ की विचार-धघारा के साथ भावना-प्रन्थियों पर भी 
विचार कर लेना चाहिए, क्योकि वे मनुष्य के जीवन में बड़े महत्व का कारय करती हैं | 
इन भावना-गन्थियों का निर्माण मनुष्य की उन श्रवदमित इच्छाओं के परिणामस्वरूप 
होता है जो चोर को भाँति अ्रज्ञात-चेतना में घुस जाती हैं। फ्रायड के भ्रनुसार मस्तिष्क 


५. 
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का प्रधान भाग अज्ञात चेतना में रहता है। ज्ञात चेतना समुद्र की सतह की भाँति 
होती दे। जैसे समुद्र की सतह के नीचे छिपे जीव-जन्तुओ शरीर मोतियो का हमें पता 
नहीं रहता बसे ही शन्नात चेतना में छिपी अतृम वासनाओं का हमे पता नहीं रहता | 
ये अ्तृपत वासनाएँ ही मिलकर भावना-ग्रन्थियां का निर्माण करती ६ । मनोविश्लेपण- 
शास्त्रिया के अनुसार ये भावना-आ्न्थियाँ प्रधानतः काम-प्रद्न त्ति-सम्बन्धी प्रतिरंद् 
इच्छाशों के फलस्वरूप बनती द। श्री जे० ए० हेडफील्ड ने लिखा है--कायरता- 
पूर्ण कायं, बलास्‍्कार, आहत श्रभिमान आदि अनुभवों से सस्बद्ध सवेग विभिन्न 
भावना -ग्रन्यियों के कारण हो जाते हैं। किसी अत्यधिक साज-सज्जापूण व्यक्ति के लिए 
युढ़् का विचार एक भाव का आधार हो सकता है, पर वद्दी काबरता के लिए दश्दित 
व्यक्ति के लिए भावना-ग्न्थि का कारण बन सकता है। एक समय का सातृ-स्थायी 
भाव कभी आगे चलकर माव-भावना-प्रन्धि बन सकती है। भावना-अन्थि का नाम 
उसमें निद्वित प्रमुख संवेग के श्राघार पर रखा जाता है। जेंसे भव की भावना-अन्थि, 
काम-वासना की भावना-अन्धि, ह्वीनता की भावनान्यन्थि श्रादि | कभी कभी उस 
केन्द्रीय भावना के आ्राधार पर भी भावना-अन्धि वा नामकरण होता है, शिसके चारो 
झोर सवेग श्रावेषश्टित रहता है; जैसे मातृ-भावना-ग्रन्थि, युद्ध-भावना-ग्रन्थि या धर्म- 
भावना-अन्धि ।* 
इन भावना-प्रन्थियों का अत्यधिक वेग श्रन्तद् न॒द्व को जन्म ठेता है और रनक्े 
प्रभाव भ मनुण्य का व्यवद्ार नीति-विरुद्ध ट्रो जाता हूं | इस विपय में भी हेड फील्ट 
का कट्टना है-- काम-प्रवृत्ति-सम्बन्धी पुस्तक लिखने वाले लोग प्रायः वे होते हैं, 
जिनका फाम-जीवन किसी-न-किसी प्रकार असाधारण शेता है। जिनऊी श्ात्मा के 
भीतरी इन्द्र के कारण उनकी आत्मिक शान्ति और सन्तुलन पूर्ण त्प से नष्ट हो चुके 
होते €| शान्ति की अजात लालसा वाह्मय विश्व की श्रोर उन्मुख होती है। अजात 
लालमा का परोपकार-निरतता की झोर उन्मुख होना बड़े मध्य का है | हो सकता है 
कि दूमरी के प्रति हमारी सहानुभूति इमारी अपने ही प्रति साधारण सहानुभूति का 
विक्रमित रुप हो। हो सकता है कि वह दमित श्ात्मकृपा (सेल्फपिटी) की भावना हे | 
यह दो भिन्न प्रकार के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जन्म देती है, जिनके द्ार्य एक- 
दूमरे ले बिलकुल विपरीत होते ६--एक स्वस्थ चित्त सुधारक, जो दलित वर्ग झे प्रदि 
विशेष रुप से प्रेम अरदर्शन करता है श्रोर दूमरा ऋान्तिकारी, जो पीढ़क के प्रति व्यक्ति- 
_सत ग्सन्‍्तोष च्यक्त करता है |! ३ ये भावना-मन्थियों मुज्यतः चार प्रकार की शेती 
१, 'साथयकोलाजी एण्ड मोरत्स'-.. दसवाँ सस्करणा, पृ० २४ | मंथ्यून एण्ट कम्पनी 
लि०, जसनन्‍्दन, १६३४॥। 
२ 'सायकालोजोी एण्ड मोरल्स--दसवां सम्क्रण, पृु० ३६। 
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हैं-( १) आ्रात्म-प्रकाशन या आत्म गौरव की भावना-अन्थि (सेल्फ श्रसशन कम्प्लेक्स), 
(२) ह्दीनता की भावना-ग्रन्यि (इन्फीरियारिटी-कम्प्लेक्स ), (३) काम-सम्बन्धी भावना- 
ग्रन्थि (सेक्स कम्प्लेक्स) और (४) प्रमुत्व की भावना-मन्थि (श्रथोरिटी कम्प्लेक्स) | 

आत्म-गौरव की भावना-पमन्थि में मनुष्य अपने को सबसे बढ़ा समभता है 
ओर दूसरों को महत्व देना उचित नहीं समझता | उसमे दिखावे की प्रवृत्ति विशेष 
होती है। वस्तुत यह हीनता की भावना-ग्रन्थि का ही एक रूप है, जिसमें अपनी 
कमियों को छिपाने के लिए प्रदर्शन का सद्दारा लिया जाता है । इसके विपरीत हीनता 
की भावना-अन्थि में अपने को अपदार्थ समझा जाता है और देन्य का श्राश्रय लिया 
जाता है। काम-सम्बन्धी भावना-ग्रन्थि की इन सबमे विशेष महत्त्व दिया जाता 
यह काम्न-प्रवृत्ति के दमन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है और व्यक्ति के भीतर 
अन्तद्व न्द्ों की सृष्टि करती है। इस भावना-अन्थि के फलस्वरूप व्यक्ति समाज के प्रति 
विद्रोही हो जाते हैं और स्वच्छुन्दता उनका स्वभाव बन जाती है । वे क्रोधी स्वभाव के 
हो जाते हैं श्रीर भावावेश में उचित-अश्रमुचित का ध्यान नहीं रखते | काम-सम्बन्धी 
भावना-अन्थि का सम्बन्ध कोमल-दृत्तियों से होने से साहित्य, कला श्रौर सगीत की 
सृष्टि प्राय. इस ग्रन्थि से पीड़ित व्यक्ति करते देखे जाते हैं। प्रभुत्व की भावना-पग्रन्थि 
के कारण व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक, नेतिक, ओर राजनीतिक नियर्मों के प्रतिकूल 
चलने लगता हे । ससार के प्रसिद्ध डाकू, चोर, उपद्रवी, श्रत्याचारी श्र व्यभिचारी 
इसी भावना-पग्रन्थि से पीड़ित होते हैं | 

इन मनोविज्ञानवेत्ताओं के अतिरिक्त साधारण मनोविज्ञान की दृष्टि से मेक- 
ड्रमल की विचार-धारा भी महत्त्व की है। उसने चेतन प्राणियों की गतिशीलता के लिए 
१४ मूल प्रवृत्तियों को महत्त्व दिया है। इन चौदह मूल प्रवृत्तियों में समस्त मानव- 
जीवन के भी क्रिया-कलाप के कारण समावेश होता दिखलाई पड़ता है। उन प्रवृत्तियों 
से सम्बन्धित एक-एक सवेग भी उसने माना हे । उसके द्वारा निर्धारित मूल प्रव्ृत्तियों 
ओर सवेगों की तालिका इस प्रकार है--- 


मूल अवृरत्ति सम्बद्ध सवेय 

१ युयुत्सा (कम्बेट आर पर्नेसिटी ) क्रोध (एन्गर) 

२ निद्धत्ति या विकषंण (रिपल्सन) घुणा (डिस्गस्ट) 

३ कौतूहल या जिज्ञासा (क्यूरियोसिटी) आश्चय या विस्मय (वण्डर) 
४. देन्य (सब्मिशन) आत्महीनता ( नेगेटिव सेल्फ 


फीलिंग) 
५ भोजनान्वेषण (फूड सीकिंग) भूख, क्षुधा (ऐपीटाइट) 
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६ काम-प्रवृत्ति (सक्स) कामुकता (लस्ट) 
७, शिशु-रक्षणु या पुत्र कामना (पेरेण्टल ) वात्सल्य, स्नेह (२एडर इमोशन) 
८. संघ-प्रवृत्ति या दूसरो की चाह (ग्रेगेरियसनेस) एकाकीपन (लोनलीनेस) 
६ पलायन (एस्क्ेप) भय (फीयर) 
१०. शरणागत (श्रपील) करुणा या दुःख (डिस्ट्र स) 
११, आत्मन्गीरव या श्रात्म-प्रकाशन (सेहफ अ्रसशन श्रात्मा सिमान (पीजीटिव सेह्फ 
शरीर सेल्फ डिएप्ले) फीलिग) 
१२. विधायकता या रचना (कन्स्ट्रविट्वनेस) रचनातक्रक श्रानन्द (फीलिग 
श्राफ क्रियेटिवनेस) 
१३, सग्रद (एक्विजिटिवनेस) प्रभुता या अ्धिकार-भावना 
(फीलिय श्राव श्रोन रशिप) 
१४. दास (लाकटर) आमोद या प्रसन्नता (ऐम्यूजमेंट) 


मेकहगल की मूल प्रवृत्तियों के श्राधार पर मानव-जीवन के क्रिया-क्लाप का 
विश्लेषण करने पर हम इस निष्दर्प पर पहुँचते हैं कि केवल काम-प्रदृत्ति ही जीवन के 
पमस्त कार्यों की मूल नहीं मानी जा सकती | मानव के हृदय की भी बृत्तियों होती हँ। 
ग्रपने जीवन-फाल के श्रन्तिम दिनों में मेक्ड्रगल यह भी कह गया है कि व्यक्ति सदा 
पल प्रद्ृत्तियो का ही जीव नहीं होता | उसके कुछ कार्य मूल प्रदृत्तियों के श्राधार पर 
विकसित स्थायी भावों (सेटीमैट्स) के द्वारा भी नियन्च्रित होते हैं| स्थायी भाव स्थूल 
तथा सूक्ष्म दोनो प्रकार की बस्तुओं के प्रति हो सकते हैं। बालक का जैसे खिलोने के 
प्रति स्थायी भाव होता है बसे ही बड़ी का भी किसी लेखनी, पुस्तक या स्थान के प्रति 
व्यायी भाव द्वो सकता है। ये स्थूल वस्तुओं के प्रति स्थायी माव हैं | सक्षम वस्तुओं के 
प्रति स्थायी भावों में सदाचार का स्थायी भाव, देश-भक्ति का स्थायी भाव श्रीर आ्रात्म- 
गौरव का स्थायी भाव प्रमुख है। श्रात्म-गोीरव का स्थायी भाव वढ़ा व्यापक है । इसके 
द्वारा जीवन के श्रादर्शों का निमोण होता है | इन श्रादशों का निर्माण व्यवित अपने 
मानसिक विकास के विवेकात्मक स्तर पर कर पाता है श्र उनमे अपने श्रात्मा की 
प्रनुकूलता या प्रतिकूलता की तगति विठाता है। जीवन के सभी कार्य अ्रधिवाशतः 
श्सीफ़े अनुसार निर्मित सामान्य शआादशों से होते ६। श्सीलिए मैक्द्गल श्स सभी 
स्थायी भावों का स्वामी (मास्टर सेण्टीमेंट) मानता है | 

स्थायी भावों की चर्चा चली है तो भारतीय रस-शास्त्र में स्वीक्षत्त स्थायी भावी की 
संगति इनसे मिलती ह या नहीं यह भी देखने की वस्तु है। इस विपय में श्रधिक वह 
न कहकर बेवल श्तना ही कहा जा सकता है कि हमारे नौ या दस स्थादी भावी श्रीर 
मंकफट्गल की मल प्रवृत्तियों में पर्वाप्त समानता है। इस सम्बन्ध मे पौर्वास्य और 
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प्रतीक्षा श्रोर स्वागत का साज सजाना | 
, स्वप्न में मिलन । 

प्रत्यक्ष रति का वन | 
» प्रथम मिलन की स्मृति | 

जड़-चेतन जीवों की प्रेम-लीला । 

राधाकृपष्ण की प्रेम-लीला | 
८ कामजनित श्रात्म-पीड़ा श्रोर कामजनित पर-पीड़ा | 


रूप-दुशेन की प्यास प्रेमिका के रूप दशन की प्यास का चित्रण करना उसके प्रति 
अपने आकर्षण का व्यक्तीकरण है। उसमें प्रेमिका के शरीर पर श्रधिकार करने की 
भावना निहित रहती है| जेसे-- 

१. “तुम कुसुम सी सुन्दर हो, हीरक-सी कठोर हो, ज्योत्स्ना-सी शीतल हो, 
विद्य्‌ तसी चजञ्चल हो, नीहारिका-सी दूर हो, किन्ठु तुम्हारे योवन की चमक अगु-श्ररु 
में व्याप्त हे | 

सुन्दरि । मैं तुम्हारा नग्न सौन्दर्य देखना चाहता हूँ। भीने आ्रॉचल से कलियों- 
सी मुस्कराश्रो मत, फूर्लो सी हँसो मत, मेरे श्रोर अ्रपने बीच का अ्रवशुर्ठन उतार फेंको, 
केवल मेरी इतनी-सी चाह है |?” 

२, तुम्हारी सुकोमल ओर सुन्दर शरीर की फुलवाड़ी में ञ्रव जब उद्दाम 
यौवन का मादक वसन्त ञझ्राकर खिलखिला रहा है, तब उसकी रस-रिमक्रिम सरसता 
को सँजोने के लिए, तुर्म्हं एक चठुर माली की उत्कट उत्कश्ठा होगी | 

सुभगे [| श्रपने इस श्रनुपम कुसुमोद्यान का सरक्षण करने के लिए क्‍या मेरी 
नम्न सेवा स्वीकृत न होगी | में सोन्दर्य में शील-सचय का तीथ हूँ, सेवा में श्राशा- 
कारिता का आचार्य हूँ और यौवन धर्मपालन में सयम का शास्त्री हूँ। मेरी इतनी 
योग्यता तुम्हें परिपूर्ण नहीं लगती क्‍या ! मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हैँ कि ठ॒म्हारे उद्यान 
के माव-मरे सौन्दर्य और उसकी सरसता का सम्पूर्ण रीति से सरक्षण करूँगा, मुझे 
नोकरी दो | में तुम्हारा माली होकर रहना चाहता हूँ |?! * 

प्रथम उदाहरण में लेखक के प्रेमिका के रूप-सीन्दय के प्रभाव से पराजित 
होने की सूचना है। वह उसे नग्न देखने की जो इच्छा प्रकट करता है, यह उसके 
शरीर पर अ्रधिकार करने की ही मावना है ओर कुछ नहीं । यह श्रतृप्तिजन्य भावना 
है, जो विशेष रूप से किशोरावस्था में मिलती हैं। साथ ही इसमें प्रभुत्व कामना का 

योग है । दूसरे उदाहरण में लेखक अपनी श्रतृत्त काम-वासना की तृप्ति के लिए व्याकुल 
१ प्रणय गोत', पृष्ठ १७। 
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दिखाई देता है, परन्तु श्रपनी तृप्ति में उसे कुछ अड़चने दिखलाई पड़ती हैं इसलिए 
सेवा-भाव की सहायता से वह किसी प्रकार अपने को सनन्‍्तोप देना चाहता है | जान 
पड़ता है कि यहाँ काम-प्रवृत्ति की घारा सेवा-भाव में परिणत होकर अपनी तृप्ति करना 
चाहती है। श्रौर वह श्रात्म-समपंण करके अपनी प्रेमिका पर श्रथिकार चाहता है; 
इसमे रवि बाबू के 'माली! (गाडनर) की छाया है | 

वासना-तुष्टि का एक मनोकल्पित साधन प्रेमी की प्रतीक्षा और स्वागत का 
साज सज्ञाना भी है | दिन-भर प्रेमी के गले में डालने के लिए माला गूँथी जाती है । 

' सायंकाल आरती का दीपक सेजोया जाता है। लेकिन प्मी 

प्रतीक्षा और स्वागत नहीं श्राता। इसके प्रतिकूल वातावरण चुब्ध हो उठता 

का साज सजाना है। ऑंधी श्रौर तृफान के कारण दीपक के घुभने की स्थिति 
उत्पन्न हे जाती है। और प्रेमी निराश हो जाता है--- 

१, “दिन-भर श्रपनी ज्वाला से तपाकर सूर्यदेव चले गए। पत्ती भी श्रपने - 
अपने घोसलों में जाकर विश्राम करने लगे | श्राकाश मे घनघोर घटा छा रही है । 
चारो श्रोर श्रन्धकार बढता जाता है। पर तुम क्यो नहीं श्राते ! बाहर वायु सघन 
वन में श्रपना विपादमय राग गा रही है। कुटिया के भीतर बेटी हुई म॑ प्रतीक्षा कर 
रही हूँ। आरती का दीपक बुका जा रहा है। मालती-माला के पृष्प कुम्हला रहे €, 
पर तुम क्यों नहीं श्राते ११? 

२, “सजनी, श्रे रे! कल भी हृदय-हार न श्राए। देख तो यह मोगरे का 
हर यो ही सूखा जा रहा है, गुलाब का इच्च श्रोर मृग-मद-मिश्रित चन्दन मेरें दने 
शयन-क्ष में व्यर्थ ही अपनी सुरभि फैला रहे हैं। क्या आज भी मेरा चितचोर न 
आायगा | मेरा जी श्रनमना हो रहा है। मेरे अ्ंग-प्रत्यमग फड़क रहे है श्रीर मे छुत 
पर बैठ काग के उड़ने का आसरा देख रही हूँ ।!”?* 

यहों प्रथम उदाहरण में वर्षा के जिस तृफानी वातावरण का चित्र है वृष 
कदाचित्‌ वासना के तीत्र वेग की ब्यच्नना कस्ता है और दीपक का बुझूना घोर 
निराशा अथवा बेचैनी फा द्योतक है। दूसरे उदाहरण में शरगार श्र साज-सज्जा के 
च्यर्थ जाने पर शोक व्यण्जित है। 'काग के उड़ाने? झ्ीर 'अग-प्रस्यंग फड़कने! में 
अतृप्ति-जनित निराशा से बचने का प्रयत्न है। मनोविज्ञान हमें बतलाता है कि ऐसी 
ध्पिति के खाने पर व्यक्ति भग्नाशा से पीड़ित होकर विक्तिप्त हो सकता है। यदि वह 
फिसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाय तो भी श्राश्यय नहीं | 
इस श्रष्याय के प्रार्म्म म ही हम कद चुके हैं कि अब दमित प्रदृत्यात्मक 
१, 'चिप्रपट', १० १३। 

२. 'भमोौदितक साला, पृ० ८६। 
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इच्छाएँ श्रवेतन मन में श्रपना घर कर लेती हैं। ये इच्छाएँ श्रवेतन मन की सहायता 
से अपना प्रकाशन करके विभिन्न रूप ले सकती हैं। इनमे 
स्वप्न में मिलन स्वप्न में मिलन भी एक है | सामाजिक मर्यादा और भय के 
कारण हम अपने प्रिय से प्रत्यक्ष नहीं मिल पाते इसलिए 
हमारा अचेतन मन स्वप्न मे मिलन का श्रायोजन करता है । जेसे--- 
“कोई बता सकेगा इस स्वप्न का श्राशय क्‍या हे ! 
प्रभात काल है। हल्की श्ररुणा दिगन्त में छुलक उठी है। नीचे सरिता 
मन्द गति से बह रही है। एक किनारे पर बालुका-राशि ) बीच में चिन्तित मुद्रा से में 
बेठा हुआ हूँ। अज्जलि में बालुका को भरता हूँ तो ठहर नहीं पाती, खिसक-खिसक 
जाती है। सोचता हूँ, जिसे हम अपनाना चाहते हैं वह हमसे दूर क्यों मागना 
चाहता है। दूर क्यों हो जाता हे १ उसी क्षण पवन मुझे गुदयुदाकर भाग जाता है | 
दृष्टि फलाकर देखता हूँ तो दूसरे किनारे पर तुम खड़ी हो | यहाँ आ्राश्रो”, हुम 
मुझे पुकारकर कहती हो। मे उत्तर देता हूँ, 'में तो तैरना नहीं जानता |? 'नदी का 
पाठ चौड़ा नहीं है, देखो तो,” तुरन्त ही तुम्दारे तट की ओर से ध्वनि सुनाई पड़ती है | 
'पर नदी की गहराई का अनुमान मुझे नहीं है,” अकस्मात्‌ मेरे मुँह से निकल 
जाता है । 
में समभता हूँ तुम मुझे कायर कहने वाली हो, पर तुम केवल हँस पड़ती हो । 
ठीक इसी समय गगन में श्ररुणा मा गहरी हो उठती है । 
देखता हूँ, ठुम स्वय ही तैरकर मेरी ओर ञआ रही द्वो । 
पवन लद्दरों से खेल रहा है | इधर तुम लह्दरियों गो गोद में भरती बढी चली 
आर रही हो | जल-बिन्दुश्नों के कारण तुम्हारा उज्ज्वल गम्भीर ग्रानन क्तिना मधुर 
हो उठा है | 
ग्रोर उस पर एक श्यामल लट | 
अरे तुम बिलकुल निकट ञ्रा गईं | 
में तुम्हारे पकड़ने के लिए. हाथ बढाता हूँ तो तुम चीखकर कहती हो, “दूर । 
छूना मत 7? 
ठीक इसी समय मेरी श्रॉख खुल जाती है। 
कोई बता सकेगा इस स्वप्न का आशय क्या है ११?" 
फ्रायड द्वारा प्रतिपादित स्वप्न-विश्लेषणु-सिद्धान्त के अनुसार बहुधा “नदी में 
तेरने! से रति का सम्बन्ध माना जाता है। लेखक का आरम्भ में चिन्तित होना और 
बालू का खिसकना उसकी मानसिक कमजोरी, और प्रेयसी के प्राप्त करने की असमर्थता 


१. ध्रभाव', पृष्ठ १ । 
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सम्बन्धी चेतना का द्योतक हे। "में तो तेरना नहीं लानता' शब्द कदाचित्‌ उसकी 
रति कार्य-स्म्बन्धी बातो से अ्नभिजता प्रकट करते हँ। स्त्री के 'नदी का पाट चौड़ा 
नहीं है, देखो तो” से प्रकट होता है कि उसकी प्रेयसी उसे उत्साह देने मे समथ है । 
उसके फिर यह कहने से कि 'मुझे नदी की गहराई का श्रनुमान नहीं है? लेखक 
की यह शका प्रकट होती है कि प्रेम-मा्ग मे ने जाने क्या सकट आर जाय | प्रेयसी का 
उसकी श्रोर तैंग्कर थ्राना यह ब्यज्ञित करता है कि प्रेयसी ही अधिक साहुसशीला 
है या यह भी कि लेखक चाहता दे कि प्रेयसी ही प्रेम का प्रारम्भ करे | श्रन्त में दूर, 
छूना मत” कहकर जो प्रयसी हट जाती है उसका अभिप्राय यह है कि लेखक वो यह 
सन्देह है कि उसकी प्रेयसी कहीं उसे ठुकरा न दे | पूरे गद्य-गीत मे लेखक की भीरुता, 
कायरता तथा उसकी इच्छा-पूति की मानसिक व्यञ्ञना है । ४ 
फ्रायड के श्रनुसार फाम-तृप्ति का एक उपाय यह भी है कि 

प्रत्यक्ष रति-क्रीड़ा का प्रत्यक्ष रति-कीड़ा का वर्णन किया जाब | हँसी-मजाक मे जो 

वरणोन अश्लीलता व्यक्त शेती है, वह श्रीर लिखकर जो ऐसे वर्णन 

किये जाते हैं वे काम-तृप्ति के ही रूप हूं । 

१. “मं अपने पेरो के किकण-नू पुर खोलकर तुम्हारे चरणों में ग्रपण करती 
हूँ | तुम्हारे समीप श्राकर मेने अपनी लौट जाने की सामथ्य का त्याग कर दिया है | 

में अपनी भुजाशों से वलयादि भूषण उतारकर तुम्हारे चरणों में श्रपंण करती 
हूँ। तम्हारे पाश्य॑ में खड़ी होकर मेने अ्रपनी सारी ज्षमताएँ तुम्हारी सेवा मे समर्पित 
कर दी हू । 

में अपनी कटि-मेसला अलग करके तुस्दाारे चरण में अ्रपण करती हैं। हुम्दरे 
आश्रय की छाया में मैंने श्रगनी सब इच्छाएँ तुम्हारे विश्वास के श्रागे लुटा दी हूँ | 

भे अपने वक्त से यह हार निकालकर तुम्हारे चरणों में अपण करती हैं। 
तुम्हारे तेज से श्रनुगत होकर मेने अपने हृदय की घनीभूत ज्वाला तुम्हे उत्सम 
कर दी है | 

भें अपने शीश का यहू एक-मान्र कबरी-कुसुम निय्ालकर तुम्हारे चरणों मे 
झ्रपण बरती हूँ | तुम्दारी होकर मेने श्रयने अ्रन्तिम हुर्ग का द्वार मी त॒म्दारे लिए खोल 
दिया ६--श्रपना श्रभिमान तम्दारे पथ में विखग दिया हे | 

इस प्रकार, श्रयना सब बेभव दूर कर, अ्रपने प्राण की अत्यन्त श्रकिचनता 
में, में अ्रपने-प्रापत्रों तुम्हे देती हैँ |?! १ 

२ “मेरी कष्टानी ने तीर बनतर ठुम्हारी सोई हुई वासना को बींध दिया । 


हैः 


वासना अंगड़ाए लेएर उठ बेठी । उसने आंखें खोल दीं। श्रीर ऐसा करते दी मूक 


अर अंक 


१. चिन्ता, पए० १२० 
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हाह्मकार से मोन वातावरण विक्षु्ध हो उठा। ठुम चुप थीं, परन्तु वासना की गुप्त 
तरयें ठ॒म्दारे निश्वास से प्रकट हो रही थीं | उन तरमें ने श्वास के साथ भीतर जाकर 
मेरा सयम धुला दिया, शरीर में भूकम्प की-सी अ्रशान्ति मच गई। मेरी बाहश्रों ने 
त॒म्दें बल पूवक अपनी ओर खींच लिया, जेसे पवन बृक्षु की डालियों को इधर-से-उघर 
करके आपस में मिला देता है ) तुम्हारे श्रधर उस समय मेरे लिए सन्देश दे रहे थे, 
जिन्हें मेरे अधरों ने श्रगे वबढकर ले लिया |?” 

प्रथम उदाहरण में लेखक-प्रेमी कदाचित्‌ यह चाहता है कि उसकी प्रेयसी रति- 
क्रीड़ा के लिए. एक-एक करके अपने वस्त्राभूषण उतारे श्रौर तब शारीरिक सयोग द्वो। 
वस्त्राभूबरण शरीर पर ही रहते तो व्यवधान बना रहता श्रीर अलग उतारकर रखती तो 
कुछ दुराव रहता । इसलिए वह उन्हें श्रपने पेर्रों में समरवित करवाता दै। जिससे प्रकट 
होता है कि वह पूर्ण समपंण चाहता है । इससे उसकी प्रभुत्व कामना व्यज्वित होती 
है। लेखक का श्रह्न भी यहाँ व्यज्ञित है । 

दूसरे उदाहरण में रति-क्रीड़ा के समय की उत्तेजना, श्रालिगन श्रोर चुम्बन 
क्रियाओं का वर्णन है | इसमें शक्ति का प्रदशन श्रोर रति-क्रीड़ा के समय की स्थिति 
का मानसिक अनुभव करने की प्रवृत्ति है। मनोविश्लेषर्कों का कहना है कि जो व्यक्ति 
प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रिय से अपनी काम-वासना की तृप्ति कुछु सामाजिक बन्धर्नों के 
कारण नहीं कर पाता वह इस प्रकार के वर्शन से अपनी वासना तृप्त करता है | 

प्रथम मिलन की स्मृति के रूप में आलिद्नन-चुम्बन आदि 
प्रथम मिलन की का विवरण दिया जाता है। इससे जीवन में वासनात्मक 
स्मृति ललक का परिचय मिलता है। यह भी वासना की मानसिक 

तृप्ति का साधन है। 

१ “जब सूय धीरे-धीरे जल में ढूब रहा था और तारे उसके स्थान को ग्रहण 
कर रहे थे, तुम छुप्र शिला-खण्ड पर पड़ी तल्‍लीन हो--उस श्रस्तगत सूर्य को देख 
रही थीं | धवल श्रद्टालिका और श्राकाश का रक्त प्रतिबिम्ब जल में कॉप रहा था । 

में तुम्हारे निकट आया और तुर्म्ह कम्पित हार्थों से उठा लिया | तुम 'नहीं? 
न कह सकी, केवल सलज्ज हास्य में झुक गई | 

उम स्पश से ही, उसी क्षण सम्पूर्ण तारुण्य मुझमें जाग्रतहो गया और 
सम्पूण प्रेम तुममें | उस समय, प्रथ्वी-भर के पुष्यों का सौरभ लेकर वायु तुम्हारी 
अलकाचलियों से खेल रहा था | 

परन्तु प्रिये, उस सन्ध्या की वह सन्धि कितनी कच्ची थी ९?? 

२ “उस क्षण में अपने को भूल गई। टक्टकी लगाए तुम्हारी ओर देखने 
१ शाराधना, एृ० २५॥ 
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लगी | हृदय उमग आया । अ्ंग-श्रग पुलक्रित हो गया | गला भर आया, श्रोखें भूमने 
लगीं। ठग्हारी रूप-माधुरी ने शरीर भी प्रमत्त कर दिया । क्‍या उन्हें ऐसी 'प्रेया! फिर 
कभी पीने को मिलेगी १?! * 

“मेरी श्रोर देखकर मुस्कराते क्यो थे, ना १ क्‍या मरे अस्त व्यस्त श्रृंगार पर दृष्टि 
पढ़ गई थी १ मे भला शंगार कया जानू ? क्‍या मेरी श्रशिष्टता पर व्यान गया था ९ 
सो भी में नहीं जानती | में तो इतना ही जानती हूँ कि तुम श्राए श्रीर मे तुम्हे देखने 
लगी | जब तुमने मेरे नेत्रों पर फूल-माला का स्पश कराया, में स्नेह्ाघीर हो उठी । 
ज्यों ही मंते तुम्हे अंक में भरने को कॉफी हुई भुजाएँ झागे बदाई तुम अन्तर्धान 
ट्टो गए !? जे 

प्रथत्ष रति-क्ीड़ा के वणनों श्रीर प्रथम-मिलन की स्मृति के वर्णनों मे कोई 
विशेष भेद नहीं है। वासना तृत्ति ही दोनो का लक्ष्य हैं। मनोविश्लेपकों के श्रनुसार 
वासना-तृप्ति के अत्यक्ष श्रभाव में हम पूवानुभूत सुखी को मानसिक पुनरावृत्ति करके 
श्रति सनन्‍्तोप प्रास करते हैं। अ्यम मिलन की स्मृति में लिखे गद्य-काव्यों मे भूत की 
कल्पना वर्तमान के श्रभाव की पूर्ति कर देती है | 

चराचर खष्टि के भीतर के प्रेम का चित्रण करना भी वासना- 
जड़-चेतन जीवों की वृत्ति का एक साधन है, जिसे हिन्दी गद्य-काव्यों में श्रपनाया 
प्रेम-लीला. गया है ; 

१ “सन्ध्या होते ही मे सरोवर पर जा बैंठटी, त्रिना सावन के ही बदरिया भुक 
थाई श्लोर वर्षा प्रारम्भ हुई। बढ़ी-बढ़ी बूँदे श्राकश से मोतियो की तरह उछलर्ती, 
दृत्य करती श्रोर पानी में मिल जाती | में देखती रही श्रीर मल्हार गा-गाकर रागिनी 
को लदरो में रमाती रही। सुहावनी रुन्ध्या धीरे-धीरे नीरव रजनी में बदल गई | युवती 
ने श्रघरी शैया बिछाई, मेघ ने अलके विखेर्कर शयन किया। मेरे पीछे दामिनी 
छिप-छिपवर उसे निरखने लगी श्रोर श्रबेला पावर मीठी मुसकान से उसे रिभाने लगी 
श्रीर समय पाकर उसने सर्वेत किया, वह गई | उसने प्रथम चुम्बन के साथ श्रालिंगन 
मी किया। ऐसे श्रभिसार की निहारकर में हँस पढ़ी । उसने सुना, वह मेपी ४ 
मुसकराईर और फिर मुझ पर टूट पढ़ी |? 3 

२. “सूय का प्रखर उत्ताप था। उठते हुए बादल ने सरोवर की जल-राशि के 
प्रालिगन-पाश से इस्ते हुए कद्दा--प्रिये, विदा हो | मे रशंस सर्य के ठमीप जाकर 
उसे प्रध्वी की करुणु कथानसुनाऊँगा ॥! 

६  अन्तस्तल', ए० १२६। 
, २ प्रस्तर्नाद', ए० २५-२६ । 
३. 'मोश्तिक माल, पृ० २०१ 
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में तो ऐसे श्रनेक उदाहरण मिल सकते हैं। वे अ्ज्ेय की नारी से भी एक पग श्ागे 
बढकर कहती हैं-- “'सैयाँ | मुझे तिल-तिल न मारो, भूख की यन्त्रणा से छुटपटाकर 
मुझे ठठरी बनने दो, अरब के रेणुका-प्रदेश में अकेली छोड़कर मेरे प्राणों को प्यास 
के मारे श्रधरों तक आने दो, ग्रीष्म की चढती दुपहरी के प्रखर श्रातप में मुझे निरन्तर 
खडी रखकर सोन्दय को मुरभाने दो, चिन्ता की चिता धधकाकर उसकी ज्वाला में 
मेरे योवन को भस्मीभूत कर दो |?" श्री शिवचन्द्र नागर ने भी एक स्थान पर ऐसा ही 
लिखा है--''मैं लज्जावनत अपराधी सिर क्रुकाए खड़ा हूँ। वास्तव में मैं अ्रपराधी 
हूँ, मेरा श्रपराध माजनीय नहीं । देवि, मुझे कठिनतम दण्ड दो ताकि मैं भविष्य के 
लिए अपनी भूलों का परिमाजन कर सकू । मुझे डर है कि कहीं श्राप मुझे क्षमा न 
कर दें, क्योंकि में अपराधी क्षमा का भार वहन न कर सरकूँगा।”* 

कामजनित पर-पीड़ा के उदाहरण अजशेय में अधिक हैं| उन्होंने नारी से कहां 
है--..'जब ठुम उद्दिग्न, दुखी, तिरस्कृत ओर दयनीय होती हो, तभी में त॒म्हें अत्यन्त 
प्रियतमा देख पाता हूँ । तभी तुम पर मेरा श्रत्यन्त ममत्व होता है |!!* “या एक 
विस्तृत जाल में एक चिड़िया फेँसी हुई छुटपटा रही है। पास ही व्याध खड़ा उद्दण्ड 
आव से हँस रहा है। चिड़िया को फँसी श्रोर छुटपटाती देखकर मुझे पीड़ा और सम- 
वेदना नहीं होती, में स्वय वह चिड़िया नहीं हूँ [!?* यहाँ अ्रन्योक्ति द्टारा कामजनित 
प्र-पीड़ा की व्यञ्जना की गई है | 

श्रवद्मित काम प्रवृत्ति के श्रन्वेषण के बाद द्िन्दी-गद्य काव्य में हम आत्म- 
गौरव (सैल्फ एसशन) की प्रद्ृत्ति की खोज करेंगे। इस प्रवृत्ति के गद्य-काव्य दो लेखकों ने 

विशेष रूप से लिखेई एक तो भी श्रशेय ने और दूसरे 
गद्य-काव्य और आत्म- श्रीमती दिनेशननिदनी ने । श्री श्रज्ञेय ने श्रपनी “चिन्ता? में 
गौरव की मावना नारी के प्रति व्यक्त किये गए. विचारों में श्रपने श्रह्ट का 
परिचय दिया है | एक स्थान पर वे नारी की शक्ति को श्रपनी 

दी हुई बताते हुए कहते ईैं-- 

“तुमने यदि श्रपना जीवन ससार के अ्रस्ख्य फूर्लों की समपित कर दिया है 
तो में इईंष्या क्यों करूँ ! मैंने तु्ह गन्ध नहीं दी, तुम्हारे लिए मधु नहीं सडिचित किया 
किन्तु मैं गन्ध का सौरम लेने की, मधु का स्वादन करने की, फूल-फूल पर उड़ने की, 

जो शक्ति है, वहततो मैंने द्वी दी है। त॒म्हारा यह श्रनिवंचनीय सौन्दय, तुम्हारे 
१ 'शारदीया', पृ० ४१। 
२ 'प्रणय गीत', पृ० २४ । 
३ चिन्ता, पृ० ४८। 
४. यही, पृ० ६३॥। 
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प्रो पर ये श्रकथ्य सीन्दर्य मय रग--ये मेरे ही उपद्ार ६ | फिर में ठग्दारी प्रश्नत्ति से 
इंप्यो क्यो करू ! 

मे मानो त॒म्दारे जीवन का यूथ हूँ, तुम सचंन्न उड़ती हो, बिन्‍्तु तम्दारी शक्ति 
का उत्स, तुम्दारे प्राणों का आधार म॑ ही हँ--मेरी द्दी धूप मे नुम इठलाती फिरती 
हो--में इसीको प्रतिदान समभता हैँ कि मेरे कारण तुममें इतना सोन्दय और 
इतना मधुर श्रानन्द प्रकट हो सकता है । तितली, तितली |?” * 

दिनेशनन्दिनी में यह भाव ओर भी प्रबल है : 

१ “जे न होती तो तुम जीवन के श्राह्नाद से अपरिचित होते | तुम्हारे श्रोठो 
पर स्मृति का शेशव न कूमता, इन श्ररुणारी श्राँली से मिलन के मामिक स्वर्प्नों का 
सुखफर सुजन न होता, तुम्हारे भ्र-सचालन से कला में कम्पन न श्राता, सौरभ की रिक्त 
प्यालियों प्रा्णों के श्रोज से प्लाबित न होतीं, श्रभिनय का हास यीवन में गरिमा न 
पूरता, में न होती तो तुम जीवन के श्राह्नाद से अपरिचित होते ।??* 

२ “मे तुमसे प्यार केसे करूँ १ में फूर्लो-बिल्ले मार्ग पर गिन-गिन कर ताल 
से कदम रखने वाली ऐश्वर्य रानी हूँ श्रीर ठम मेरे दिव्य प्रेमी की स्वर्णिम पादुका के 
नीचे पिसकर धूल बन जाने वाले तुच्छु रज-कण | में रत्नाकर की विशाल शैया पर 
सोई हुई उप्ण प्रलय के सामयिक तूफान को रोकने वाली महान शक्ति हूँ श्रीर तुम 
मेरे कदापि न पिघलने वाले हिमाचल-स्वरूप उपास्य से कराने वाले क्ष॒ुद्र वुलचुले | 
भला बताओ्रो तो, में तुमसे प्यार केसे करूँ ९??? 

यहाँ प्रथम उदाहरण में पुरुष के अहं भाव का प्रदशन है और दूसरे तथा 
तीसरे में नारी के | श्रज्षेय की चिन्ता? में तो ऐसे अनेक उदाहरण भरे पढ़े हूँ जहाँ 
पुरुष विजयी दे नारी विजित। उनमें पुरुष के अह भाव की तुण्टि का प्रयत्म है। काम- 
जनित शझ्रात्म-पीड़ा अह का एक रूप यह भी है कि समस्त सष्टि के विधान को ही 
चुनीती दे दी जाय--- 

“है स्वाथवाद के उपासक मनुप्यो ! देखना तुम्हारी स्वर्थान्धता श्रौर हुम्दारा 
पाखशड भेरे वज्-हाथा से चूर-चूर हो जायगा । 
है से | तेरा अ्रस॒ह्म ताप मुझे तेरे सामने नतमस्तक नहीं कर सकेगा | 
हे श्रग्नि, तेरी विकराल ज्वालाश्ों की लपट श्रव मुम्ते भयातर नहों कर 
सक्तेगी | 

है पवन, तेरे प्रचेए्ड वेग की श्रत्र मुझे जरा भी परवाह नहों | 
१. 'सिन्ता, पृ« ४७-४८। 

२. 'बंशी रद, पृ०४०-४११ 
३. 'मोकितिक माल, प० ६। 
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वियोग की लहदरियाँ समाई होतीं | उस स्वप्त की समाधि जमाता, जो वास्तविकता बन- 
कर समाधि खुलवाता ! यदि में तपस्वी होता तो वह भस्म रमाता, जिसमें उस चिर 
स्वप्न की राख मिली होती [?? * 

२ “यदि मे दीपशिखा होती तो तुम्हारे निर्दष'्ठ जीवन-पथ को श्रालोकित 
करती, यदि में कल्पना होती तो ठुम्हारी कविता को नवीन युग के स्वप्लो से राग-रक्ित 
बना, चराचर को भावों की उड़ान श्रोर भाषा की माधुरी से मुग्ध करती, यदि में 
विजयश्री होती तो सदैव तुम्हारे सम्मुख हाथ बॉघे खड़ी रहती श्रौर जीवन-सयुद्ध में 
तुम्हें वरमाला पहनाती, यदि में अनन्त रूप-राशि होती तो तुम्हारे रसीले नयनों के 
अवशगुण्ठन में छिप, विश्व को उस रहस्यमय श्राकषंण से विमुग्ध करती । स्वामिन में 
तो एक अ्रबोध बालिका हूँ | बताश्रो तो, श्रत॒ तुमसे प्रणय-याचना केसे करू ९? * 

इन उदादरणों से प्रकट है कि जब व्यक्ति किसी काय को करने में असमर्थ होता 
है तब ऐसी ही दलीलें दिया करता है। ये सब उसकी द्दीन-भावना की ग्रन्थि के फल हैं। 

देश-भक्ति ओर विश्व बन्धुत्व की रचनाएँ इस प्रन्नृत्ति 
गद्य-काव्य ओर के श्रन्तगंत श्राती हैं। इनका उद्देश्य जाति-रक्षा का होता 
सघ प्रवृत्ति है और जाति रक्षा भी आत्म-रक्षा का ही बृहत्‌ रूप है | इसके 
कई रूप हैं ; 
देश के अ्रतीत गौरव का चित्रण | 
, वृतमान दुदंशा का चित्रण । 
» विद्रोह, क्रान्ति तथा बलिदान को भावना का चित्रण | 
श्रत्याचारियों के प्रति घुणा ) 
दलितों के प्रति सहानुभूति का प्रद्शन | 
विश्व-बन्धुत्व की कामना । 

इसमें भारत-भूमि की प्रशसा और उसकी गौरवपूरण पूर्व-परम्पराओं का वर्णन 
मिलता है। जेसे--''कैसी बढिया फुलवारी है | गुलाब हे, चमेली है, मधुमालती है-- 

गरीब भी है | दूर से जब घाग दीखता है, सुगन्धों की श्राशा 

देश के अतीत. का उदय कर देता है। निकट आने पर सुगन्ध लहराने 

गोरव का चित्रण लगती है। किन्त॒ यह ननन्‍्दन कुछ अ्रनोखा है। यहाँ अपने 

को व्यक्ति बो गए हैं--जमा ने की जमीन पर | श्रीधर पाठक के 

शब्द उधार लू तो यथाथ में 'यहि अ्रमरन को ओक” और “यहीं कहुँ बसत पुरन्दर |! 

वाल्मीकि से लगाकर तुलसीदास तक और राम से लगाकर छुत्रपति शिवाजी और 

१, विदना, पृ० ६० । 

२ शशबनम, पृ० १०। 


० 0 “७ 


४0 >2£# ० 
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राणा प्रताप तक सब यहीं रहते हूँ | व्यास यहीं ह। वाल्मीकि यहीं हैं, कपिल यहीं हँ, 
कणाद यहीं £, राम यहीं हैँ, परशुराम यहीं हैं, घुद्ध यहीं हैं, महावीर यहीं है, रघु 
यहीं , दिलीप यहीं हैं, कृष्ण यहीं है, विद्दुर यहीं ६, नारद यहीं हैं, सरस्वती यहीं हैं, 
सीता यहीं हूँ, द्रोपदी यहाँ €, शिवाजी यहीं हैं, छुत्नसाल यहीं है, श्रकवर यहीं हैं, 
कबीर यहीं ई, मीरा यहीं है, दरदास यहीं है, चेतन्य यहीं हैं, रामतीर्थ यहीं हे, तुकाराम 
यहीं हैँ, रामदास यहीं ह। इस जमीन का एक तह भी उडखाद़ा कि अनेक म्नस्वी 
बाते करने लगेंगे | इनकी हृड्डियों पर हम नन्दन बनाते चल रहे है ।??१ 

२ “थे सुहावने सुनहरे खेत, यट स्वच्छु नीलाकाश, यह बढ़े-बढ़े द्वथियों की 
पक्ति, यह मधुर रसीले श्राम के निकुल्न वन, यह गोरी गंगा, श्यामा यमुना, वताश्रों 
कहों हैं ? बताश्रो और किस देश की मिट्टी में करो़ों श्रश्वमेघ श्रौर राजसूब यशो की 
विभूति मिल रही है ११६ 

इन उद्धरणों से प्रकट है कि देश की प्रत्येक वस्तु गौरवपृर्ण दिखाई पढ़ती 
है और उदार्रस्णों वी तह-पर तह जमाकर उस भावना को पुष्ट किया जाता है | 

इसके द्वारा देश को जनता की दयनीव श्रवस्था का चित्रा- 

चतेमान दुर्देशा कन दोता है, ताकि उससे प्रभावित होकर जनता संगठित 

का चित्रण होकर उसको दूर करने को उठ खड़ी हो । यह उदबोधन 
का एक रूप है। जेसे-- 

१. “तुके सीचना हू तो ऐसा चित्र खींच | एक उजड़ा हुआ ग्राम बना । 
उसमें खण्टदर टूटी-फूटी फोपड़ियों हों । खेत और बाग झुलसे और उजड़े पढ़े हों | एक 
ग्ोर भीपणु श्रग्नि घाँय-धोय करती हुई जीम लपलपा रही हो। जहाँ-तहाँ श्रत्याचार- 
पीड़ित, पद-दलित श्रस्थि कट्काल पढ़े ह । भूख के मारे नन्‍्हे-नन्हे बच्चे माताओं की गोद 
में क्लप रहे दो | लूट-खसोट ओर मार-पीट द्वो रही हो। सर्वत्र नाश वा साम्राज्य हो। 
चिप्रकार ! क्या ऐसा चित्र तू खींच सकेगा १११३ 

२, “यह श्रसगति नहीं तो क्या है ? एक श्लोर सण्डहरो में पड़े नग-धर्दस 
प्रति अस्थि क्ट्टाल, भूख-भृख चिल्ला रहे ६, दूसरी श्रोर सुसज्जित महलो मे मखमली 
गद्दों पर प्याले पर-प्याले दल रहे हैँ श्रौर उन्मादिती रागिनी छेड़ी जा रही है |! 

प्रथम उदाहरण में गरीबी का सामान्य रुप से चित्रण है श्रौर दूसरे मे नुलना 

से उस प्रनभव को तीव्रतर बनाने का प्रयत्न दे | 
१. 'साहित्य देवता', पृ० ३५१ 
२, 'मरो छाल फी हाय, पु० ६। 
३. 'भ्नन्तर्नादों, पु० ५८॥ 
४. घही, पृ० ६६ । 
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३ “(किसी गरीब असहाय को हम ताँबे या चॉँदी के चन्द गोल-गोल टुकड़े 
क्‍या देते हैं, बदले में उसका तन, उसका मन ओर उसकी आ्रात्मा तक खरीद लेना 
चाहते हैं | क्या ही सस्ता ओर सुन्दर सौदा है |?" 
विश्व-बन्घुत्व की देश-भक्ति से भी व्यापक सघ प्रवृत्ति का रूप विश्व बन्धुत्व 
कासना की कामना में व्यक्त होता है--- 

१ “हे नाथ, मुझे उस लोक में जाग्रत करो जहाँ में सारे ससार के दुःख को 
अपने ऊपर ले लेने के सुख में मत्त हुआ विचरू | निखिल विश्व का ताय जहों मेरे 
रक्त की ऊष्मा बनाए रखे श्रीर श्रनन्‍्त विश्व-वेदना मेरे सगीत की सामग्री वने | यहाँ 
एक-मात्र तुम्हीं मेरे सगी हो ओर सब प्राणियों की कामना मुझमें एकत्र होकर ठुमसे 
प्रण्य करने की शक्ति दे। जहाँ मुवन-का-भुवन मेरा मवन हो और असीम जीवन के 
बदले श्रसीम जीवन पाकर में ठ॒म्हारे साथ नित्य नई क्रीड़ा किया करूँ |?? रे 

२ “जब में इस अल्पकालीन जीवन के सकटापन्न मार्ग को तय कर अनन्त- 
जीवन के फाटक पर पहुँचे तो में यट्ट कह्ठ सकू कि में सारी आयु सीधे और सच्चे 
मार्ग पर निश्चित लक्ष्य की ओर चलता रहा और बह लक्ष्य धा--विश्व-प्रम, विश्व- 
जनीन दृत्ति ।?! * 

३ “शो परिश्रान्त पथिका पी लो मानव-प्रेम का यह दो घेट ठण्डा-ठण्डा 
शरबत | इसे पीकर बैठ जाओ मोज से प्यारे राम के चरणों के पास | तम्हारे जीर्ण- 
जीवन का एक मात्र लक्ष्य यही है न १ तो फिर तुम धन्य हो [??* 

पलायन की प्रदृक्ति के कारण लेखक अथवा कवि कल्पना- 

गद्य-काव्य और पत्ना- शील हो जाता है श्रोौर इस ससार को छोड़कर किसी श्रन्य 

यन की प्रवृत्ति. लोक में जाना चाहता है | गद्यका््यों में इस प्रदुत्ति के भी 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे --- 

१. “चलो प्रेमी उस देश को जहाँ ऊषा की स्वर्णिम किरण प्रभात को रक्‍्त- 
रजित न करें, विहृग-बालाएँ कल गान कर रत्नगभो विध्णु पत्नी को न जगाएँ, ऋतु 
की उष्युता यौवन में वासना भर उसे विधेला न बनाए, ससार की परिसीभित दृष्टि 
में पावन-प्रेम की अ्रवज्ञा न हो, बुर्दाकरोश वाजारों में सौन्दर्य का सौदा न करें और 

चिरमिलन की शान्ति में वियोग की कल्पना न हो ।??* 
१. “ठण्डे छींट', पू० ३०१ 

२. 'साधना, पएृ० ६७ । 

३. मरिण साला, ए० ४५॥ 

४ड॑ ठण्ड कोट पू० २० ) 

पर ध्ा १। 
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२. “सुख श्रौर दुःख दोनों को लॉधकर में वहाँ पहुँचूँ गा। वह नीद्ार का देश 
तीम्र दिया लोक श्रीर रजनी की छाया से बहुत दूर हे | वहाँ मेरी कामना का श्रन्त हो 
जायगा, पथ की सीमा शेष हो जायगी श्रोर लोटने की पगदण्डी भी मिट जायगी। में 
स्वय वहाँ शून्य हो जाऊँगा |" 

३. “मेरी विचार-तरग-माला सांसारिक परिस्थितिरुपी वृफान से चचल होने 
लगी है, मेरी स्वतन्त्रता शने:-शरनेः स्वार्थियों की कृतघ्नतारूपी काल-कोठरी में छिपती 
जा रही है और मेरी श्ात््मा के पूर्ण विकास को स्थल-तंकीण ता ने तिरस्कृत कर दिया 
है; श्रतएव मे उस प्रदेश को चल दूँगा जहाँ सत्यवती नदी के सतत प्रवाह से, विवेक- 
धान्य-सम्पस्त भूमि इरी-मरी रहती है, जहाँ मीतिकता, सभ्यता श्रीर जड़ विद्वत्ता के 
श्रतुमन्धान हिमालय के बच्तु/स्थल से ठकराते हुए मेघे। की नाइ छिन्न-भिन्‍न हो जाते 
है, जहाँ की वायु मे सत्ताघारियो की स्वायथंमयी वार्ता का एक भी शब्द नहीं सुनाई 
देता, जहाँ के द्वार दिन-रात खुले रहते है, जहोँ भेद में श्रमेद श्रोर जढ़ मे चैतन्य 
की झलक दिखाई देती है |।??*९ 

उपयु कत उदाहरणों में प्रथम में पावन प्रेम की अवन्ञा होने के कारण, दूसरे में 
कामनाओं के श्रपूर्ण रहने के कारण ओर तीसरे में भीतिक सभ्यता श्रीर जड़ विद्वत्ता 
तथा सत्ताघारियों की स्वाथमयी चार्ता से ऊबकर उनके ठीक विपरीत प्रदेशों को जाने 
की बात कही गई है। इनमें से तीनों के लेखक इस लोक के संधप से भयमीत होकर 
अपने श्रमुकूल परिध्यिति उत्तन्‍्त करने की अ्रपेक्षा कल्पना द्वारा एक दूसरे लोक को 
जाने में तत्पर दिखाई देते हैं श्लोर इस प्रकार अपने श्रभावों की मानसिक तृप्ति 
करते ६। 

महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीरसिह्र के ऐतिहासिक गद्य-काव्यो मे मुगतकालीन 
खण्इद्दरों पर जो प्रश्रुपात किया गया है वह भी मनोवेजशानिक दृष्टि से पलायन दृत्ति 
के भीतर ही आयगा। उन्हाने मुगलकालीन सम्राट के विज्ञास तथा मुगलकालीन 
इमारतें की साज-सज्जा का बड़ा दी श्रावर्षक वर्णन किया है और उनके पतन पर 
श्रयनी हार्दिक सहानुभुति प्रकट की है । उनके पतन पर उनका हृठय नश्वरता के 
दशन का विश्वासी हो जाता है। एक स्थान पर वे कहते (--“'उस महान क्लि का 
यह वेराग्य, उस जीवनपूर्ण स्थान की यह निजेनता , ऐड्व-विलास के भरपूर सोते मे 
यह उदासी श्रीर उन रंग-बिर गे, चित्रित तथा सजे-सजायें महलो का नग्न स्वरूप*** 
साधारण दशों तक के दृदय को हिला देता, तत्र क्यो न वह कला संन्यास ले ले ।” 
श्ससे एक प्रकार की घोर निराशा उत्पन्त होती है। समस्त पुरतक में उन्होंने ससार 
््‌ 'निश्नीध', घूं० १० । 

२. 'तरगिशी', ए० ८१ । 
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में अपने स्वप्नों को मूर्त रूप देने को मनुष्य का मोलापन बताया है, जो पलायन की 
तृत्ति का ही सूचक है। जैसे--“ससार को सुख-लोक बनाने ओर अपने स्वप्नों को 
यथार्थता में परिणत करने का प्रयत्न करना मनुष्य के स्वाभाविक भोलेपन का श्रच्छा 
उदाहरण है । वह मृग-मरीचिका के पीछे दोड़ता है, किन्तु प्यास बुकाना तो दूर रहा, 
प्यास के मारे ही तड़प-तड़पकर वह मर जाता है |?" या “इस लोक में आकर कौन 
अपनी श्राकाक्षाओं को पूर्ण कर सका है ? किसने चिर-सयोग पाया है ! कुछ ही 
घड़ियों का, कुछ ही दिनों का, कुछ द्वी वर्षों या यु्गों का सयोग** "आर बस यही 
ससार की जीवन-कहानी, सुखकतों समास हो जाती है । वियोग, वियोग, चिर-वियोग 
अर उस पर बहाए गए आ्राँपू , बस ये ही शेष रह जाते हैं |?! * 

ऐ.तिहा सिक गद्य कार्व्यों के भीतर यह पलायन की प्रवृत्ति एक और कारण से 
भी हो सकती है | वह कदाचित्‌ यह है कि धीरे-घीरे मिठती हुई प्रभुत्व-कामना लेखक 
को मानसिक तृप्ति के लिए उकसाती है | इसके श्रतिरिक्त वर्तमान के प्रति श्रसन्तोष 
भूत की समृद्धि में एक सन्तुलन प्राप्त कर लेता है। 

यह एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इसका सम्बन्ध जातिरत्षा की 
गद्यकाव्य ओर शिशु- भावना से है| वात्सल्य स्नेह की जितनी रचनाएँ हैं उनका 
रक्षा या पुत्र-कामना सम्बन्ध इसी प्रवृत्ति से है। इसमें बालक के रूप-सौन्दर्य 
की प्रवृत्ति आर उसकी क्रीड़ाओं पर मुग्ध हुआ जाता है। हमारे रस- 
शास्त्र का वात्सल्य-रस श्रौर यह प्रवृत्ति दोनों एक-दूसरे से 

मिलती-जुलती हैं । 

१ “जब तेरे घुघराले बालो को सुलभाता हूं तब मुभे रेशमी रूमाल बुनने की 
याद आरा जाती है, जन्र में तेरा मुख चुम्बन करता हैँ तब मेरे अ्र्गों में कमल-पराग की 
सुगन्ध भर जाती हे, जब में हाथ फेरता हुआ तुझे गाकर सुलाता हूँ, म॒मे ताल श्रीर 
स्वर की पूर्ण सगति तभी ज्ञात होती है | प्रिय वत्स [ तू सुन्दर नहीं, किन्तु स्वय सौन्दर्य 
है । व्‌ त्यागी तथा निस्वार्थी है। यही कारण है कि तेरा आदर्श निर्मल है और उसमें 
इंश्वरीय प्रेम का प्रतिभिम्ब पड़ता है |! 3 

२ “माँ, जब में इस छोटे-से आँगन में ठुमुक-ठुमुक नाचने लगता हूँ तब 
ठुम सब काम छोड़-छोड़ कर एकटक मेरी ओर देखने लगती हो | में दतुली काढकर 
मुसकराता हुश्रा तुम्हारी ओर देखता हूँ और तुम बलि-बलि जाती हो | मेरी चमकीली 


१ “शेष स्मृतियाँ, पू० १०२। 
२ वही, ४० ११६ । 
३, 'तरगिणी', पृ० ८५ । 
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काली पुतलियाँ मेरे गोल-मणोल मुंह मे--चिकने मुह मे-तुम्हे क्तिनी सुन्दर 
मालूम होती हैं । क्‍यों माँ, उनमे स्नेह, भोलापन, चज्चलता, नियद्धिग्नता, हपे और 
प्रसाद भरा है, क्या इसीलिए १ में बार-बार किलकारी मारता हैँ, तम्हारे जी पर 
आनन्द की बिजली कीघ जाती है |??* 
यहाँ प्रथम उदाहरण में पिता का बच्चे के सीन्दय द्वारा श्रानन्दमग्न होना 
ओर दूसरे में बच्चे के शब्दों में उसकी क्रीड़ाओ के वर्णन से माँ की प्रसन्नता का 
व्यक्तीकरण है। 
गद्यकाव्य और कोतृहल रहस्यवादी रचनाएँ ओर प्रकृति-प्रेम की रचनाएँ इसके 
या उत्सुकता अन्‍्तगंत अआाती हैं | 
१, “वाणी उसे बतलाने के लिए व्याकुल हो उठी, उसके रूपा का नख-शिख 
शुरू कर दिया, किन्तु श्राखिर होते-होते उसका पार न लग सका श्रीर इधर वाणी की 
शक्ति क्रमशः ज्ञीण होने लगी। वह श्रवर और घीर न घर सकी, थर्रकर बैठ गई । 
उसके सारे सिद्धान्त, समग्र युक्तियाँ लचर दो गई थीं। पर आश्चय ! ऐसे समय में 
जत्र बह मीन हो चली थी, एकाएक बोल उठी--'मैने उसे पा लिया! |!? २ 
२. तारों-भरी णत में जत्र हरी-इरी घास पर लेट जाता हैँ, मेरे मस्तिप्क-लोक 
फे इस छोर से उस छोर तक केबल एक प्रश्न गूँजा करता है--'विश्व दी इस रग- 
भमि का सूत्रधार कीन है, कहाँ है? |? ३ 
“किसी सुदूर पत्रत के एकान्त शिखर पर विकसित हथ्आा गुलाब का फूल 
किसकी श्रॉखों को श्रपना कलात्मक सीन्दय प्रदान करता है |!?४ 
इनमें से प्रथम उदाहरण में प्रभ्ु-प्राप्ति पर श्राश्वय और सृष्टि में व्याप्त शक्ति 
के प्रति जिशासा का भाव है | 
१ “कितना सीन्दय ! कितनी सुप्रमा ।! 
जहाँ देखो, इस डपत्यका में पूल-ही-फूल बिखरे हए ६ | प्रत्येक स्थल पर फ्लो 
की राशि प्रपनी विपुलता मे त्रिसरी ६। यहाँ इतने फूल क्यों ६ |!४ 
२ “एस एकान्त सघन कुल्च में तुम जा रहे हो। चारो और सरोवरों मे रमल- 
पूल खिल रहे द। गुलाब की क्यारियों खिली हुई ६। बीच-बीच में प्रफल्ल बेले की 
वललरियां ६, मानो नवेली प्रकृति के सीचे श्रोठा मे दशन-पक्ति दमक रही हे | श्रमर 
प्‌ 'प्रवास', भू० हि ] मे 
२. 'मशिमाता', पृ० २३ । 
३. 'पघ्ित्रपर्टो, ए० ४३ । 
४, 'देदना, प्रृ० ५! 
५. 'हिम हाता, ए० २ । 
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मंटरा रहे हैं। परन्तु सब स्तब्घ हैं। तुम्हारे ज्ञान के जादू ने उन्हें मोहित कर 
रखा हऐ ।*?* 

यहाँ प्रथम उदाहरण में प्राकृतिक सौन्दय पर मुग्ध होने और दूसरे में प्रभु के 
कारण प्रकृति की स्तब्धता की कल्पना में वही कोतूहल का भाव काम कर रहा है | 

कला, साहित्य, जीवन, स्त्री आदि के सम्बन्ध में पारिभापात्मक सूक्तियों के जो 
भावुकतापूर्ण उद्गार हैं वे भी कौतृइल के श्रन्तगंत ही रखे जायैंगे, क्योंकि उनमें भी 
व्यक्ति अ्रपनी दृष्टि से उदको जानने की चेष्टा करता है और दूसरों को चमत्कृत कर 
देने वाली यृक्तियों इस सम्बन्ध में देता है। 

इस प्रकार मनोविज्ञान के आधार पर गथ्य-कार्व्यों का विश्लेषण किया जा 
सकता है और यह देखा जा सकता है कि विभिन्न लेखकों की रचनाएँ मानव-जीवन 
की किन दुबलताओं श्रथवा क्षमताश्रों की ओर सकेत करती हैं | लेक्नि यहाँ एक बात 
ध्यान में रखनी है श्रोर वह यह कि मनोविज्ञान चाहे कितना ही विकसित विज्ञान वर्यों 
न हो जाय, मानव-जीवन की समग्रता को उसकी कसीटी पर पूरी तरह नहीं कसा जा 
सकता, क्योंकि जड़ पदार्थ की भाँति किसी प्रयोगशाला में मानव मस्तिष्क पर 
नियन्त्रण और परीक्षण नहीं किया जा सकता । कदाचित्‌ इसीलिए सभी मनोवैशानिक 
अपनी उक्तियों श्रौर निष्क्रषों की सीमाओं से पूणरूपेण अ्रवगत रहते हैं और इसीलिए 
मनोविज्ञान भी रासायनिक श्रथवा पदार्थ श्लोर गणित-विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं 
माना जाता । वह भी अन्य विजारनों की तरह एक विकसित होता हुआ विशान हैं | अ्रतः 
निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई निष्कर्ष श्रन्तिम है, क्योंकि 
मानव-जीवन भी तो अभी अपने विकास के क्रम में ही हैं। ऐसी स्थिति में हम श्रपने 
उपयुक्त निर्णंयों और टिप्पणियों की सीमाओं को समभते हैं श्रौर हम यह भी जानते 
हैं कि अ्रपने-अपने विकास, भाव, अवस्था ओर रुचि के श्रनुसार विभिन्न व्यक्ति हमारे 
द्वारा विश्लेषित उदाहरणों का भिन्न-भिन्न श्रथ लगा सकते हैं। इन सीमाओं के बीच 
किसी सामान्यीकरण की ओर सकेत करने का साहस नहीं होता । सक्षेप में कहने का 
श्रभिप्राय यह है कि तत्सम्बन्धी श्रान्तियों का बना रहना नितान्त स्वाभाविक है | 
इतना होने पर भी जिस सीमा तक साहित्य और साहित्यकार की सुजन प्रक्रिया और 
हेतु को इस विज्ञान द्वारा समझा जा सके, उस सीमा तक उसके महत्त्व को स्वीकार 
करने में आनाकानी करना श्रथवा उसे सवथा श्रनुपयुक्त ओर श्रनावश्यक ठहरा देना 
व्यथ ही नहीं | सत्य पर श्रावरण डालना भी होगा 


१ 'साधना, एृ० ६५ । 


पृष्ठ अध्याय 
गद्य-काव्य ओर दर्शन 


दर्शन भारतीय जीवन का श्राधार है। दशन ही के कारण भारतीय संस्कृति 
विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। अआ्रादिकाल से हमारे साहित्य में भी इसबी 
प्रतिष्ठा रही है | 'कविर्मनीपी परिभू स्वयम्भू! की घोपणा में कवि को चिन्तक अथवा 
दार्शनिक ही स्वीकार किया गया है। कहने का श्रभिप्राय यह है कि श्रेष्ठ साहित्य में 
दाशंनिक अ्रमिव्यक्ति श्रावश्यक है, क्योंकि उसके व्रिना साहित्य हल्के स्तर का रह 
जाता है। सम्मवतः यही कारण है कि अपनी रचनाओं से जनता का पथ-प्रदर्शन 
करने वाले मनीपी कवि श्राज तक दश्शन को श्रपनाते चले था रहे हैं) बतेमान युग 
के छायावादी कवि प्रसाद, पन्‍त, निराला और महद्दादेवी तक ने दशन को अश्रपने-श्र पने 
ढंग से श्रपनी रचनाओं में स्थान दिया है | उनके साहित्य में यदि दाशंनिकता न 
होती तो उनकी अ्रभिव्यक्ति की स्वच्छुन्दता दो कोड़ी की हो जाती | श्राज भी प्गति- 
वादी कविता से इसीलिए लोगें को कुछ निराशा है कि वह भारतीय साहित्य में 
ग्रहीत दाशनिक श्राधार से दूर जा पडी है श्रीर जब तक उसमें यह दाशनिक गश्राघार 
नहीं अपनाया जाता, उसमें नावीन्य होते हुए भी स्थायित्व नहीं श्रा सफता | श्रस्त॒, 
ट्िन्दी-गद्य-काव्यकारी का हृदय भारतीय दर्शान से रैंगा हुआ है, इसीलिए 
उन्होंने अपने साहित्य की परम्परा के अनुकूल दशन-जैसे शुष्क विपय को बड़े ही 
सरस, रोचक श्रौर प्रभावोद्यादक ढंग से श्रपनी स्वनाओ में स्थान दिया है। उन्होंने 
ब्रद्य, जीव, जगत्‌ , जीवन; मृत्यु आदि दाशनिक दिपये वी दिस शैली में थ्रमिव्यवित 
की है बह अपने माधुये, कह्पना झौर रागात्मऊता के सयोग, कोमल कान्‍्त पदावली 
और उच्चकोटि की अभिव्यज्जना के वास्ण हिन्दी-साधित्य की बहुमूल्य सम्पत्ति बन 
गई है | इस विपय में कुछ और श्रधिक न कटवर अब हम उन दाशनिक विपयों पर 
एक-एक करके विचार करेंगे, जिनका समावेश हिन्दी गद्य-कार्ब्यों मे हुआ है। 
ब्रह्म के सम्बन्ध में हिन्दी मय-काव्यो मे निम्नलिखित रुपो मे 
न्र्द्ा विचार किया गया है: (१) ब्रह्म निगु ण है, (२) ब्रा 
निगु ण॒ भी है और सगुण भी, (३) ब्रह्म विराद और समस्त 
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सृष्टि में व्याप्त है | 
शकराचार्य के समय से निगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा दशन में विशेष रूप से हुई 
है । यो उपनिषदों में उसकी च्ची पर्याप्त हो चुकी थी। 'श्वेताश्वतर उपनिपद्‌? कहता है 
कि वह साक्तीचेता होते हुए भी केवल श्रौर निमु ण॒ है ।* 
ब्रह्म निगु ण है... 'माण्ड्क्योपनिपद्‌! में उसे अदृष्ठ, थव्यवहाय, श्रग्राह्म आदि 
कहकर निरूवित किया गया है |* कबीर ने इसी ब्रक्ष को 
“मुख माथा रहित?, 'रूप कुरूप के परे, 'पुहुपवास से पातरा” श्रनूप तत्त्व-कह्ा है |” 
तुलसीदास जी ने भी ऐसी ह्वी बांत लिखी हैं ।४ सूर ने 'अविगत गति क्छु कह्दति न 
अआवे' कहकर भी इसी निगुशण ब्रह्म की ओर सकेत किया है। हिन्दी-गद्य काव्य में 
इसीसे मिलती जुलती बात यों कहीं गई है--““दृष्टिगोचर नहीं, गम्य नहीं, फिर भी 
तेरी केवल माधुयभरी झलक पाने को भक्त श्रपना सवस्व निछावर कर देता है। 
पावन, फिर बता तो कैसी है वह तेरी श्रन्त््योति !* ऐसे भगवान्‌ की दूरावत्त स्थिति 
को समझना, उसकी रीति-नीति को जानना कठिन काये है ।* 
यह सगुणोपासक भक्तों की मान्यता है। दशन ग्रन्थों में भी इसका विवेचन 
हुआ है कि ब्रह्म निगु णु और सगुण दोनों है। गीता में 'परित्राणाय साधूना, विनाशाय 
च दुष्कृताम” की घोषणा करके भगवान्‌ ने श्रपने सशुण रूप 
त्रह्म निगु णु भी है. में अ्वतरित होने की बात कह्दी हे। गीता में ही एक स्थान 
ओर सगुएण भी पर भगवान्‌ के निगु णु और सगुण रूप की विवेचना करते 
हुए कद्टा गया है कि वह ब्रह्म सम्पूर्ण इन्द्रियोँ के विषयों को 
जानने वाला है, परन्तु वास्तव में सब इन्द्रियों से रहित है तथा आसक्ति-रहित और 
गुर्यों से अ्रतीत हुआ भी सबको धारण-पोषण करने वाला ओर युर्णों को भोगने 
वाला है | 
१ 'साक्षीचेता फेवलो निग रादच--हवेता०, ६।१। 
२ श्रवृष्टमव्यवहायंमप्राह्ममलक्षणरर्माचत्यमव्यपदेश्यमेकात्म प्रत्यय सार प्रपचोपद्ाम 
शान्त शिव श्रद्त चतुर्थ मन्यते स श्रात्मा स विज्ञेय । माइक्योपनिषद्‌ ६७, । 
३. जाके मुख माथा नहीं, नाहि रूप-फुरूप । 
पुहुप बास से पातरा, ऐसा तत्त्व श्नूप ।॥क्बीर।। 
४ एक प्रनीह प्ररूप श्रमामा । श्रज सबच्चिवानन्द परधामा ।। 
प्रगुन भ्रखण्ड भ्रनत प्रनादी | जेहि चिन्तहि परमारथवादी ।तुलसो।। 
५ “उन्म॒क्षिता, एु० १६ हृदय तरग', ए० २१। 
६ सर्वेन्द्रिय गुणासास, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्‌ । 
असकत सर्व भूछ्चेच, निगु ण गुणभोकत्‌ व ॥| गीता १३॥१४। 
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बल्‍लभाचार्थ जी ने कहा है कि ब्रह्म निर्दोष है और स्व निर्दोष श्रप्राकृत' 
गुणा से युक्त है। वह स्वतन्त्र है। श्रोर निश्चेतनात्म (जड़) शरीर के गुणा से रहित 
है। उसके कर, पाद, मुख आदि अवयव सबत्र ६ शरीर आनन्द के बने हुए ६॥" 
तुलसीदास जी ने अ्गुन, अरूप, श्रलख, अज जोई, भगत प्रेम बस संगुन सो दो 
लिखकर उस निराकार की साकारता सिद्ध की है। रिन्दी-गद्य-का्ब्यों में मी सीधे-सीचे 
हू कहा गया है कि ब्रह्म है तो निगु णु, पर भक्ता के लिए सगुण होता है--'बच्चपि तू 
निगु णु ऐ तथापि स्वप्रेम स्थापित गुणावली का अविरोधात्मक गान सुनने से तुझे मेरे 
लिए सगुण होना पड़ेगा। में श्रपने द्ृदय के उदगार निस्सरित करके प्रकृंति के प्रत्येक 
परमाणु में प्लावित कर दूं गा |? 
ब्रह्म चादे निगु ण हो चाहे सगुण, पर वह समत्त यृष्टि में व्याप्त ओर विराट 
है। जब वह सर्वव्यापी है तो वह निराकार भी होगा. क्योकि शआ्राकार में एकदेशीयता 
ञ्रा जाती है श्रीर जो स्वदेशीय हँ वह केवल एकदेशीय 
व्रद्य विराट और समस्त कभी नहीं हो सकता । इसलिए जहाँ ब्रह्म के रूप वी चर्चा 
सृष्टि में व्याप्त हू की गई हे वहाँ उसका विशेप रूप न बताकर डसकी विश्च- 
रूपता की ही चर्चा कर दी गई है। 'ऋग्वेद' के पुरुष 
सूक्त! में कहा गया है कि चह पुरुष सहत्ल शिर, सहसत श्रोंख, सहल पाद, सारी पृथ्वी 
को यह चारों तरफ से घेरकर भी उससे दश अंगुल शआगे बढ जाने वाला है ।* 
पुएडफोपनिपद्‌! में अग्नि को उसका सिर, चन्द्र-यूव को उसके नेच, दिशाओं को उसके 
कान कहा गया है। उसकी वाणी में वेद अ्भिव्यक्त हैँ। वायु उसका प्राण है श्रीर उसके 
परों से प्रथ्वी स्पष्ट है श्रीर वह सब प्राणिया में अ्रन्तरात्मा रूप से विराजमान है ४ 
'अीमदमागवत! में यशोदा ने ऋण के दूध पी चुकने पर जो सुम्बन लिया श्र कृष्ण 
ने जम्दाई ली तो उसे कृष्ण के मुख में आकाश, अन्‍न्तरिक्ष, विशाएँ, द्य, चन्द्र, 


१. निर्दोष पूर्ण गुण निप्रह झ्ात्मतन्त्रों, निश्चेतनात्मफ शरीर गर्णइच हीन, । 
ग्रानन्द-मात्र कर घाद सुसोदरादि, सर्वंच्न च चिविपष सेद विर्चाजतात्मा ॥| 


॥ठत्यदीप निबन्ध, शास्प्रा्य प्रकरण पृ० १३४८।॥। 
२. 'त्तंगिणी', पृ७० ३३ । 


३. सहलशोर्षा: पुरया सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌। समा्ति विधवत्तो घ॒त्वा$ त्यत्तिप्ट्शा- 
गुलतम्‌॥। 'ऋणग्वेर्दा, पुरुष सुकत!। 
डे घरिनमू पा चल्लुद्ों उन्द्रमूपों, विश श्रोप्रेवाग्‌ विदुताइच देदा. 
वायु प्राणों हृदय विद्नदमस्य पद्न्यां प्थिवीह्त॑प स्ंभतान्तरात्मा ) 


॥मुण्टफोीपनिदद्‌ २।६"४।॥ 
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स्वीकार की गई है |* शकराचार्य जी ने सब नाम, रूप और कर्मों को ब्रह्म द्वारा 
धारण करने की बात कही है।* 'एको5हं बहु स्थाम! (तेत्तिरीय उपनिपद्‌ २:६) का 
भी यही श्रमिप्राय है। कबीर ने 'साईं के सब जीव हैं, कोरी-कुछ्नर दोय” वहकर सबर्म 
उसकी सत्ता को स्वीकार जिया है| हिन्दी-गद्य-काव्या में इस भावना को यो व्यक्त 
किया गया है-- 

१ “कौरी से कुज़्र और घूलि-कश से अनन्त श्राकाश एक दी सूत्र में बेंधे हैं 
और सब सत्य को प्रकाशित करने के लिए एक ही भाषा का उपयोग करते ६--जो कि 
लद्दर मर्मर ध्वनि करती है, वायु निश्वास छोड़ती है, मनुष्य बोलता है झ्लोर रमणी का 
हृदय मौन रहता है |”? 

२ “तुम एक! होकर “श्रनेकः में रमे हो प्रभु 'झ्रनेक बन! जा समाये एक 
'प्रेम-परिधि' में वही प्रेम तुम्हारा मगलमय स्वरूप है।?? ९ 

ब्रह्म की व्यापकता का वर्णन एक दूसरे प्रकार से भी हुआ है, जिसमें प्रकृति 
के उपादानों का विकसित श्रीर उल्लिखित होना उसीके हास-विलास द्वारा प्रेरित 
बताया जाता है। जेसे ऋग्वेद! में कहा गया है कि मनुष्यों की मधुर वाणी में वही 
बोलता है, पत्तियों के कलरव में वद्दी चहकता है, विकसित पुष्पी के रूप मे वद्दी हँसता 
है, प्रवए्ड गजन तथा, वृफान में वही क्रोध-भाव को व्यक्त करता है, नभोमण्डल में 
चन्द्र, सूय तथा तारों को वह्दी तत्तत्स्थान पर स्थिर कर देता हे; (ऋग्वेद! १०१२१। 
५५)४ या उपनिपद्‌ में कहा गया है कि उसीके प्रकाश से यह सब जगत््‌ प्रका- 
शित है [६ उसी प्रकार हिन्दी-गद्य-काच्यो में प्रकृति के पदार्थों में उसकी कलक श्रोर 
उसके द्वारा सीन्दर्यमय दोने का उल्लेख किया गया है-- 

१. “यह वही है, जो इन कलित कुल्नो की कुसुमित कान्तावलियो की श्रोर से 

_भोका करता है। यह वही है, जो इन घने काले बादलें के पार काँकी देकर मुस- 
१ भ्रतः समुद्रागिरियद्रच सर्व स्नात्स्यन्धन्तेसिघव' सर्वरूपा | 
धतरच सर्वा प्रोषधपोरसदच येनेपभतस्तिष्ठतेहात्तरात्मा ॥। 
॥ मुण्डक० २३॥१४ २॥। 
शबह स्वनामानि रूपारिण चिविधानि त्व । 
फर्माण्यपि समप्राणि विभर्ताति श्ुतिजगों ॥।.. प्रपरोक्षानभति, पृ० १४५० ॥ 
शारदीपा, पृ० २११ 
'उन्पविता, छए० ६५। 
'धारतीय दर्शन, पृ० ६८ । 
न तप्र सूर्य भाति न चन्द्रतारकं, नेमाविद्यतोभान्ति फुतोउ्यमग्नि: । 
तमेव भान्तमनुभातिसदे तस्यनासा स्दंभिदं विभाति ॥ मुण्ठक० २२१० 
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कराया करता है। यह वायुयान पर॑ विद्वार करने वाला वही है, जिसका पवित्र स्पश 
पाते ही हमारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैँ | यह वही है, जो श्रखिल दृश्य जगत्‌ के 
बाहर होकर अपनी बॉसुरी से क्रोदासीन्‍्य का सुर अ्रलापता है, जिसके श्रनुभवगम्य होते 
ही सारी इन्द्रियों एक साथ क्कुक जाती हैं। यह वही है, जो इस विश्व के पट पर रग- 
बिरगे चित्रों को खींचा करता है, जिनके गोचर होते ही में श्रपने को खो बेठता हूँ।??* 
“ज्यों ही वह मुस्कराया, समस्त सृष्टि पुलकित हो उठी। निस्तव्ध झ्राकाश 
उद्देलित हो गया | धीर समीर में प्रकम्प होने लगा । कुसुम की कोमल कलियों पर 
रोमाञ्न हो आया | लताएँ थिरकने लगीं। पाठल की पखुड़ियोँं पसीज उठीं। कमल- 
कोश से रस छुलकने लगा। भीरे श्रस्फुट ध्वनि से गू जने लगे । पक्ती इधर-से-उघर 
उड़कर चहकने लगे | श्रधिक क्या, माधुय मुकुलित हो उठा। विकास विकसित हो 
गया श्रौर लावण्य बार-बार उस मुस्कराहट के कोमल स्पर्श को चूमने लगा।”?* 
जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध में विचार करते हुए यद्यपि जीव और ब्रह्म दोनों की 
एकता ही अ्रभमीष्ट रही है तथापि उसे दो प्रकार से व्यक्त किया गया है , १ ब्रह्म और 
जीव एक हैं | २ जीव ब्रह्म का अ्रश है । 
ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन शकराचाये जी के श्रद्देतववाद का 
प्रतिपाग्य है । उन्होंने “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवों ब्रह्मैब नापर.?” कहकर जगत्‌ की 
निस्सारता श्रोर ब्रह्म तथा जीव की एकता का समथन किया 
त्रदह्ा ओर जीव है। 'बृहदारण्यक उपनिषद्‌” के 'श्रयसात्मा 'ब्रह्म', श्रहं ब्रह्मा- 
एक हैं स्मि! और “छान्दोग्य-उपनिषद्‌' के तत््वमसि?, 'सन्न खल्विद 
ब्रह्म! श्रादि वाक्य ब्रह्म ओर जीव की एकता से ही सम्बन्ध 
रखते हैं। कबीरदास जी ने जल और कुम्म के रूपक से ब्रह्म श्रौर जीव की एकता का 
स्पष्टीकरण किया है [? श्राधुनिक छायावादी कवियों में विद्रोही कवि निराला ने श्रपनी 
“तुम और भें! शीर्षक कविता में ब्रक्ष श्रीर जीव की एकता को नवीन शैली में श्रमि- 
व्यक्त किया है ।* महादेवी जी ने भी श्रपने एक गीत में ऐसा ही भाव व्यक्त किया 
है ४ हिन्दी के गद्य-कार्ग्यों मे निरालाजी और महादेवी जी की शेली को अधिक अप- 
१ भसरिसाला, पृू० ५०॥। २ 'भ्रन्तर्नाव!, पु० २७। 
३ जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर-भीतर पानी | 
फूदा फुम्भ जल जलहि ससाना, यह तत फथों गियानों || फबीर ॥। 
४ तुम तुझ्च हिमालय श्छुग, श्रौर से चचल गति सुर-सरिता । 
तुम घिमल हृदय उच्छवास, शौर से कान्त कामिनी कथिता॥ निराला ॥ 
प चित्रित मे हूं रेखा क्रम, 
मधुर रमा तु में स्वर-सगस, 
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नाया गया है। जैंसे-- 

१, “जकोरी चन्द्र की चन्द्रिका पान करने के लिए उस पर सबस्व न्यौछावर 
कर देती है, कमलिनी दिवापति के करो का स्पश-सुख पाने के लिए समग्र निशा 
शोकातर रहती दे। उपास्य श्रीर उपासक की ऐसी स्थिति सवच्न देखने मे आती है । 
पर जल श्रौर उसकी तरड्ड, पूर्व श्रीर उसकी किरण, विद्युत्‌ श्लोर उसकी चचलता 
इनमें द्वेतता कैसी? इनमें उपास्यता और उपासकता केसी १??* 

२. “तुम और मे दोनों एक ही प्रवाह के तो दो किनारे ई--एक ही श्रालाप 
की मूच्छना हैं। जब ठम्दारे श्रीर मेरे श्रधर एक द्वी रस में पढ़े है, तो प्रेम किसका, 
किसकी साधना ? तुम श्रीर में तो एक ही नशे का चढना-उतरना हँ-- एक ही स्वरूप 
का विराट शरीर यूद्रम प्रदशन ९ 

इसके अतिरिक्त इस तथ्य की ओर भी सकेत किया गया है कि जीव चाहे 
कितने ही रूपों में क्यों न विचरण करता रहा हो, वह अनन्त का साथी सदा उसके 
साथ रहा दे |? एक गद्यगीत में यह भी कट्दा गया है कि जेसे जलघर के साथ विद्युद- 
ग्नि रहती है वैसे ही प्रभु मी जीव के साथ रहता है, पर उसका पता उसे नहीं रद्दता [४ 

प्वेदान्त यूत्र! मे 'श्शो नाना व्यपदेशात्‌' कहकर जीव को ब्रह्म का अश माना 
गया है ।* गीता जीव को उसी परव्रह्म का सनातन अश स्वीकार बरती है |६ 'श्वेता- 

श्वतर उपनिपद्‌' में कहा गया है कि बाल वो सीचें भाग के 
जीव ब्रह्म छा. सी भागों में काट तो जीव की स्थिति समझ मे ञ्रा सकती 
ध्यश हि है श्रोर वह ब्रह्म अनन्त है। श्री वल्लभाचार ने जीव की 
__ उलत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि जेंसे श्रग्ति से चिनगा रियाँ 
तु प्रसीम में सीमा फा भ्रम, 
फाया छाया में रहत्य्तय, 
प्रप्सि प्रियतम फा प्रभिनय वया ? 
तुम मुभमे प्रिय फिर परिचय फ्या ॥ महादेदी ॥। 
'शिमाला', पए० ५२९ । 
'चेदना?, पृ० १६ ॥ 
'चरणामृत, पृू० १६॥। 
साधना, पु० १०६९ । 
५ 'देदान्त मृष्र', प्रध्याय २, पाद ३ ॥ 
मर्मयांघो जीवलोफे जीवभूत सनातनः॥ गीता १५।७ ॥। 
७. चालाप्र शतनागमस्प शरात्रपा कहल्पितस्य चे । 
भागो जोबः स पिशेय सचाफ ने त्यया फब्यते ॥ यवेता« ५।4।६ ॥ 
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निकलती हैं उसी प्रकार से सच्चिदानन्द अक्षर ब्रह्मै के चिद्‌ अश से असख्य निराकार 
जीव निकले । उसी ब्रह्म के सद्‌ अश से जड़ प्रकृति श्रोर आनन्दाश से उसके श्रन्तर्यामी 
रूप निकले ।* “माण्ट्रक्यो पनिपद्‌! में भी ऐसा ही कथन है ।* तुलसीदास ने “ईश्वर अश 
जीव श्रविनाशी” कहकर जीव को ब्रह्म का श्रश माना है । हिन्दी गद्य-कार्व्यों में वल्लभा- 
चाय की शब्दावली के प्रयोग द्वारा जीव को ब्रह्म का अश माना गया है | जेंसे-- 

१ “अग्नि स्फुल्लिंग के सम मेरी आत्मा तुमसे पूर्ण प्रकाशित है, ज्योतिमय ! 
मायाविनी नटिनी का यह खेल फिर क्यों १ श्रदृश्य का श्रावरण भेद | मेरे मगलमय 
सवत्र आ्रानन्दोमियोँ हिलोरें लें और मेरा चेतन तुकमें समाये--'पूर्ण ? हो |??? 

२ “तुम अग्नि हो तो में उससे प्रकट होने वाला स्फुलिज्ग, तुम दरिया हो तो 
में उसके बीच रमने वाली मौज, ठुम दीपक हो तो में उसकी लो, ठुम चन्दन हो तो 
में उसकी सुगन्ध |?? ४ 

लेकिन अशाशी भाव के गद्य कार्व्यों की ध्वनि एकाकी ही निकलती है, जैसे कि 
ऊपर के दूसरे उदाहरण में आरम्भ में तो स्फुलिज्ञ की वात कही गई है परन्तु अ्रन्त में 
ऐक्य-विधायक शब्दावली श्रा गई है| ऐसे ही अन्य उदाहरण भी मिलते हैं ।* कुछ 
गद्य-कार्व्यों में स्पष्ट रूप से यह बात कद्दी गई है कि जीव ब्रह्म से बहुत काल से अ्र॒लग 
हो गया है और वह माया-जाल में फँसा है श्रतः ब्रह्म से अपने को दुर समभता है 
तथा उसके स्वरूप का दर्शन करने में श्रसफल रहता है ।* अशानावरण के कारण 
जीव को अपने स्वरूप का शान नहीं होता, यह चिर-परिचित सत्य है । 

जगत्‌ के सम्बन्ध में मुख्य रूप से पॉच प्रकार से विचार किया 
जगत्‌ गया है। (१ ) जगत्‌ असत्य या माया है, (२) जगत सत्य 
है, (१) जगत्‌ सुख-दु.खमय है, (४) जगत्‌ सराय या नाख्य- 
शाला है, (५) जगत्‌ परिवतनशील है। 

जगत्‌ को असत्य और माया कहना शकर के अद्व तवादी दर्शन का परिणाम 

है। जगत्‌ के सम्बन्ध में शकर के मत का विवेचन करते हुए भी बलदेव उपाध्याय ने 


१. विस्फुलिगा इवाग्नेस्तु सदेशेन जडा श्रषि। 
धानन्दाश स्वरूपेश सर्वान्तरयामि रूपिण ॥। 
त० दो० नि०, शास्त्रार्थ प्रकरण, पृ० ६२ ॥। 

२. तदेतत्सत्य यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फूलिगा सह्नश प्रभवन्ते सरूपा । 

तथाक्षराध्विविधा, सोम्प भाषा प्रजायस्ते तत्र चेवापदन्ति ॥ मुण्हफो० २॥११ 
३ '“उन्मुवित, पृ० ६१ । ४ शाबनम, पृ० ५। 

'वेदना', पु० ८४; 'मोक्तिक माल, पृ० ६१ । 

साधना *, पु० ४५; 'बेदना', पृ० ४। 
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जगत्‌ असत्य या लिखा है--““जिस प्रकार इन्द्रजालिक श्रपनी माया-शक्ति 

माया है द्वारा विचित्र सृष्टि करने में सम होता है वही दशा ईश्वर 

की भी है |* जादू उन्हीं लोगो को व्यामोह मे डाल सकता 

है जो उस इन्द्रजालिक के रहस्य को नहीं जानते हैं, परन्तु उसके रहस्यवेत्ता पुरुषों के 

लिए वह इन्द्रजाल व्यामोह का विपय नहीं होता । ठीक इसी प्रकार यह जगत्‌ श्रद्धेत 

सत्ता से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए द्वी श्रपनी सत्ता बनाये रद्दता है परन्तु अ्र्ठेत तत्त्व 

के ज्ञानियों के लिए उसकी सत्ता निराधार श्रौर निमू ल है ।? गोस्वामी तुलसीदास जी 

ने अपनी विनय पतन्निका? में ससार की जिबरी की साँवः तथा 'मृगवारि! कहा हे |? 
नीचे के उदाहरण में शकर की विचार-घारा ही प्रतिफलित हु४ है--- 

१, इतिहास प्रमाणों को हथेली पर रखे मूलोक में पुकार-पुकारकर मनुप्य की 
जीवनी के प्रग्ठ पाठ कर रहा है-मूर्खो । ससार असत्य है, निस्सार है, नश्वर है; उसकी 
हर वस्तु असत््‌, सभी व्यवस्थाएँ मिथ्या एव काल्पनिक हैं | यथार्थ तो यह है कि सृष्टि 
का मर्म दी नश्वरता की नींव पर खड़ा है |?? ४ 

२, “जिसके पाणि पंकज पर हमारे जीवन के चल-चितन्न श्रकित ६, उससे 
मिलने जाना है फिर हमने माया के लाज्षा-ण्ह को ही श्रपना आदि और श्रन्त क्यो 
मान लिया है ।”!* 

३, ससार के भूठे सगीतो ! श्रपनी तान रोक दो, जिससे में जीवन का श्रनन्त 
सगीत सुन सके ।?”* 

४ “इस सैकत-तीर से दूर, बहुत-दूर पिता का श्रावास है| प्रत्येक यात्री को 
इस उत्तप्त और निज्नन मर-विस्तार को लॉधना पड़ेगा [१7० 

५. “कही-कहीं जगत्‌ को गंदले पानी की कील, काँटों की बाड़ी और मृग- 
मरीचिका भी कट्टा गया है ।??5 

'वृह्दारए्यक उपनिपद्‌! मे जगत्‌ को सत्य मानते हुए कहा गया है कि यह नाम- 
'मायावीव विम्जृभयत्यपि महायोगीव य स्वेच्छया', 
वक्षिणा म॒तिस्तोत्न, इलोफ २२ । 


न्च्चिण 


भारतीय दशेन', पृ० ४ । 
'दिनय पश्चिका' ॥ 

(हृदय तरगा पु० ६६। 
'गारदोीया', प्ृू० २०१ 
'दिप्रप्‌ट', पृ० २६। 
'निशोय', ए० ६ । 
पूजा, ए० ६, १५, ७३। 
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रूपात्मफ जगत्‌ सत्य से उत्पन्न होने के कारण सत्य ही है' वेष्णव ग्राचार्य तो जगत्‌ 
की सत्यता में पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले हैं | श्री 
जगत्‌ सत्य है. रामानुज के श्रनुसार ब्रह्म को ईश्वर माना गया है। सतचार 
की रचना वह लोला के प्रयोजन के लिए करता है | सहार- 
दशा में भी लीला की विरति नहीं होती, क्योंकि सहार भी उसीकी एक लीला है| 
वे जीव श्रौर जगत्‌ दोनों को नित्य मानते हैं ओर सष्टि-प्रलय से तालय इनके स्थूल तथा 
सूक्म रूप धारण करने से है | शरीर भूत जीव और जगत्‌ उससे मिन्न और नित्य होने 
से वे तीन पदा्थ मानते हैं। लेकिन ब्रह्म श्रद्वेत रूप है, क्योंकि अगभूत चिदचिद्‌ की 
अ्रगी से पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती |* भ्री वल्लभाचार्य के अनुसार कनक, कामघेनु, 
कल्पवृत्त, चिन्तामणि श्रादि के समान निग्गु ण॒ सच्चिदानन्द ब्रह्म ही श्रविकृत भाव 
से जगद्रपेण परिणत होता है । जिस प्रकार कुण्डलादि रूपा से परिणत होने पर भी 
सुवण में किसी प्रकार का विकार नहीं होता उसी प्रकार जगद्गप से परिणत होने पर भी 
ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं होता |? गीता में भगवान ने स्वय कहा है कि 
“है घनजय, मुझसे परे अथवा मेरे सिवाय और कोई वस्तु नहीं यह सम्पूण जगत्‌ 
धागे में पिरोई हुई मणियों के समान मुमर्म गुँ था हुआ है ।??* इसे जो श्रसत्य कहते हैं 
वे अ्रनीश्वरवादी हैं ।४ अन्यथा कारण ब्रह्म और काय जगत्‌ दोनों सत्य हैं।* शी 
चेतन्य स्वामी जगत्‌ को सत्य सकल्प सवंविद्‌ हरि की बहिरंग शक्ति का विल्ञास मानते 
हुए इसे नितरा सत्यम्भू मानते हैं।* हिन्दी में श्री ओधर पाठक ने 'जगत्‌ सचाई 
सार! नामक एक कविता लिखी है, जिसमें बताया गया हे कि यदि सृष्टि की सुन्दरता 
को ध्यान से देखा जाय तो पग-पग पर उस प्रभु के कौशल का दर्शन होगा [5 इस 
१ द्व बाव ब्राह्मणों रूपे मर्तचेयामूर्तच मर्त्य चामृत च यक्च, सच्च, त्यच्च। श्रथ 
नाम ध्येय सत्यस्य सत्यमिति । प्राणा; वे सत्य तेषासेष सत्यम्‌ ॥ बहुवारण्यक, 
२॥३।१६ 
भारतीय दहन, पृष्ठ ४ं८८-४६० । 
वही, पृ० ५१८ | 
मत्त परतर नान्यत्किंचिदस्ति धनजय । 
मयि सर्वेभिद प्रोक्‍त सूत्रे मरिगगरणा हव ॥। गीता ७।७ । 
प्रसत्यमप्रतिष्ठ ते जगवाहुरनीइ्वरम्‌ ॥गोता १६।८ ॥। 
फार्यस्य कारणादन्यत्व न मिथ्यात्व | श्रणुभाष्य पाद, १० सूत्र, १४ पृ० ५७ । 
'भारतीय दशेन', पु०५२५। 
ध्यान लगाकर जो देखो इस सुष्टो की सुघराई को । 
बात-बात में पाभ्रोगें उस ईश्वर फी चतुराई को (।क्रीधर पाठक।। 
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प्रकार जगत्‌ को सत्य मानने की परम्थरा भी वेसी ही पुरानी है, जेसी उसे असत्य 
मानने की | हिन्दी-गद्य-काव्यों मे वैष्णव आचायों के सिद्धान्तों के अनुकूल जगत्‌ को 
सत्य माना गया है। कहीं-कह्दीं तो शब्दावली ही उनकी उठाकर रख दो गई जान 
पड़ती है | 

८सटनागर | जिसे वे माया कहे €, उसे मे तुम्दारी लीला कहूँगा | जिससे 
दे भयभीत होते ६, में उसीकी श्रसीम स्नेहमयी गोद में खेलू गा । 

तुम्द्दारी लीला को में श्रसत्‌ फैसे मान सकता हैँ १ यह केसे सम्भव हो सकता 
है, जगदाधार ! कि तुम रुद्रप समझे जाओ श्र तम्दारी लीला श्रसत्‌ १ तुम्दारी 
लीला को में श्रसत्‌ केसे कहेँ यह कैसे मान्य हो सकता हैं! अखिल वोधेश्वर | कि 
तुम चिद्रप कह्दे जाओ श्रौर तुम्हारी लीला अ्चित्‌ १ तुम्दारी लीला को में निरानन्द 
कैसे कह सकता हूँ! यद्ट केसे घटित हो सकता है, रस निलय । कि तुम आआनन्द-रूप 

है जाश्ो श्रोर तुम्हारी लीला निरानन्द |?! 

भगवान्‌ इस विश्व के नियन्ता हैं श्रतः यह माया नहीं हो सकता, यह विश्व 
तो उसीकी विराट मूृति है श्रतः वह सत्य है।* प्रकृति-सीन्दर्य के रूप में उसकी 
फपा का दान प्राप्त कर उसके साथ-साथ जगत्‌ की सत्यता का भी भान शेता है 
ग्रादि तकों द्वारा बार-बार जगत्‌ की सत्यता सिद्ध की गई है। 

यह भावना लोक-सामान्य है| गोस्वासी जी ने 'जड़-चेतन 
जगत्‌ सुख दुःख मय है गुण, दोपमय विश्व कीन कर्तार! लिखकर इसी भावना को 

व्यक्त किया है। हिन्दी-गद्य-काध्यों में इसकी प्रतीकात्मक 
व्यजना यों हुई ै-- 

“सतार एफ सुन्दर उद्यान है। इसमे फूल भी ६ श्रीर का टे भी) फूला से लोग 
व्यार करते ६ह--किन्तु कोटा से उनके हाथ छिंद जाते हूँ | फूलों की मुस्फराहट देखकर 
ये उन्हें तोड़ना चाहते € किन्तु हाथ लगाते ही उनकी श्राँसो से श्ाँस गिर पड़ते #£ |?! ४ 

कब्ीरदास जी ने रहना नद्दिं देश विराना है! लिखकर इस संसार को सराय 
को भाँति कुछ समय बिताने का स्थान माना हैं। नाठय मे जैसे मनाय हसमेरें का 

रुप ले लेता ह॑ँ बने ही सत्तार भे वह आत्मत्वस्प को 
संसार सराय या भूलकर दुसरा ही सप ले लेता € | य हु सब उसी नंट्नागर 
स्यशाला 8 की इच्छा फा परिणाम है। यह भी च्यान रखने दी बात 
१ भावना, ए० ४२.५३ | 
र्‌. घट्टी, पघू० र२प८। 
३ 'घरणामत, ए० ३३। 
डे 'महिमाला,ए० ५। 
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है | विद्यारण्य-कृत 'पञ्च॒दशी' में जगत्‌ का रगशाला नाध्य-शाला' के रूप में विस्तृत 
वर्णन मिलता है । गद्य-काव्यो में किस प्रकार ये भावनाएँ शआ्राई हैं इसके लिए एक- 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा | 

१, “नाथ, तुम्हारा श्रादेश लेकर में उस दिन इस सराय में उतरा था | इस 
सराय का नाम जानता नहीं क्‍या है १ पता नहीं, तब से यहाँ कितने पथिक आ्राये और 
कितने यहाँ से चले गए ।” 

२ “ज्ञटनागर | क्या “र॑गमच? पर मेरा श्रभिनय श्रव तक पूरा नहीं हुआ १ 
मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ कि मेरा श्रव यहाँ कुछु काम नहीं | यह जानकर कि मैंने 
अ्रपना अमिनय वहुत गहन रूप से पूरा किया | में बहुत लज्जित हूँ, पर कसी तरह 
हो, में अब और रहकर भला क्‍या करूंगा |?" 

यह बौद्ध दशन के क्षणिकवाद की घारणा है। जगत्‌ , समाज और मनुष्य 
सभी को बौद्ध दशन में ज्ञण-क्षण परिवर्तनशील घोषित किया गया है ) श्रनित्यता 

उसका अ्रपवाद-रहित सिद्धान्त है। श्री राहुल साइत्यायन 

जगतू परिवर्तेन- ने श्रपने 'दशन दिग्दशन! नामक अन्य में बौद्ध दर्शन के 

शील है प्रकरण में लिखा है--“बुद्ध का अ्रनित्यवाद भी दूसरा ही 

उत्पन्न होता है, दूसरा ही नष्ट होता है? के कहे अनुसार 

किसी एक मौलिक तत्त्व का बाहरी परिवतेन-मात्न नहीं, वल्कि एक का विलकुल नाश 

आर दूसरे का बिलकुल नया उत्पाद है [??९ इसका अ्रभिप्राय यह है कि जो वस्तु 

इस क्षण है, वह दूसरे क्षण इस क्षण से नितान्त मिन्‍न रूप में सम्मुख आयगी। 

हिन्दी-गद्य-का्व्यों में जगत्‌ की गतिशीलता का दर्शन इसी अनित्यवाद अ्रथवा क्षणिक- 
वाद की दृष्टि से हुआ है-- 

“संसार क्या है १? मेरे मन ने मुझसे कह, “ससार एक प्रकार की मह्ागति 
है | केवल “गति” भर कुछ नहीं | सूर्य, चन्द्र, तारे समी किसी अलक्ष्य की ओर जा 
रहे हैं। दिन-रात रूपी दो पैरों से समय भागा जा रहा है। श्रणणु परमाशु गतिवान 
हैं। जीवन, योवन, सुख-दुःख, मरण सभी में एक प्रकार की गम्भीर तथा मनोरथ 
गति हे । सारा ससार केवल गति है और कुछ नहीं ।??* 

इनके अतिरिक्त ससार को मनुष्य का कल्याण करने वाला कहा गया है 
क्योंकि उससे श्रात्म-साक्षात्कार की उत्तट लालसा पैदा होती है।* एक स्थान पर 
१ 'तरमगिणो', एछ० ११५॥ 

२ दर्शन दिग्दशन', पृ० ५१४। 
३ 'ंघले चित्र, ए० १०५। 
४ 'तरगिणी, ए० ११५१। 
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संसार को ऊपर से भूठा पर भीतर से किसी महत्‌ उद्देश्यका साधक बत्ताया गया 
है [१ यह श्राधुनिक दृष्टि है। 
जीवन जीवन के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचार-धाराएँ हैं | १२, 
जीवन अ्रनन्त है । २ जीवन कज्षुणिक हे | 
गीता? में आत्मा के श्रमरत्व की घोषणा इस विचार-घारा का मूल है। उसमें 
ऊद्दा गया है. कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मता है न मरता है श्रथवा न यह 
श्रात्मा हो करके फिर होने वाला है; क्‍योंकि यह अ्रजन्मा 
जीवन अनन्त है. नित्य, शाश्वत श्रोर पुरातन है। शरीर के नाश होने पर 
भी यह नाश नहीं होता ।* जेसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को 
त्यागकर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग- 
कर दूसरे नये शरीरों को धारण करता रहता है * ठीक ऐसी ही बात हिन्दी-गद्य-कार्व्यो 
में जीवन की श्रनन्तता के सम्बन्ध में कही गई है--. 


१. जीवन प्रनन्त है श्रीर पाप एक श्रज्ञात भय श्रौर रौरव की भीपण यन्त्रणा 
केवल कपोल-ऊल्पित सत्य है ।* 

२. जीवन तो न कभी मिलता है ओर न कभी खोता है | अनन्त काल से मैं 
इस जीवन में जलता जा रष्त हूं | सुख-दुःख ही जीवन के दो खेल हैं---एक मुस्कराहट 
है ओर एक आरोप (१ 

पहले उदाहरण में पाप को एक अशात भय और रौरव की भीषण यन्त्रणा को 
कपोल-कल्पित तथा दूसरे उदाहरण में सुख-दुःख की जीवन में सगति मिलाकर कथनों 
को पूर्णत्ा दे दी गई है। 

यह कबीर आदि सर्तों के प्रभाव से आई हुई विचार-घारा है। सासारिक 
वैभव पर गव करने वाले व्यक्ति को सम्बोधित करके ही कबीर ने मानव-जीवन को 





१. पूजा, पृ० ४७। 
* से जायते म्रिपते या कदाचिन्नाय॑ भृत्वा भविता वा न भूयः । 
धजो नित्य, दाश्वतोपपं पुराणो न हन्पते हन्पमाने दारोरे ।। गीता २१२० । 


पासांसि जीणाॉनि यया विहाय नवानि गृहणाति नरोप्पराणि । 


तया घरीराशणि विहाय जोर्ान्यन्यानि संपाति नवा नि देही ॥ गीता २।२२ ॥॥ 
४, 'सोदितक साल, पृू० ११७ 


५. 'चरणामत'ा, ए० ६० । 


२१० हिन्दी-गद्य-काव्य 
पानी का बुलबुला श्लोर प्रमात का तारा कहा था|" 
जीवन क्षशिक है हमारे गद्य-कार्व्यों में जीवन की क्षणभगुरता का चित्र इन्हीं 
शब्दों में खींचा गया है | 
जीवन काल के बहते दरिया के वक्षु पर खिलने वाला फूल हे | पखुड़ियों पर 
चमकने वाला शबनम का कतरा है, सान्ध्य-गगन को दीप्त करने वाला तारक चूर है, 
रंगे शफक है जो अशुमाली के उदय द्वोते ही मिट जाता है ।* 
२ मानव-जीवन क्या है १ कऋ्षण-मणुर | निरा कच्ची मिट्टी का घड़ा ।* 
इन विचार-धाराश्रों के श्रतिरिक्त जीवन के सम्बन्ध में श्रन्य प्रकार से भी 
विचार किया हे । एक गद्य-गीत में जीवन को पक्ती के समान बताया गया है, जो 
असख्य उद्भ्रान्त कल्पनाश्रों के पर्खों पर उड़कर भी चिदाकाश के जीवन ज्योतिर्मय, 
वायु-मण्डल में नहीं पहुँच सका हो ।४ इसमें 'इशोपनिषद्‌” के उस मन्त्र के भावों की 
छाया-सी जान पड़ती है, जिसमें जीव और ब्रह्म को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा गया है 
कि सुन्दर पर्खों वाले सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्ती हैं, जो समान दक्ष का सेवन 
करने वाले हैं। उनमें से एक स्वादिष्ट पिप्पली खाता है श्ौर दुसरा बिना खाए हुए 
भी सुशोमित हो रहा हे ।५ 
एक गद्य-गीत में जीवन फो पद्च-तत्त्वों का क्रम से संगठन कहा गया है ।६ यह 
चावीक-दर्शन के प्रभाव का परिणाम है । एक उदू' शायर ने भी ऐसी द्वी बात कट्दी 
है |? जीवन को खेल,” मधुर स्वप्न;" मदिरा१" आदि उसकी भंगुरता को देखकर दिये 
हुए नाम हैं, जिनके सम्बन्ध में सर्न्‍्तों की छाया का उल्लेख पहले किया जा चुका है. 





२. पानी फेरा बुदयुदा, जस मानस की जात । 
देखत हो छिप जायगा, जो तारा परभात ॥॥ 'कबीर प्रन्यावली', घृ० ७३ ॥ 
» शबनम', पृ० ४६। 
'उन्मुक्ति' पु० ५। 
» 'विदना, पृ० ४४ । 
दया सुपर्णा सयुजा सखाया प्तमान वक्ष परिषष्व जाते। 
तयोरेक पिप्पल स्वद्गत्ति, श्रनइनन्‌ू. श्रन्योईइभिचाफशीति ॥ 
६ “ुपहरिया फे फूर्ला, पृ० १२। 
७ जिन्दगो क्‍या है भ्रनासिर का जुहूरे तरतीब । 
मोत क्या है इन श्रजजा फा परेशाँ होना ॥ श्रज्ञात ।। 
८ 'भ्रन्तस्तल, पृ० १७६ । 
६ “उम्मक्तिति, पृ० ५। 
२० 'बरेदना, पु० २० । 


#द ० नय 0 


गद्य-काव्य ओर दशेन २११ 


मृत्यु मृत्यु को भी दो रूपों में देखा गया हैं। १ मृत्यु शान्ति- 
प्रदायिनी है । २ मृत्यु कष्टप्रद है । 

वाग्वैंदग्प्य के लिए साधारण जगदनुभूति के विरुद्ध विरशोधाभास की कलक 

देकर वस्तु-वर्णशन का विधान कवियो की प्राचीन पद्धति हैं। (यया--तदेजति तन्नैजति) 

यो गीता में 'वासासि जीणानि' वाले श्लोक में मृद्यु एक 

मृत्यु शान्ति-प्रदायिनी सुखद परिवतेन के रूप में स्वीकृत की गई है, पर वह सुखद 

है है, स्वागत-योग्य हैं, यह विचार रविबाबू की 'गीताञ्जलि' से 

ही अधिक प्रचार में झ्राये हैं | 'गीताजलि” में वे कहते हैं--- 

“जब मृत्यु तम्हारे द्वार खटखटायगी तब तुम उसे क्या भेंठ दोगे १ श्वरे ! में अ्रपने 

अतिथि के श्रागे श्रपने जीवन का भरा पात्र रख दूँगा। में उसे रिक्त हाथ कभी नहीं 

जाने दूँगा | जीवन की सब उपार्जित और एकत्रित सम्पत्ति हेमन्त के सब दिवसो तथा 
चसन्त की रात्रियों के सब फल-फूल उसके आगे रख दूगा ।??* 

हिन्दी के गद्य काव्यों में यही विचार-घारा यो श्रमिव्यक्त हुई है : 

“मृत्यु | ठुकसे बढ़कर ससार मे मेरा कीन है, तू मुझे अनन्त जीवन प्रदान 
करेगी। जब ससार मुझे छोड़ देता है तब तू मुझे श्रपनाती है और मुझ्के जजरित 
पत्जर से छुड़ाकर नये नये दृश्य दिखाती है। श्राधि-व्याधि की असीम यातना से 
छुड़ाने के लिए व्‌ ममता के मारे चिर-शान्ति का विशाल वितान तानती है। जब- 
जब तू मेरे पास आई है तब तब में ललककर तुझसे मिला हूँ शरीर श्रपने प्रेम की 
पूरी परीक्षा दे चुका हूँ। तने उसमे मुझे पक्का पाया है श्रीर पल में क्या इस बार तू 
सदेव के लिए मुझे बन्धन-विमुक्त कर देगी १? * 

मृत्यु का वणन गद्य-गीता में इसी रूप में अधिक हुआ है श्रीर उसे जीवन 
का श्रनन्य सखा और चिर श्राकर्षण कहकर उसका स्वागत किया गया है |? मृत्यु से 
मनुण्य के लिए प्रियतम का श्रसाध्य प्रेम सधी हुई पूजा हो जाता हैं, इसलिए वह 
जीवन-माधवी से भी बढ़कर है ।* उससे मित्रता जोड़ने से त्रिताप से मुक्ति श्रीर चिर- 
शान्ति प्राप्त होती है |* 

मृत्यु की मयंक्रता का वशुन उपनिपदों में श्राया हैं। 'फेनोपनिपद! में इसे 

मद॒ती विनष्टि! कद्दा गया हैं ।६ कबीर ने 'काल को श्रग! में लिसा है कि काल (मृत्यु) 
१, “गोतांजलि', ६०वाँ गीत । २. साधना, पु० १०६। ३. “चित्रपर्टा, पु० ८४ । 
है. प्रोदितफक मांस, पु० २१०६१ ५, ध्द््शो रव', प्‌० पद 
६. हह चेदवेदीदय सत्यमर्ति न चेदिहा चेदीन्मएत्तो थिनप्टि । 'फेनोपनिपद २११३। 
प्राज किकालिक निप्ति हमें, सारगि माल्हन्ता । 
फाल सिछयाणां नर घिढड़ा, ध्रौभड़ प्रोच्यन्ता ॥कवीर प्रन्यावली, घृ० ६२ ॥॥ 


२१२ हिन्दी-गय्य-काव्य 


रूपी बाज नर-रूपी चिढ़े के ऊपर घात लगाये है ओर वह 

मृत्यु कष्ठपद है. उसे श्राज या कल बिना श्रवसर ओर बिना जानकारी के 

ही मार देगा । प्रसाद ने अ्रपनी 'कामायनी'” में मृत्यु के 

सहसा श्रागमन को “'महानृत्य का विषम सम” श्रोर उसकी नाशक शक्ति को 'श्रखिल 

स्पन्दर्नों की माप! कहकर उसे सृष्टि का अभिशाप बताया है |" मृत्यु के कारण मनुष्य 

की सब इच्छाएँ ओर श्रमिलाषाएँ श्रधूरी रह जाती हैं, यह सामान्य श्रनुभव की वात 

है। हिन्दी-गद्य-कार्व्यों में इसी भावना को लेकर मृत्यु को भयकर ओर कष्टप्रद लिखा 
गया है-- 

१ “हरे राम [ तुझे दया नहीं है। केसी निठुर है मूर्तिमती हत्यारी ! ऊपर 
क्यों चढी श्राती है ! ना ना छूना मत | हाथ मत लगाना ! छूते ही मर जाऊँगा | 
हाय | हाय [| सब यहीं रहे १ में श्रकेला चला | कुछ भी पहले से मालूम होता तो 
तैयारी कर लेता | मगवान्‌ का नाम जपता, पुण्य-घर्म करता । बुछ भी न कर पाया। 
विश्राम के स्थल पर पहुँचकर एक साँस भी श्रघाकर न ली कि डायन श्रा गई । है 
भगवान्‌ ! है विश्वम्भर | हे दीनबन्धु | हे स्वामी [ हा नाथ | है नाथ | है नाथ ! 
त॒म्हीं हो--ठ॒म्हीं हो--तु॒म्हीं ।? * 

लेकिन यह मृत्यु मुक्त पुरुर्षो से हारी है, इस बात का भी चित्रण हुआ है 
आर यह चित्रण अ्रपनी दाश निक परम्परा के श्रनुकूल है | जैसे 'श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में कहा गया है कि ब्रह्मर्षि और देवता उन सब भ्तों में व्याप्त विश्वाधिप का ध्यान 
करके मृत्यु-पाश को छिन्न-भिन्‍न कर देते हैं |??? उसी प्रकार हिन्दी गद्य-कार्व्यों में कहा 
गया दे कि मुक्त पुरुष अमर होते हैं श्रोर श्रमरत्व प्राप्त करना मृत्यु को पराजित 
करना है 

“क्या तू भज् नहीं करती १ तू सवदा दूसरों के श्रस्तित्व को मिटाने के लिए 
ही प्रयत्न करती श्राई है । तेरे गव की साँर्सों ने न जाने कितने जगमगाते हुए. दीपक 
बुझा डाले ! परन्तु कहीं कहीं तूने भी पराजय देखी है १ कया तूने साविन्नी के सतीत्व से 

पराजय नहीं पाई १ श्रथवा प्रहलाद से हार नहीं खाई १ भला धूल पेंछुकर कौन 
१. महा नृत्य का विषम सम प्रो, भझ्रश्विल स्पन्दनों की तू भाप । 
तेरी ही विभूति बनती है, सृष्ठि सदा होकर पभभिशाप ॥। 
'क्रामायनी', सप्तम सह्करण, प्ृ० १६९॥ 
२. भश्रन्तस्तल, ए० ६३। 
३ स एवं फाले भुवनस्य गोप्ता, विद्याधिप सर्वभृतेष गृढ़ा । 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्नह्मषेयो देवताइच तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशाइिछनन्ति | 
इवेता० १।११।। 


गद्य-काव्य ओर दर्शेन २१३ 


अपनी चोट सहलाता है। फिर भला तू ।"” “ 'हा | तू ठोकर खाकर मी न 
संभल सकी | श्रपना पथ ने समझ सकी । तूने अमर बना छोड़ा । रवि ठाकुर का 
--यह अ्रमरत्व क्या सर्वदा के लिए तुमसे मुक्त नहीं १? * 
मृत्यु के पश्चात पाप-पुए्य का लेखा लिया जायगा, इस पौराशिक मान्यता 
का भी उल्लेख हुआ दे ।* यों मृत्यु के सम्बन्ध मे दार्शनिक श्रोर पौराशिक दोनो 
प्रकार की विचार-धाराशों का समावेश हिन्दी-गद्य-कान्यों में हुआ है | 
सभी घमों में स्वर्ग की कल्पना की गई हैं । इस जीवन की कठ़॒ता श्रीर पीड़ा 
से छुटकारा पाने की इच्छा ने ही इस कल्पना को जन्म दिया है। “ऋग्वेद? में स्व 
की कल्पना करते हुए लिखा हूँ कि वहाँ चारो और सुन्दर- 
स्व मुन्दर जलाशय हूँ। विषूषु के उस परमापद में शहद के 
निर्भर वह रहे है। देवों के उपासक वहाँ मौज करते हैं।? 
'कठोपनिपद्‌! मे कहा गया है कि स्वर्ग में किसी प्रकार का भय नहीं है ओर न वहाँ 
मनुष्य भूख-प्यास से दुखी होता है ।* कप्रीरदास जी ने उस देश का वर्णुन करते 
हुए लिखा है कि 'श्रीमद्भागवत्त के द्वितीय स्कन्ध मे ब्रह्मनलोक का विस्तार से वर्णन 
किया गया है। वहाँ वारहों महीने वसन्‍्त रहता है, प्रेम का निर्भर भरता है, 
कमल विकसते हूँ श्रीर तेज पुब्ज का प्रकाश होता है। वहाँ सन्‍्त महा अम्त की वर्षा में 
भीगते ६ । वहाँ जाति-दर्ण नहीं है ओर परब्रह्म की श्रानन्द क्रीड़ा चल रही है | 
वहाँ श्रगम्य का दीपक बिना वाती और तेल के जल रहा है ।* सूरदास जी ने भी 
, हुंदय तरग', एृ० ४१ ॥ 'तरगिणी', पृ० ७६॥ 
२ तदस्य प्रियमभिपाथों श्रस्यां नरो, पत्र देवयजो मदन्ति ॥ 
उरु क्रमस्य स हि घन्धुरित्या विष्णो, पदे परमे मध्च उत्सः ॥॥ 
'ऋग्वेद' शश्ध्टाश।॥। 
३. स्व लोके न भय किचिदस्ति न तनत्न त्वंन जरयाविभेति। 
उमत्तोत्वाशनाया पिपासे शोकादि गो मोदते स्वर्ग लोफके ॥| 'क्ठोपनियद',१३११२॥। 
४ हम चासी उस देश फे जहें वारह मास विलास । 
प्रेम फर चिकसें कंवल, तेज पुम्ज परफास ॥। 
हम वासी उस देश के, जहँवा नाहि दसन्त । 
नोकर भारे महा ध्रमी, भोजत हे सब सन्त ।। 
हम वासी उस देश के, जहाँ जाति-चरन फुल नाहि । 
शब्द मिलावा होय रहा, देश मिलावा नाहि ॥। 
हम यासो था देश के, जहाँ पारश्रह्म फा सेल । 
दोषपक जरें ध्रगम्प का, घिन बातो बिन तेल ॥ कदौर ॥ 
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'इसी भावना को व्यक्त किया है ।" हिन्दी के गद्य-कार्व्यों में इसी परम्परा का विकास 
हुआ है | 

१, मित्र | जहाँ नदियों में अमृत का जल हो, और स्वर्ण के सैक्‍्त और कु कुम 
का पक हो, वही हमारा देश समझो | जहाँ सत्य श्रीर कल्पना में भेद मिट जाता है, 
जहाँ अ्रमिलाषा के तरू इच्छा-मात्र में फल जाते हैं श्रीर उन्हें तृप्ति का कीट नहीं 
काट गिराता, वह्दी हमारा मनोहर देश है | 

सोम्य | जहाँ श्रनन्त जीवन, श्रक्षय योवन ओरोर श्रपरिमित सुख की सामग्रियाँ 
बनी रहती हैं, वही हमारा निराला देश है । 

२. चलो प्रेमी उस देश को, जहाँ ऊषा की स्वर्णिमा प्रमात को रक्त-रजित न 
करे, विहग बालाएँ कल गान कर रत्नगमो विध्णुपत्नी को न जगाएँ, ऋतु की उष्णता 
यौवन में वासना भर उसे विषैला न बनाये | ससार की परिसीमित दृष्टि में पावन प्रेम 
की अवज्ञा न हो, बुर्दाफरोश बाजारों में सीन्दय का सोदा न करें और चिरमिलन की 
शान्ति में वियोग की कल्पना न हो ।* 

यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि जैसे दूसरे उदाहरण 
(पावन प्रेम की अवज्ञा' ओर बाजारों में सौन्दय का सौदा? की बात वर्तमान सामा- 
जिक्र जीवन की यथाथता को व्यक्त करती है और जेसे इस स्थिति से मुक्ति पाने के 
लिए ही प्रेमी से उस देश” को चलने का आग्रह हे वेसे ही वतमान भीतिक सम्यता 
आर सत्ताधारियों की स्वाथेमयी राजनीति से ऊबकर भी उस प्रदेश” में जाने की 
कल्पना की गई है, जेंसे-- 

“मैं उस प्रदेश को चल दूंगा, जहाँ सत्यवती नदी के सतत प्रवाह से विवेक- 
धान्य-सम्पन्न भूमि हरी-भरी रहती है, जहाँ मौतिकता, सभ्यता और जड़ विद्धत्ता के 
अनुसन्धान हिमालय के वक्ष से टकराते हुए मेघों की नाइ छिन्न-मिन्‍्न हो जाते हैं, 
जहाँ की वायु में सत्ताधारियों की स्वाथमयी वार्ता का एक भी शब्द नहीं सुनाई देता 
है, जहाँ के द्वार दिन-रात खुले रहते हैं, जहाँ भेद में अमेद और जड़ में चेतन्यता की 





१. चकई री चलि चघरन सरोबर जहां न प्रेम वियोग । 

जहाँ भ्रम निशा होति नह फबहू यह साचा सुख जोग ।। 

जहाँ सनफ से ग्रीन हंस शिय मुनिजन नख रवि प्रभा प्रकास | 

प्रफूलित कमल निमिष नह ससि उर, गुछजत निगम सुवास ॥ 

जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत श्रमृत रस पोज । 

सो सर छांष्टि पुबुद्धि भुजंगस, इहाँ कहा फहि कीजे ॥ सूरदास ॥ 
२ 'मरिमसाला, एु० ८० । 
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भलक दिखाई देती दे ।”* 
जीवन का परम पुरुषार्थ मुक्ति है, यह वात हमारे दशन-शास्त्रों श्रोर धार्मिक 
ग्रन्थों में एक स्वर से दुहराई गई है। यह मुक्ति क्‍या है ? 'कठोपनिपद) में कहा गया 
है कि जब हृदय की समस्त कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं 
मुक्ति तब मनुष्य को अ्रमरत्व की प्राप्ति होती है ।१ उपनिषद्‌ 
में असत्‌ से सत्‌, तम से प्रकाश और मृत्यु से अमृत की 
शोर ले जाने की प्रार्थना की गई है।* 'न्वाय-दर्शन'! की दृष्टि से मुऊ आत्त्ा 
के स्वरूप का वर्णन शअ्रपने विशुद्ध स्वरुप में प्रतिप्ठित ओर अखिल गुणों से 
विरहित रहता है [४ 'मीमांसा-दशन' की दृष्टि से इस जगत्‌ के साथ रुम्बन्ध के विनाश 
का नाम मोक्ष है ।* चस्तुतः मुक्ति में आत्मा का विस्तार हो जाता है ओर वह जड़ता 
के समस्त बन्धनों से छूट जाती है। श्रात्मा परमात्मा-रूप होकर अ्रनन्त आनन्द श्रौर 
अनन्त प्रकाश में विचरण करता है। कबीरदास जी ने इस दशा को यह कहकर व्यक्त 
किया है कि मुक्त आत्मा सीमा को छोड़कर असीम में प्रवेश करती है ओर अ्रसीम 
रुपी मैदान में दी सोती रहती हैं |६ 
हिन्दी गद्य-काब्य भें भी मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में ऐसी ही बाते कही गई दूँ ; 
१, “सारे सकुचित घेरो के मिट जाने से चित्त को प्रसाद श्रौर नेमल्य प्राप्त 
हुआ तथा विश्वात्मा का एक श्रश-मात्र स्वात्मा अपने पूर्व रूप में अन्त्ित हो जाने 
पर विश्वरूप में चमक उठा ४ 
२. “बड़ा मजा है, बढ़ा श्रानन्द है, बड़ा सुख है। कभी नहीं मिला था | 
मानो मेने स्नान किया हैं । या ! ठद्दरो सोचने दो, कुछु भी समझ में नहीं श्राता ? 
मानो तग कछोठरी से निकलकर स्वच्छ दरे-भरे मेंदान में श्रा गया हूँ | **मे श्रमन्त 
में फैल गया हूँ । न आदि है न श्रन्त, न रूप है न स्पश; केवल सत्ता हे | वह शुद्ध, 
घुड, मुक्त है। अब अ्प्रकट कुछ नहीं । प्राप्य कुछु नहीं। मद्टान कुछ नहीं। किसी 
२. 'तरगिणी', पु० ८२ । 
२. पदा से प्रमुच्यन्ते कामा ये धस्य हृदिश्चिता: । 
अय मत्यष्मृतोी भवति प्रत्र ग्रह समइनते ॥ फकठोपनिषद्‌ २॥६।१४ ॥! 
३. घोरम्‌ प्रततो मा सदुगमय । तमसो मा ज्योति्गंमय । मृत्योर्माइमृतं गमय । 
४. स्व॒रपक प्रतिष्ठान: परित्यक्तोइसिलेग णाः ॥ न्याय मंत्रों, पृ० ७७ ॥ 
५. प्रपंच सम्बन्धबिलयोमोक्ष: ॥ दास्त्रदौषिशा, घूृ० ३५७ | 
६ हृद ऐॉडि बहद गया, रहा निरन्तर होयथ । 
बेहद के धेदान में, रहा कबोरा भोध ॥॥ 
७ भणिमाला', पृ० ११ 
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का अ्रस्तित्व नहीं दिखता । केवल में हूँ। में वही हूँ | यह वही है| यही है वह |?" 

२. “जहाँ पर रखते हुए. भयभीत हो जाता था, श्राज वही जीवन पवन- 
सुरभित जल-कणु-सिक्‍त रम्य पुष्पीद्यान हो गया | में प्रफल्लित होकर अभूतपूव बीणा 
बजाता हूँ श्रोर उसके सप्त स्वर्रों में परमतान्तगंत अनन्तानन्द का सुमधुर गायन 
सुनाई देता है। ञआराज प्रेमदेव की अरप्रतिम प्रथा के ञ्रागे श्रनित्यता की भलक मन्द 
पड़ गई और यह तमाच्छुन्न जीवन-भमवन परम प्रकाशमय हो गया |?” * 

मुक्ति प्राप्त होने श्रथवा शान के प्रभाव से जो दशा जीव की होती है उसे 
अति शआ्राधुनिक ठग से भी व्यक्त किया गया हे परन्तु केवल शब्दावली का शअ्रन्तर 
है, भावना या निहित विचार-धारा का नहीं। जेसे इस उदाहरण में-- 

''मेरे चार्रों श्रोर जहाँ तक दृष्टि जाती है--फूल-ही-फूल खिले हैं। धरती 
दिखती ही नहीं | मृण्मय कठोर धरती है ही नहीं | यह तो परिमल कोमलता और 
लावण्य की राशि है, श्रनन्त पुष्पराजि है |??३ 

इसी प्रकार श्रन्यत्र भी कहीं मुक्ति को 'जीवन की ज्वाला?* श्रौर कह्दीं उसे 
“नव प्रभात? * कहा गया है, जिसमें जीवन की जड़ता दूर होकर श्रमृत-तत्त्व की उप 
लब्धि होती है । 

मानव-जीवन की महत्ता इसलिए है कि इसके द्वारा मुक्ति-लाभ हो सकता 
है, यह दमारे शास्त्रों में स्वश्न प्रतिपादित हुआ है, लेकिन कवीन्द्र रवीन्द्र ने अपनी 

'ीताजलि' द्वारा इस भावना का बड़ा व्यापक प्रचार किया 

मुक्ति नहीं बन्धन दै। उन्होंने लिखा है कि त्याग में मुझे मुक्ति नहीं। मुमे 
तो आनन्द के सह्सों बन्धरनों में मुक्ति का रस श्राता है।* 

इसका प्रभाव हिन्दी की छायावादी कविता और गद्य-काव्य दोनों पर पड़ा । छाया- 
वादी कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त ने इसीलिए बन्धन को ही मधुर मुक्ति माना 
है।? हमारे गद्य-काव्यों में भी इसकी छाया पड़ी है। उन्होंने शारीरिक बन्धन को 


१. 'झनन्‍्तस्तल', पूृ० ८४। २ 'तरगिशणी', पृ० ६ । 

३ 'प्रयाल, एपृ०५। ४ 'व'ेवना', पृ० ७७; 'तरगिणी', पृ० ४६। 
५. मणिमाला, पृ० ४७। ६ 'मगीतांजलि', ६२वाँ गीत । 

७, तेरी मधुर मुक्ति हीं वन्धन । 


गन्धहीन तू गन्धयुक्त बन |। 
निज स्वरूप का प्ररूप मन । 
सूिम्तान बन विहीन गल रे गल निष्ठुर मन ॥ 


गुष्न्भन, दूसरा सस्कररणा, प्ू० ३। 


गद्य-काव्य ओर दर्शन २१७ 


श्राभूषण और मर्यौदारक्षा का कारण बताया है। 

शारीरिक बन्धन तो मेरा श्राभूषण है, किन्तु श्रात्मा मेरी स्वतन्त्र हैं। तेरे 
दर्शन-मात्र से मेरी श्रन्तरात्मा सिहर उठती है, मेरा-रोस पुलकित हो उठता है, में 
भ्रपना-श्रापा भूल तेरे चरणों में लोट पड़ती हूँ देव | जिस दिन तेरा कम्पित कर, श्रो 
मेरे श्राराध्य ! वीणा की सुप्त तन्त्रियो पर मनोरम श्राधात करेगा, उसी क्षण मेरी 
श्रन्तरात्मा मधुर स्व॒र-लदरी बन, तेरी कोमल श्रगुलियों पर थिरकेगी | बन्धन १ वह 
तो मनुप्य-मात्र को है।* 

यह न कह्दो कि मदंग भीतर से शून्य है। इसमें अनन्त तत्त्व भरा है। केसी 
विचित्र इसकी बनावट है। एक खोखले दार्खण्ड पर दोनो श्रोर चमढ़ा मढ़ा है 
अ्रीर वह गुणों से भली भाँति जकड़ा है। तुम्हारी थपकियों से के वार इसने 
ससार को मोहित नहीं किया श्रोर कौन ऐसा मधुर घोप है जो इससे नहीं निकला | 
किन्तु श्रव तुम क्‍या कर रहे हो | कहीं इसके गुणो को न निकाल डालना नहीं तो यह 
किस काम का रह जायगा। उन्हों में वेंघे रहने से तो यह अपनी मर्यादा मे स्थित है।* 

प्रभु-प्राप्ति के तीन मार्ग हमारे गद्य का्व्यों में बताये गए 
प्रभुकी प्राप्ति हैं। १, श्रन्तर में प्रभु की प्राप्ति | २. प्रेम में प्रभु की प्राप्ति 
ग्रौर ३, दीनों के प्रेम में प्रभु की प्राप्ति। 

१, अन्तर में प्रभु की प्राप्ति--यह योग के प्रभाव को व्यक्त करने वाला 
पिद्वान्तहि, जिसमें ध्यानावस्थित होकर चित्त-वृत्तियों का निरोध किया जाता है | कबीर 
ने कट्टा है--मो को कहा हूँ ढे बन्दे में तो तेरे पास मैं” श्लौर जायसी की चिन्ता 
है--पिउ दिरदे में भेद न होई | हिन्दी-गद्य-काव्यकार भी हसी स्वर में स्वर मिलाता 
है श्रोर जो झ्रानन्‍्द उसे ब्रह्माण्ड मे नहीं मिलता उसे श्रपने भीतर प्राप्त करता है-- 

“अन्त को मुझसे न रद्दा गया । में चिल्ला उठा--श्रानन्द, श्रानन्द, कहाँ 
है श्रानन्‍्द | हाय | तेरी खोज में मेने व्यर्थ जीवन विताया। वाह्म प्रकृति ने मेरे 
शब्दा को दुहराया, किन्तु मेरी श्रान्तरिक प्रकृति स्तब्ध थी अ्रतएव मुझे अतीव 
श्राश्चय हुश्रा, पर इसी समय ब्रह्माण्ड का प्रत्येक कण सजीव द्दोकर मुभसे पूछ उठा-- 
क्या कमी अपने-श्रापमे भी देखा था ९? में अ्रवाक्‌ था सच तो है। जब मेने-- 
उसो विश्व के एक श्रश--अपने-श्राप तक में न खोजा था तब भेंने यह केसे कहद्दा 
कि समस्त सृष्टि छान डाली १ जो वस्तु में अपने-श्रापको न दे सका वह मला दृत्तरे 

मुझे वयों देने लगे | परन्तु यहों तो जो वस्तु मे श्रपने-प्रापफी न दें सका था वह मुर्छे 
अखिल ब्रह्माण्ड से मिली, जो मुझे ग्रिल ब्रह्माण्ड में न मिली थी बह अपने-श्रापर्मे 
है. 'उन्मुविता, पृ० १। 
२. 'साधना, पृ० ३४॥ 
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जीव का ब्रह्म में लीन होना, यही उसका सर्वोच्च ध्येय है । 
सूफी मत का प्रभाव जीव ही नहीं जगत्‌ भी ब्रह्म से मिन्‍न नहीं है | शकर के ब्रह्म- 
अद्द तवाद ओर सृफियों के श्रद्वेतवाद में कोई अ्रन्तर नहीं । 
यह कोई श्राश्चय की बात नहीं है जो कि भारत में मुसलमान सूफियों ने इतनी सफ- 
लता प्राप्त की और सफलता भी पूर्णतया शान्तिमय तरीके से | जीव को एक (सत्‌ , 
ब्रह्म) से मिलने का एक ही रास्ता है, वह है प्रेम (इश्क) | यद्यपि यह प्रेम शुद्ध आध्या- 
त्मिक प्रेम था किन्तु कितनी ही बार इसने लौकिक क्षेत्र में मी पदाप॑ ण्‌ किया |? * हिन्दी- 
कविता में कबीर श्लौर जायसी के माध्यम से यह सिद्धान्त व्याप्त हुआ | कबीर ने 
“इश्क की शराब' को 'हरि रस”? का नाम दिया है ओर कहा है कि हरि रस ऐसा पीना 
चाहिए कि कभी खुमारी न जाय तथा शरीर की सुध-बुध भुलाय मस्त घूमता रहे |* 
जायसी ने भी यही बात कही है कि उस परम तत्त्व से मन लगने पर कुछ श्रच्छा नहीं 
लगता, उसीकी मस्ती में हब जाना पड़ता है |? 
हिन्दी-गद्य-कार््यों में इसी शराब की माँग प्रभु से की गई है। 

“ग्रे डाल दे थोड़ी-सी श्रपनी प्रेम-मदिरा मेरे जीवन की खाली प्याली में, 
मेरे अलबेले साक्की ! ज्रा-सी पिला दे श्रपनी वह प्रीति प्रेया, मेरे प्राण प्यारे सदूगुरु । 
फिर पड़ा रहने दे मुझे कहीं श्रलमस्त मेरी प्यारी कक_कोली याद में | कुछ ऐसा कर कि 
तेरी इस लीलामयी मदिरा को पीकर में अपनी मतवाली श्राँखों के रग में इन सारे मत- 
मज़ाइबों को रंग डालूँ | दीन और दुनिया के दामन पर कोई और ही रग चढा दूँ | 
खुद भी छुक जाऊँ और ओरों को भी छका दूँ | यह होश मेरे किस काम का । मुझे 
तो तेरी वही मीठी बेहोशी चाहिए । जब तक यह होश है, तब्र तक तेरी किसी भी 
आज्ञा का पालन न कर सकूंगा। थोड़ी-सी प्रेम-मद्रिा पिल्लाकर बेह्लेश कर दे, मेरे 
प्राणेश ! और फिर देख, कि में तेरा आ्रादश श्राज्ञावाही सेवक हूँया नहीं, एक श्रना- 
सकक्‍त कर्मयोगी हूँ या नहीं ।?? ४ 

इस शराब के पीने से श्रह का विस न हो जाता है इसलिए प्रेमी की माँग 
होती हे । 

“खुदी की चहार दीवारी से निकलकर देखने पर द्रश्टा और दृश्य का भेद 

१ दर्शन विग्दरश न, पृष्ठ १०३ । 
२ हरि रस पीया जाणिये, कबहु ना जाय खुमार । 
मसनन्‍ता घूमत रहै, नाहीं तत की सार ॥ कबोर ।। 
३ फथा जो परम तत्त्व मन लाया । 
घृमि माति, सुनि और न भावा ।। जायसो ॥ 
४, प्रार्थना, पृष्ठ ७ । 
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लोप हो जाता है, पैमाना, छुरा और और साकी को देखकर में श्रपना-श्रापा भूल 
जाती हैं, वसल की प्याली से सिर्फ एक घूंट पिला दे कि अ्रनलहक राज़ मेरी फर्वों पर 
टडतर श्राए श्रौर भें मंदूर की शहादत का सवृत बन जाऊँ।? 

इस शराब का नशा ऐसा है जो प्रलय तक रहने वाला है-- 

“यह ऐसी मादक सुधा तुमने मुझे पिलाई, साकी | जिसका नशा अ्रन्तिम प्रलय 
तक न उतरेगा। केसे अनोखे रूप की भोंकी तुमने कराई है देव कि वह अनन्त 
जीवन के अ्रन्त तक भी नेत्रों से श्रोफल न होगी | तुम्दारे विम्बाधर के ज्णिक स्पर्श- 
मात्र ने मुझमें कैसे श्रमर योवन का सश्चार किया कि अ्रसंख्य गऔीष्म, शिशिर श्रौर 
खिज़ोँ के बीतने पर भी वह नूतन बना रहेगा [?? 

इस प्रकार हौिन्दी गद्य-काव्य में दर्शन की सरस अभिव्यक्ति मिलती है | आज- 
तक के भारतीय साहित्य में गहीत दाशनिक विचार-घाराश्ं का समावेश न्यूनाधिक 
मात्रा में उनके भीतर हुश्आा है| यदि सृक्तम दृष्टि से देखें तो इस दाशनिक श्रभिव्यक्ति 
में मृत्यु की सुखद मानना, मुक्ति के स्थान पर वन्धन को स्वीकार वरना और दीनों के 
प्रेम में परमात्मा की प्राप्ति के सिद्धान्तों की नवीन रूप में प्रतिष्ठा हुई है। यों, जैसा 
हम विवेचन के समय कह चुके हैं, ये नई बातें नहीं हैं फिर भी कवीन्द्र रवीन्द्र की 
'गीताञ्जलि' के प्रभाव से इन्होंने हिन्दी-गद्य-काब्य में प्रमुख स्थान बनाया है और 
समस्त दाशनिक श्रभिव्यक्ति के बीच इनका स्वर कुछ ऊँचा मालूम पड़ता है| यह 
गद्य-कराव्य की अपनी ऐसी विशेषता है, उसकी ऐसी देन है जिसके लिए हिन्दी-साहित्य 
की उसका ऋण स्वीकार करना पढ़ेगा। यह दूसरी बात है कि इस प्रकार की मनोदृत्ति 
में तथ्यमूलकता का कहाँ तक सम्बन्ध है, किन्तु काव्य की दृष्टि से तो उसमें चमत्कार है ही | 
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१. दुपहरिया के फल, भाग २, पृष्ठ ३१ | 


सप्व अध्याय 
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अरब तक जो-कुछ कहां गया है उससे यह स्पष्ट है कि गद्य-काव्य साहित्य कौ 
एक प्रमुख विधा है श्र उसकी धारा प्राचीन काल से ञ्राज तक श्रविच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित है लेकिन उसे आधुनिक काल में जो महत्त्व मिला है वह प्राचीन काल में 
नहीं मिला | इसके दो प्रमुख कारण हैं | एक तो यह कि प्राचीन काल में परिस्थितिवश 
पद्म को गद्य की श्रपेज्ञा विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और दूसरा यह कि प्राचीन साहित्य- 
शास्त्रियों ने उसे काव्य के श्रन्तगंत मानते हुए भी उसका वैसा विशद्‌ विवेचन नहीं 
किया जैसा कि पद्म का किया । फलस्वरूप प्राचीन काल से उसके भाग्य में जो उपेक्षा 
लिख गई थी उससे उसे श्राज तक मुक्ति नहीं मिली | इतना होने पर भी श्रपनी शक्ति 
अर सामथ्य के बल पर वह साहित्य की श्रन्य विधाओं के साथ कन्धे-से-कन्घा मिला- 
कर बढता चला जा रहा है । 

हिन्दी साहित्य की तो वह एक ऐमी विशेषता है जिसके कारण वह अ्रन्य 
प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यों से सदेव विशेष सम्मान प्राप्त करता रहेगा | हिन्दी गद्य- 
काव्य की नवल वल्लरी ने नवयुग के श्रग्रदूत मारतेन्दु बाबू की वाणी की सरस रसा में 
श्रकुरित श्रौर विश्व-कवि रवि ठाकुर की कल्पना के वासन्ती वायु-मण्डल में पुष्पित श्रोर 
पललवित होकर श्रपनी मादक सुरभि.से समस्त साहित्यिक जगत को मतवाला बना 
दिया । खलील जिब्रान की तात्विक दृष्टि ने तो उसे और भी अ्रधिक श्राक्षंण प्रदान 
कर दिया | इस प्रकार अपने छो टे-से जीवन-काल में उसने रहस्योन्म्ुुखी ञ्राध्यात्मिकता, 
भक्ति, प्रेम, राष्ट्रीयवा, इतिहास श्र प्रकृति के प्रागण में ऐसी मनभावनी क्रीड़ा की है, 
जो सहृदय मधुर्पो के लिए सदेव श्राकधंण की वस्तु बनी रहेगी । जड़-चेतन जगत्‌ की 
स्थूल श्रोर सूक्ष्म वस्तुओं में से कोई भी ऐसी नहीं है, जो उसके स्पश से पुलकित न 
हुई हो | यदि ओर बातों को छोड़ भी दे तो यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस 
नास्तिकता के युग में इसने रहस्यवादी कविता के साथ भक्ति की भावना को सरक्षुय 
देकर आ्रास्तिकता के प्रचार का बहुन-कुछ श्रेय प्राप्त किया है | 

भाषा-शैली, अलकार-विधान, रस और भाव व्यञ्ञना तथा शैली के रूप-विधान 
की दृष्टि से उसका जो श्रनन्त वेभव है वह हमारे साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है । 
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है. 


तीन्द्य ( प 
भ्रभिव्यक्ति की उन्म्ुक्तता और भावों की सरलता में उसका सीन्दर्य अपूर्व माधुय 
लेकर खिल उठा है। कृत्रिमता अर श्राडम्बर से उसे घुणा दे। वास्तव में वह उस 
मुग्धा नायिका की भोति है, जिसके अ्ल्दड़पन से ही आनन्द-विभोर होकर रसिकजन 
श्रपनी सुध-बुध खो बेठते हैं । 

मनोविज्ञान श्रीर दर्शन के लिए तो वह एक प्रयोगशाला है। उसमें लगभग 
सभी मनोवैजानिक सिद्धान्तोी का अपने निजी ढंग से समावेश हुआ दे । कहीं-कह्दीं तो 
बह अपने विस्तार और गहराई के कारण मनोविज्ञान की शास्त्रीय पकड़ में भी नहीं 
अआता। रही दर्शन की बात; सो उसका दाशनिक आधार भी बड़ा ही पुष्ट है । 
शकर के वेदान्त से लेकर चैतन्य के प्रेम-भक्तिमय श्रात्म-समपंण तक अ्रनेक सिद्धान्तों 
को वह श्रपने में समोये हुए है | ससार की सत्यता, मृत्यु की मनोह्यरिता और दोनो के 
प्रति प्रेम में दीनबन्धु की दयालुता की अनुभूति की जो तरल त्रिवेणी उसमे तरमित है 
उसमें स्नान करके शरीर शीतल श्रोर आत्मा श्रानन्दित होती है। श्रौर सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि ये सब बातें इतनी सुन्दरता से कही गई हैं कि वे स्वादिष्ट रसायन 
को भोति श्रनायास ही अन्तर में पहुँचकर मनोमालिन्य के विपम॒ ज्वर को दूर कर 
देती हैं । 

मनोइत्तियो के विश्लेषण ओर जीवन-व्यापी सत्यो की व्यज्ञना करने वाली 
सूक्तियों का जो चयन उसमें हुआ है वह हिन्दी-भापा की श्रभिव्यज्ञना-प्रणाली की 
समृद्धि का ही सूचक नहीं, वरन्‌ उससे मानव को गहराई में जाकर अनुमव के मुक्ता- 
कण चुनने की भी प्ररणा मिलती है । इस दृष्टि से तो वह श्रपनी श्रन्य समकालीन 
साहित्यिक विधाओं से श्रीर भी श्रधिक सम्पन्न श्रीर गौरवशाली प्रतीत होता है | 

तातय यह कि गद्य-काव्य हमारे हिन्दी-साहित्य की एक अनुपम निधि है। उसे 
हेय ओर नगण्य मानकर महत्व न देना अपने दृष्टिकोण की संकीर्णता का परिचय देना 
है इसलिए उसे भी साह्दित्व की श्रन्य विधाओं के समान गौरवपूर्ण पद मिलना 
चाहिए। यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि श्राज इम किसी पूर्वग्रहवश उसे 
उसके इस अधिकार से वचित करने की असफल चेष्टा करते हैं तो भले ही करें , परन्ठु 
ग्राने वाला कल्ल निश्चय ही उसकी सत्ता को 


छृदय से स्वीकार करके उसकी महत्ता 
का गुण-गान झरेंगा, ऐसा हमारा ह्त िण 


परिशिष्ट- 
गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक 


राय कुष्णुदास 


श्री रायकृष्णुदास जी का जन्म सन्‌ १८६२ में काशी में एक प्रतिष्ठित तथा 
सम्पन्त वेश्य-कुल में हुआ। आपके पिता भारतेन्दुजी की बुआ के पुत्र थे और भार- 
तेन्दु जी से चार-पाँच वर्ष छोटे ये। वे जब नौ वर्ष के थे तमी मातृहीन हो गए थे, 
इसलिए उनका पालन-पोषण भारतेन्दु जी के ही यहाँ हुआ था । यद्यपि उनके परिवार 
में फ़ारसी का प्रभाव था तथापि भारतेन्दु की वैष्णव सस्क्ृति ने इन्हें भागवत-भक्त बना 
दिया ओर वे सस्कृति की और सुड़ गए | भी रायकृष्णुदास जी पर मी हस वातावरण 
का प्रभाव पड़ा और उनमें साहित्यिक सस्कार उत्पन्न हुए | इनको साहित्यिक जीवन 
के लिए प्रोत्साइन देने वाले इनके पिता के मौसेरे भाई श्री राधाकृष्णदास जी थे, जो 
भारतेन्दु जी के लघु सस्करण माने जाते थे। भी राधाकृष्णदासजी के श्रतिरिक्त प ० 
लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी (हिन्दी-श्रध्यापक), आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी और प० 
केदारनाथ पाठक से इन्हें लेखन-कार्य में विशेष सहायता मिली। प० केदारनाथ पाठक 
का इनके साहित्यिक जीवन के विकास में विशेष द्वाथ है। उन्होंने इनका परिचय 
अआचाये १० महावीरप्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा “नवीन” आर 
श्रोर जयशकर प्रसाद से कराया | 

यो तो आपने सन्‌ १६०१ में, जब वे केवल नौ वर्ष के ही थे, लिखना आरम्भ 
कर दिया था, परन्तु आपका वास्तविक लेखन-कार्य सन्‌ १६१६ से आरम्भ हुश्रा | 
आपने महाशय काशीनायथ द्वारा श्रनूदित “हिन्दी गीताज्ञलि? पढ़कर उसी के ढग पर 
लिखना शुरू किया और साधना? नाम से उन रचनाओ्रों का प्रकाशन कराया | 
उनको “गद्य-गीत! नाम मी आपने ही दिया | इस प्रकार हिन्दी में वे रवीन्द्र-शेली के 
गद्य काव्य के प्रवत्तक कहलाने के श्रधिकारी हुए | 'साधना” के अतिरिक्त छाया पथ! 
शोर 'प्रवाल” नामक रचनाएँ इसी धारा की ओर भी श्रापने लिखीं | 

गद्य-कार्व्यों के अतिरिक्त राय साहब ने “ब्रज रज' कविता-सग्रह और 'अनाख्या' , 


२२४ 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक २२४ 


है. 


'ुधाशु) तथा श्रॉलो की थाह! कह्ानी-संग्रह भी दिए हैं। इनमें 'सुधाशु” की कहा- 
नियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रसाद की भावपूर्ण शैली में लिखी गई ये कट्दा नियाँ 
अपना एक विशेष स्थान रखती हैं | फलील जिव्रान के 'मेडमैन' का 'पागल' नाम से 
आपने अनुवाद भी किया है। भारतेन्दु जी की शेली पर हमीर? नाटक, शरत्‌ की 
शैली पर एक उपन्यास श्रौर 'शाहवः नामक महाकाव्य उनकी अधूरी कृतियों हैं, 
जिनके पूर्ण न होने का उत्तरदायित्व उनके कला-प्रेम को है | 
भरत कला भवन! की स्थापना के कारण उनका समस्त समय चित्रा, मृतिया 
ओर सिक्कों की खोज-बीन मे ही लग जाता है। अपनी लाखों की सम्पत्ति लगाकर 
उन्होंने अद्भुतालय को स्थापना को है। भारतीय मूति-कला” ओर 'भास्तीय चित्र- 
फला? नामक पुस्तक इस बात का प्रमाण ६ कि राय साहब का कला का श्रध्ययन 
कितना गदरा श्रीर वेशानिक है | 
राय साहब स्वभाव के सरल ओर सुरुचि-ससन्न प्राणी हैं। पके वैष्णव है | 
फ्ियात्मफ राजनीति से सर्देव अलग रहते ह। गाधीवाद में विश्वास रखते हैं और 
खद्दर पहनते हैं| साहित्य, सगीत श्रीर कला तीनो से दह्वी उन्हें प्रेम है। उनकी स्मरण- 
!क्ति बड़ी तीत्र है । एक बार जिस सम्रहालय या विक्रेता के यह्दों कोई चित्र या मूर्ति 
'ख लेते ६ उसको दस-दस, बीस-बीस वर्ष बाद भी उसी प्रकार याद रखते है| उनके 
गस साहित्यिक पन्नों का बहुमूल्य सम्रह है। प्रसादजी के उनके सस्मरण तो बेजोड़ है | 


गद्य-काव्य 

रहस्थोन्मुस श्राध्या स्मिक गद्य-फा च्या का प्रचलन रवीन्द्र की 'गीतान्लि? के अनु 
0रुण पर हिन्दी मे सवप्रथम राय कृष्णुदास जी ने किया | उनके गीतो का स्वर श्राध्या- 
सखऊ ही है। रवीन्द्र द्वारा उनको प्रेरणा मिली है, इस सम्बन्ध में उन्दाने लिखा दे, “सो 
उसका (गीताजलि' का) यह अनुवाद (हिन्दी-श्रनुबाद) पाकर उस पुरानी प्रद्व त्ति 
“गीताज्ञलि' पढने की) की तृप्ति का द्वार खुल गया । इतना ही नहीं उसके एकाघ एृप्ठ 
+ ही इतनी कोमलता, भावुकता श्रीर सरसता मिली कि में उसमे तनन्‍्मय हो गया 
साथ हो उसी तरह के कितने ही घने भाव मेघ-पटल की तरह अन्तस्तल में उमड़ पड़े | 
उसकी प्रत्येफ़ पक्ति से एक नया भाव सूकने लगा शोर अ्रभी की पढने की कीन कहे, 
पही रफ्पर में हठातू उन्हे उस पोयी की पोरतीनों पर लिखने लगा | शायद 'साधना' 
की ये पंक्तियां उसी ग्रेबस्था की द्योतक ए--पुलकित होकर मैने गान आरम्भ किया । 
प्रेम फ्ै मारे भेरा कए्ठ मर रहा था इससे मे प्रति शब्द पर रफ़्ता था! *"मीताझलि' 
के पहले पृष्ठ का दूसरा बाय है-तू इस ज्षण-भगुर पात्र (शरीर) को बार-बार साथी 
फरता ऐ शोर तवजीवन से उसे सदा भरता रशता है इसे पटकर मैने लिस्वा था- 
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'ठुम श्रम्तत को बार-बार कच्चे घ्टों में भरते हो और में उन्हें गलते देखता हूँ।? 
(साधना पृष्ठ ३३) *'हिमालय के प्राकृतिक सौन्दय ने भी लिखने में बढ़ी सहायता 
दी | लिखना दिन में तो होता ही, रात में भी घ््टों बीतते | लिखता, बार-बार पढता 
और भ्ूमता । इन्हीं भावो से मिलते जुलते वर्पो के भाव भी लिख डाले। मित्रों से 
बातचीत में कोई भाव उखड़ जाता श्रोर साधारण घटना भावोदबोधन करा जाती। 
उसी रग में सराबोर रहता ।*** यहाँ में इतना स्पष्ट कर दूँ" कि ऐसे जो माव ऐहिक 
या भौतिक कारणों से उत्पन्न होते थे उन्हें भी श्राध्यात्मिक रूप में ही श्रकित करता 
था।”!। 

एक दूसरे स्थान पर वे कहते हैँ--“साधना की धारा तो 'गीताञ्जलि' के 
प्रभाव की है श्रौर उसकी श्रभिव्यक्ति में कोई नयापन नहीं । वह रविवाबू की ही है| 
हाँ, 'छाया पथ!” में कुछ अपना मार्ग मैंने खोजा हैं |??? 

राय साहब के उक्त कथर्नों से तीन तत्त्वों का पता चलता है--(१) रवीन्द्र का 
पुरा प्रभाव, (२) हिमालय के प्राकृतिक वातावरण का योग और (३) प्रत्येक घटना 
को श्राध्यात्मिक रूप देना | लेकिन यह साधना के लिए ही ठीक है। छाया पथ! झौर 
'प्रवाल? में उनका पद्य भिन्न हो गया है। 'छाया पथ!' में निवेदन का ढग बदल गया 
है और लेखक ने कभी अ्रपने आराध्य को स्त्री-रूप में सम्बोधित किया है तथा स्वय 
पुरुष बन गया है और कभी पुरुष-रूप में सम्बोधित किया है तथा स्वय स्त्री बन गया 
है। 'छाया पथ” में प्रकृति तथा श्रन्य वस्तुओं के निरपेक्ष वर्णन भी हैं, जब कि साधना? 
में उनका स्व सापेक्ष वर्णन है। छाया पथ!” में श्रन्योक्ति पद्धति का श्रधिक आशभ्रय 
लिया गया हैँ, जब कि साधना?” की श्रमिव्यक्ति में सीधापन है | 'छाया पथ! में वार्ता 
लाप शैली और कथात्मक शैली का थोग है, जब कि साधना? में प्राथना-शैली का 
ही प्राधान्य है। 'छाया पथ' में परकीया प्रेम की ओर श्रधिक क्रुकाव है जब कि 
'साघना! में रहस्यवादी प्रवुत्ति की ओर | यों 'छाया पथ”! और 'साघना? दोनों में 
पर्याप्त श्रन्तर है | श्रोर 'प्रवाल” में न 'साधना” का रहस्योन्मुख प्रेम है और न 'छाया- 
पथ! का परकीया प्रेम, उसमें तो शुद्ध वात्सल्य रस की सरिता प्रवाहित है। माता- 
पिता और युत्र-पुत्री के पारस्परिक वार्तालाप से ही यह कृति पूण है। श्राधुनिक हिन्दी- 
पद्य-सा हित्य और गद्य-साहित्य में इतना सजीव वात्सल्य-वर्ण न श्रन्यन्न मिलना दुलम 
है | पित्ता ओर माता के हृदय की कोमलता और बालक के हृदय की अबोधता दोनों 
का समान सफलता के साथ चित्रण करने में राय साहब को श्रपूर्ष सफलता मिली है । 

आध्यात्मिक दृष्टि से राय साहब अपने आराध्य से सतत आलिंगित रहते हैं। 


१ हुस' जलाई-पगस्त १६३१ में स्वय रायक्ृष्णदास-लिखित '्रतोत' शीर्षक लेख । 
२ 'सें इनसे सिला', दूसरो किस्त, एष्ठ २६ । 
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उनका प्रियतम उनके साथ प्रतिक्षण रहता है |* प्रकृति इस मिलन के लिए पृष्ठभूमि 
का काम देती है |[* इस मिलन के उपक्रम-स्वरूप जो प्रतीक्षा होती है उसमें राय साहब 
का हृदय बेचैन हो उठता दे | वे साज सजाकर ठहरने के लिए तैयार नहीं होते श्रीर 
स्वयं ही श्रपने प्रियतम की श्रोर चल देते हैं |? माला उनकी प्रतीक्षा का विशिष्ट अंग 
है । वे ग्रीष्म की दोपहरी में ही माला बनाने बेठ जाते है ।* कभी-कमी स्वयं मालिन 
का रूप लेकर उद्यान में पहुँच जाते हैं ओर वहों माला तैयार करते हैं| श्राश्चर्य की 
बात यह होती है कि वह माला उनके हाथो में ही जकड़ जाती है, जिसे वे प्रियतम के 
मिलन की पूचना समझते है।* कमी वे परकीया नायिका की भाँति घर से निकल 
पड़ते हैँ प्रियतम की ओर प्रेम से खिंचे हुए ओर सामने पहुँचकर लजा जाते हैं ५ श्रौर 
कभी उसे सहगामिनी नारी के रूप में सम्बोधित करने लग जाते हैं | उनका यह प्रिय- 
तम अज्ञात है--गोपियों का सगुण कृष्ण नहीं; श्रतः उसमें स्थूल शंगार का श्राभास 
तक नहीं है। उसमें केवल आलिंगन श्रोर चुम्बन का ही साकेतिक उल्लेख मिलता है| 
मधुरा भक्ति की कोटि का यह प्रेम उनकी साधना में सर्वत्र व्याप्त है। इसके 
श्रतिरिक्त वे अपने प्रभु को सर्वत्र प्रकृति मे व्याप्त देखते हैं तो उसे समुण, सवाक्‌ 
श्रोर शक्तिशाली कह उठते हैँ |* उन्हे पुष्प की सुन्दरता से प्रभु की महत्ता का ज्ञान 
होता है, सध्या, वर्षा, शरद्‌ श्रीर प्रभात के सोन्दय से प्रभु की दयालुता का श्रनुभव 
होता है। प्रकृति के सीन्द्य मे उनकी तल्‍्लीनता यहाँ तक बढ जाती है कि उन्हें समस्त 
यष्टि प्रभु के गान से स्तन्ध दिखाई देती है |१९ चॉदनी रात का सौन्दर्य देखकर ये 
प्रश्न कर उठते हूँ कि क्या यह दृश्य वाह्य प्रकृति का है ।*१ इस प्रकृति-सौन्दये- 
मुग्वता के कारण हस की गति से चल रही निस्तव्ध पवन पर बहती स्वरावली के साथ 


« साधना, ए० ४७, ६६, ७०, ७७, ८४; 'छाया प्या, ३९, ४६, ४६, ५१। 
« साधना ए० ४६; 'छाया पर्या, पृष्ठ ४२ । 
, साधना, पृ० ७१ 
« यही, ए० ८२ | 
» छापा पथ, प्ृ० २७१ 
* पही, छ० ४३। 
- यहाी, पृष्ठ ५११ 
« वही, पृष्ठ ५० | 
,. 'साधना', पृष्ठ १०१ । 
घही, प० २१, २३ । 
« चहो, पष्ठ ६५ । 
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स्ग्द हिन्दी-गद् फाव्य 


तान लेने के लिए लालायित ऐ। जाते हैं।" प्रकृति को इस दृष्टि से देखकर वे 
प्राऊृतिक रझर्यबादी फी फोटि में भी पहुँच जाते हैं | 

तीसरा रूप उनयो साधना फा वह है जो दासर्य-भक्ति का है। वे भगवान्‌ की 
सेवा म॑ ही श्रानन्‍न्द का श्रनुगव फरते हैँ झौर स्वतन्ब्ता था मुक्ति नहीं चाहते।र 
पगा पराग मे गधुप यी भॉति प्लौर फेतकी-रज में कीट की भाँति लेटे रहना ही उन्हें 
प्रिय ६ |? थे उस दयाज़ु स्वामी के भाग में पदूदलित होने के लिए पड़ जाते हैं ताकि 
वे कुनलकर उनके जीवन फो सार्थक कर दे श्रीर सजल दृष्टि से देखकर उनके छदय 
की व्यवा की शान्त कर दें ।* प्रभु की भक्ति से श्रपने अ्रभावो को भी वे वरदान 
मान लेते ६ ।* उन्हें श्रपने प्रभु की शक्ति पर अ्रद्टूट भद्धा और दृढ विश्वास हो जाता 
है श्रोर वे अ्रपने प्रभु की इच्छा से जो-कुछ वह करावे उसे करने में ही सुख श्रनुमव 
करते हूँ, क्योंकि जिसने मृग-मरीचिफा दिखाई है वही पार लगाकर प्यास झुमावेगा [४ 
वे मगवान्‌ शक्तिशाली हैं श्रौर उनके लिए. कोई कार्य असम्मव नहीं है इसलिए वे 
उसके ऊपर श्रपने को छोड़ देते हैं |? उन्हें यट्ट विश्वास है कि सबके साथ छोड़ देने 
पर भी प्रमु ही साथ देता है ।" बह भक्‍त के दुरु शो की न देखकर उसका आदर 
करता है इसलिए उसे छोड़कर फिसी दूसरे की खोज करना व्यर्थ है [६ बह कितना 
दयालु है कि 'पॉव पियादे” अपने भक्‍त के पीछे पीछे घूमता रहता है श्रोर स्वय भक्त 
की चिन्ता करता रहता है [१९ यद्यपि कभी-कभी वह योगियों की माँति श्रानन्‍्द की 
प्राप्ति अपनी श्रात्मा में ही कर लेता है ।*१ लेकिन ऐसा कम ही होता है , क्योंकि 
उसकी प्र्ृत्ति इसमें रमती नहं“(,, थे तो अपने प्रमु के प्रेम और कृपा से ही सम्तुष्ट होने 
वाले जीव हैं । कि 
यही, पृष्ठ ६१ 5 
चही, पृष्ठ १० 
वही, पु० ६ 
घही, पृष्ठ ?' 
वही, पृष्ठ ६, 3 
चही, पृष्ठ ' 49 
घही , पृ० ४ 
'साधना', ५ 
वही, एष्ठ 
५ वही, पृ० 
३१. वही, ए० 
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गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक २२६ 


दाशनिक दृष्टि से राय साहब ने जीव, ब्रह्म, ससार, जन्म-मरण, अ्रमरत्व श्रादि 
पर विचार किया है। वे आत्मा ओर परमात्मा को एक ही मानते हैं और उनका 
विश्वास है कि जीव की यात्रा परमात्मा तक पहुँचने पर ही समाप्त होती है ।* कमल 
जैसे नाल पर टिका रहता है और नाल दिखाई नहीं देता वेसे ही जीव ब्रह्म पर 
आधारित है पर ब्रह्म दिखाई नहों देता ।* जीव के सम्बन्ध में राय साहब का कहना 
है कि यद्यपि जीव ब्रह्म का अ्रश है पर यह रहस्य समझ में नहीं श्राता कि ब्रह्म उसे 
चुणभगुर, नश्वर और मत समझकर क्यों उससे दूर रहता है |? इसका उत्तर एक 
दूसरे गद्य-मीत में देते हुए वे कहते हैं कि चिरकाल से उस श्रानन्दमय प्रभु से बिलग 
रहने से मन॒प्य की स्थिति यह हो गई है कि वह इस संसार रूपी इन्द्रजाल की अपनी: 
आँखों के सामने से हटाने से डरता है ।* यह उनकी मौलिक कल्पना है। वैसे वे 
जन्म-मरण के वन्धन से ऊबकर कहते हैँ कि बार-बार कुटी बनाकर श्रशान्ति मोल 
लेने से एक बार प्रासाद बसाकर चिरस्थायी शआआनन्द प्राप्त करना अधिक शअ्रेयस्कर 
है ।* एक स्थान पर वे यह भी कहते हैँ कि बन्धन की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ वे 
मृदग की उपमा देकर बताते हैं कि उसे गुणों (रस्सी) से कसने पर ही विभिन्‍न स्वर 
निकलते हैँ ।यह सगुणता ही उसके जीवन का चिह्न है | यदि उसे हटा दिया तो उसके 
जीवन का नाश दो जाय, उसकी मर्यादा जाती रहे |९ 
ससार के सम्बन्ध में उनका दृढ मत है कि वह माया नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म 

दी उसमें व्याप्त है। मला यह कैसे हो सकता हे कि भगवान्‌ जिस वाडिका का माली 
हो बह माया हो ।" ससार तो कल्पदत् है। जो उसे जिस दृष्टि से देखेगा उसे वह 
वैसा ही दिखाई देगा [5 हों, उसे एक रग-विरंगा खिलौना श्रवश्य कहा जा सकता 
है, जिसे प्रभु मनुष्य के वहलाने को देता है और फिर छुड़ा लेता दे ताकि वह प्रभु से 
मिल सके | इस प्रकार भी उसकी सत्ता नष्ट नहीं होती |६ वे स्वर्ग का तिरस्कार करते 

हुए कहते हूँ कि इस ससार में सुख कहाँ मिलेगा ? स्वर्ग यदि मिल भी जाय तो 
२ 'साधना, पृष्ठ ५४, १०६; 'छामा पर्या, पृष्ठ २८ । 

साधना, प्रृष्ठ २०१ 

वही, पृष्ठ १२१ 

वही, पृष्ठ ४५१ 

चही, पृष्ठ १३ । 
« यही, एप्ठ ३४ । 

वही, पृष्ठ २१। 

छाप्रा पर्थां, पृू० १८। 
, साधना, पृू० १२। 
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निरन्तर सुख जी डबा देगा ) इसलिए सुख-दुःखपूर्ण ससार से परे कोई वस्त नहीं श्रोर 
यदि हो भी तो ससार से बाहर जाना श्रसम्भव है ।' यह उनका जीवन-दर्शन है और 
आधुनिक दृष्टिकोण के श्रनुकूल है । 
मृत्यु उनके लिए अ्रनन्त जीवन प्रदान करने वाली, जजरित पिंजर से छुड़ा- 
कर नये दृश्य दिखाने वाली, श्रसीम कर्ष्दों से मुक्ति दिलाने वाली है, जो ममता के 
कारण चिरशान्ति का वितान तानती है श्रतः वे उससे ललकारकर मिलते हैं।१ 
उन्हे सुख-दुःख भी क्यों हो ! जीवन की सुरा जिसने ढाली थी उस साकी-रूपी प्रभु के 
पीने के काम में यदि झ्रा जाय तो इससे बड़े गौरव की बात क्या होगी ९ 
वात्सल्य-वर्णन की दृष्टि से उनके गद्य-गीर्तों में लगभग सभी श्रेष्ठ हैं। उनमें 
कहीं बालक माँ से 'ढेल छा मिट्टी का खिलौना” मैंगाने का हठ करता है, * कभी 
मल्लू बनाकर मुँह पर रग-बिरगे टीके लगा टष्टू पर उलटे मुँह बिठा, ड॒ग्गी वाले के 
साथ नगर में चारों श्र घुमवाने को कहता है,” कभी सुकुमार ब्क्ष का पुष्प," 
कभी कबूतर, कभी श्राम का पेड़,” श्रादि बनने की श्रमिलाषा प्रकट करता है। इन 
स्थलों पर उनका पशु-पत्तियों की प्रकृति का यद्म निरीक्षण द्र॒ष्टभ्य है । बल्‍चे खिलौनों 
को केसे तोड़ देते हैं श्रोर उन्हें आँगन में बिखेर देते हैं, केसे फिर उन्हें जोड़ने का 
प्रयत्न करते और न जुड़ने पर माँ से उसे जुड़वाने को कहते हैं श्रीर मो के न जोड़ने 
पर मचल उठते हैं ।५ केसे लड़कियों खिलीनों को छोटा बच्चा मानकर माँ की मॉति 
'छोजा, बच्चे छोजा?, 'छोजा मेला मुन्ना, श्रब बहुत लात बीत गई” 'छीजा लाजा बेटा 
न! श्रादि कट्टकर सुलाती हैं |£ किस प्रकार बालक शअ्रपनी क्रीड़ाओं से माँ को ग्रसत्न 
होते देख प्रश्न-पर-प्रश्त करतः है१* आदि का श्रत्यन्त ही स्वाभाविक चित्रण है। 
न केवल बालक बरन्‌ माता-पिता के दृदय की भॉँकी भी बड़ी सजीव है। 


साधना, पएृ० €८। 
चही, ए० १०६ । 
'प्रवाला, पु० ७१ 
बही, एष्ठ १२१ 
चही, ए० १६। 
, वही, ए० १७। 
घही, पृ० २० । 
चही, ए० २१ । 
«» यही, ए० २४। 
वही, ए० ८५, १३, १५। 
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कमी माँ वेटी के विवाहित होकर जाने पर दुखित होती है," कभी बेटे को 'हीरामन 
सुगा! कहती है और उसे सोने की कटोरी मे दूध-मात खिलाने, कण्टी पहनाने, 
सुन्दर बानी पढ़ाने की अमिलाषा प्रकट करती है। उसके अट्पटे बोल सुनने, उसकी 
लाल चांच के द्वारा अपना श्रचल खींचे जाने श्रीर दिये हुए फलो को कुतर-कुतर कर 
आंगन में गिराने का दृश्य देखना चाहती है, कभी शिशु को सम्बोधित करके उससे 
प्रश्न करती है कि क्‍यों वह उसे इतना प्रिय लगता है और कहाँ से उसने यह सौन्दय 
चुराया है, कभी पालने में पड़े शिशु को हाथ-पॉव फेकते देख उसे गोद में उठाकर 
बाग की सैर करने ले जाने का वर्णन है तो कभी उसके हाथ उठाने को बुद्ध से उपमा 
दी गई है |* इसके साथ ही केसे बच्चा बूढे बाबा की अगुली पकड़े उसे खींचे ले 
जा रहा है, केसे दोनों उसके साथ झ्रुके हुए लिचे चले जा रहे हैं, कैसे उसे मीठे से 
सिपचिपा होने पर भी गोद में ले लेते हैँ,“ आदि वार्तों का वड़ी सूक्ममता से वर्णन 
हुआ हे | उसके शारीरिक सीन्दयय का तो बार-बार वर्णन हुआ है--उुप्त सौन्दर्य 
का भी श्रोर जागत-सौन्दय का भी ।६ शिशु जहाँ बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा, ममता 
का एक-मात्र स्थल, धमम-कर्म करके संसार को ठगकर कोप भरने का एक-मात्र हेतु और 
आत्मा की शान्ति दे” वहाँ माँ के लिए भी वह स्वस्व है | कारण, माँ को कोकिल 
कमल, झुन्द कली, भरना, समुद्र, सूथ-चन्द्रमा, श्राकाश, वरुण तथा ससार की सभी 
वस्तुश्ों ने जो स्नेह-दान दिया था ओर प्राणेश्बर ने उसे पूर्ण कर दिया था चह 
समस्त निधि बेटे को देकर भी वह अ्रकिंचन न होकर ओर भी सम्पन्न हो गई है |? इस 
प्रकार माता-पिता के मन की कामनाएँ, भावनाएँ झौर कल्पनाएँ (प्रवाल' का बढ़ा 
ग्राकपण हैं | 
कुछु जड़-चेतन पदार्थों को लेकर राय साहब ने जीवन-व्यापी रुपी की व्यञ्जना 
का भी प्रयत्न किया है। ऋरना उनको बताता है कि पृथ्वी के हृदय में जहाँ ज्वाला 
है वही करुणा कल्लोलिनी है |४ नदी की पकिल धारा केसी ही ज्ञीण हो हमे अपने 





'प्रवदाल', पृ० २७१ 

* वही, प॒ष्ठ २६॥ 

* वही, पृष्ठ ३१। 
चही, ए० ३३। 
दही पए० ३४ । 
वही, ए० ३०, २५। 
वही, ए० र८ ॥ 
चही, ४० ३६ । 

« छापा पर्षा, पु० ४ ! 
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उद्देश्य की ओर बढमे का सन्देश देती हे," खिले पाटल को हम प्रेम से श्रपनाते हैं 
श्रोर मुरमे हुए को घुणा से फेक देते हैं, यह स्वाथमय प्रेम का सूचक है, क्योंकि जहाँ 
स्थायित्व नहीं वहाँ प्रेम में स्‍्वाथ का समावेश हो जाता है ।* तितली कभी पुष्पों को 
छोड़कर नहीं जाती, इससे यह परिणाम निकलता है कि नित्य और निरन्तर होने 
वाले प्रेम में कभी कमी नहीं श्राती,” वीणा का खोखलापन ही उसे पीड़ा के सुख का 
अनुभव कराता है जिससे वह करुण विलाप करती है |* 

प्रकृति के प्रति उनका सहज अनुराग है | सूर्य, चन्द्र, नदी, निकर, संध्या, 
प्रभात, बादल, बिजली श्रादि पर उन्होंने एक भोले श्रौर जिज्ञासु हृदय के साथ विचार 
किया है | उनका वर्णन करके उनकी परोपकार-वृत्ति से अ्रभिभूत होना और वही बन 
जाते की कामना करना उन्हें विशेष प्रिय है।* पव॑त प्रदेश के सौन्दय का उन पर 
विशेष प्रभाव है--“'कैसा उत्तम स्थान है। दूर-दूर तक के रमणीय दृश्य यहाँ से दिखाई 
पड़ते हैं| वह देखो, समभूमि पर नदियाँ और जगल कैसे भले मालूम पढ़ते हैं | मानो 
वसुन्धरा ने अपनी श्रलर्कों को मोतियों की लड़ियों से अश्रलकृत किया है | ज्ितिज में 
रग-बिरंगे बादल उसकी साड़ी की माँति शोभित हो रहे हैं। वह पश्चिम दिशा 
दिवाकर को अनुराग पूर्वक निमन्त्रित कर रही है। चार्रो श्रोर देखते रहिए और 
प्राणपूर्ण पवित्र पवन पान करते जाइए, पर जी नहीं ञ्रघाता ।”$ वे प्रकृति के सौन्दर्य 
से मुग्ध होकर उसमें लीन हो जाते हैं |" 

राय साहब की भाषा-शैली श्रत्यन्त परिमाजित और सयत है । उसमे न तो 
श्री वियोगी हरि की श्रालकारिकता दे और न श्री चतुरसेन शास्त्री की व्यावहा रिकता; 
रवीन्द्र की सहज भावाभिव्यक्ति के श्रनुकरण पर जिस नये ढग की रचना उन्होंने की 
उसके लिए. एक सहज स्वामाविक भाषा की दही ञझ्रावश्यकता थी। स्वभावत, वह 
भाषा सस्कृत की श्रोर की है, परन्तु उसमें देशन श्रौर उदू , फारसी के शर्व्दों का 
पर्याप्त समावेश है। यदि यह कहा जाय कि उनकी भाषा का आकषण ही ये देशज 
श्रौर उद्‌ -फारसी के शब्द हैं, तो अत्युक्तिन होगी | किस प्रकार वे इन शर्ब्दों से 

अपनी माषा को प्रवाहपूर्ण बनाते हैं यह देखिए : 

'छाया पर्या, पृ० ५ ॥ 
* साधना, ए० ६३। 
'छावा पर्था, प्ृ०२१ | 
चही, ए० २५१ 
वही, ए० १६। 
'साधना', पृ० ८८ । 
वही, ए० २३, ६७, १०३ | 
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गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक 


>र 
ल्‍प्ण 
ल्‍(0 


“मेरे गीत आनन्द-सोरभ से बसे हुए है |”? 

“तुम औचक झाकर अपनी घरोहर मॉग बैठोंगे तब ठ॒म्हें मेरा प्रेम ओर 
परिश्रम प्रकट होगा ।??* 

“देखता कया हूँ कि वे पॉव-पियादे मेरी ओर श्रा रहे हैं |??? 

(न कहीं तम है न चोरचाई का डर | तनिक-तनिक से भी ख्फो को 
समस्त निशा, सुनने के लिए मेरे कान पुर्णोरीत्या लग रहे हैं |??४ 
“उनके फूला को लोढकर में ये मालाएँ बनाता हूँ ।”!* 


, “इन्हे मैंने अपने प्रेमाश्रुश्नों से सींच-सीचकर टटका और हिम-सदृश 


शोतल परन्तु जीवितोष्मापुर्ण बनाए रखा है |!?६ 
+ग्रपनी राममोटरिया उठाकर चलता बना |??५ 


८. छोटे-छोटे क्ञपो श्रोर इतच्ता के वाद दो-चार बड़े-बडे वृक्ष दिखाई देते थे 


€ 


१० 


२११. 


३२ 
१३ 


जो आकाश की हल्की श्रासमानी ववनिका से निकले पड़ते थे | यत्न कुप्र 
पत्थर फे गोल ढोके पानी के बाहर कछुए की पीठ-से निकले हुए थे |”!४ 
“उन्होंने चेत करावा और में अपने सामान से दुरुस्त हो गया ।??* 
गिरि-गहरों में घुसकर उनका रहस्य खोजता हूँ। जोर से हौरा करता हूँ |!? १० 
“बच्चे ही तो ठहरे छेला उठ |??१५ 

“तुम बार-बार अपने पजे फेलाकर चुक्का-पुक्का बता रहे हो |? १९ 

“तुम भी तो कुछ ऐसा ही ऊत सूत करते थे [?? १३ 


उदाहरण सख्या ४ मे 'चोर चाई का डर! ओर 'पृर्णरीत्याः, ६ में 'टटका? 


, साधना, पृ० २५१। 
« वही, ए० ३५१ 
वही, ए० ७२ । 

हि चही , पू० ७४५१ 
वही, ए० ज्ध | 
वही, पृ० प२ । 

ु वह, प७ €थ८। 
'छाया पर्या, ० ६ । 
. वही, पृ० ६ । 

« प्रचाला, पुृ० ४। 

» वही, ए० २१।॥ 

* चही, प्र० र४।॥ 
साधना!', पृ० ७३॥ 


२३२ हिन्दी-गय-काव्य 


उद्देश्य की ओर बढमे का सन्देश देती है,' खिले पाठटल को हम प्रेम से अ्रप 
ओर मुरभे हुए को घुणा से फेंक देते हैं, यह स्वा्थमय प्रेम का सूचक है, क्यों 
स्थायित्व नहीं वहाँ प्रेम में स्वार्थ का समावेश हो जाता है ।* तितली कभी ! 
छोड़कर नहीं जाती, इससे यह परिणाम निकलता है कि नित्य श्रोर निर+ 
वाले प्रेम में कप्ती कमी नहीं आती,” वीणा का खोखलापन ही उसे पीड़ा के 
अनुभव कराता है जिससे वह करुण बिलाप करती है ।* 

प्रकृति के प्रति उनका सहज अनुराग है। सूर्य, चन्द्र, नदी, निरर, 
प्रभात, बादल, बिजली अ्रादि पर उन्होंने एक भोले श्रौर जिज्ञासु द्ृदय के साथ 
किया है | उनका वणुन करके उनकी परोपकार-बृत्ति से श्रभिभुत होना और * 
जाने की कामना करना उर्न्हे विशेष प्रिय है ।* पदव॒॑त प्रदेश के सौन्दर्य का 
विशेष प्रमाव है-- कैसा उत्तम स्थान है। दूर-दूर तक के रमणीय दृश्य यहाँ र 
पड़ते हैं | वह देखो, समभूमि पर नदियाँ और जगल कैसे मले मालूम पड़ते है 
वसुन्धरा ने अपनी श्रलर्कों को मोतिर्यों की लड़ियों से ग्रल॒कृत किया है । 
रग-बिरगे बादल उसकी साड़ी की माँति शोभित हो रहे हैं| वह पश्नचि 
दिवाकर को अनुराग पूवंक निमन्त्रित कर रही है। चारों ओर देखते रहि 
प्राणपूर्ण पवित्र पवन पान करते जाइए, पर जी नहीं श्रघाता ।?”* वे प्रकृति 
से मुग्ध होकर उसमें लीन हो जाते हैं |? 

राय साहब की भाषा-शैली श्रत्यन्त परिमाजित श्रीर सयत है । उर 
श्री वियोगी हरि की आ्रलकारिकता है ओर न भ्री चतु॒रसेन शास्त्री की व्यावः 
रवीन्द्र की सहज भावाभिव्यक्ति के श्रनुकरण पर जिस नये ढग की रचना 5 
उसके लिए एक सहज स्वाभाविक भाषा की ही श्रावश्यकता थी। स्वभ 
भाषा सस्कृत की श्रोर झ्ुकी है, परन्तु उसमें देशन ओर उदू , फारसी के 
पर्याप्त समावेश है। यदि यह कहा जाय कि उनकी माषरा का आरक्षण ही 
श्रौर उद्‌-फारसी के शब्द हैं, तो श्रत्युक्तिन होगी । किस प्रकार वे इन 

अपनी भाषा को प्रवाहपूर्ण बनाते हैं यह देखिए, “ 

२. 'साघना', पृ० ६३ | 
३ छाया पर्था, पृ०२१। 
४ चही, ए० २५१ 
५ वही, ए० १६१ 
६ 'साधना', पृ० ८८ | 
हि चही, पृ० २३, €७, १०३ ॥ 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक २३५४ 


नहीं श्रपने ही जैसी |?! १ 

रूपक भी बड़े सुन्दर होते हैं-- 

१, 5तुम्दारे कर-काम पल्‍लव अ्रहनिशि मेरे ऊपर दान-वषों कर रहे हैं ।!? * 

२. “दिन का श्रागमन जानकर तमो भुजंगम उदयाचल की सुनहली करन्द- 
राश्ों में जा छिपा ।?? * 

२. “आननन्‍्दोच्छुवास पूवक मेरा हृत्कमल प्रस्फुटित हो उठता है श्रीर उसके 
भाव-भड् हर्प-गुब्जार करने लगते हैं जो मेरी वाणी-रूपी ह्विजावली के कूजन द्वारा 
युनराजृत्त होते हैँ तथा मेरी कलिकागुलियों चुय्कियोँ बचाकर उनका ताल देती लगती 
हैं ।९ 

अन्य श्रलंकारों में मानवीकरण," उदाहरण, व्यतिरेक,” उल्लेख का प्रयोग 
हुआ है। 

इनकी शेली में चित्नोपमता का विशेष गुण है | जिस किसी दृश्य का वर्णन 
करते हैँ उसका चित्र-सा खड़ा कर देते हँ। रूपक और अश्रन्योक्ति-प्रधान शली 
से भिन्न जो प्रतीकात्मक शैली इन्होंने अ्रपनाई है उसमें ये मानसिक दशाश्रों के सित्र 
अकित करने में भली भाँति सफल हुए हैं। 'साधना' में उसका बहुत अ्रच्छा प्रयोग 
हुआ है। बेसे ये विषयानुकूल शैली बदल लेते हैं | पर उनमें सादगी श्रोर श्रकृत्रिमता 
सभी विद्यमान रहती हैं। धीर-गम्भीर गति से ही इनकी भाषा चलती है, शआवेश का 
उसमें नाम नहीं है। नीचे की पंक्तियों में कितनी सरलता से वातावरण तथा मानसिक 
दशा का चित्न श्रकित कर दिया गया है-- 

“में भी दीपक बढाकर अन्धकार में विश्राम कर रहा हूँ। यदि कहीं जुगुनू भी 
चमक जाता ह तो श्रॉर्खों में श्राग-सी लग जाती है। श्रचानक मेरा मन उस धेघली 
ली की श्रोर जाने को क्‍यों मचल उठता है, जो इस विशाल नदी के उस सदर किनारे 
पर टिमटिमा रही है श्रीर जिसकी छाया सुवण मानदशड का रूप धारण करके उसकी 
थाह ले रही है |? 

सामूहिक रूप से उनकी ऋृतियों की शैली पर विचार करें तो हम पायँंगे कि 

१. साधना, पृ० ३७। 
वहो, पृ० श८ । 
 'छाया पर्य, पृ० ५६। 
. घही, पृ० ५७। 
, साधना, १० ५७, ७८, ८४ । 
« वही, पृ० ६२, ११२ ॥ 
, छापा पर्षा, प० ६८। 


च न्ी अाी €ई आआा 9) 


२३४ हिन्दी-गद्य-काव्य 


आ्रौर 'हिम-सदश शीतल” और “जीवितोष्मापूर्ण ?, ७ वें में 'राममोटरिया, ८ वें में 
“यत्र-कुत्र पत्थर के गोल ढोके?, १० वें में 'गिरि-गहरों! और 'हौर! करना श्रादि 
देशज, उदू , फारसी और सस्क्ृृत के सम्मिलित शब्दों के उदाहरण हैं। शेष में देशज 
शब्दों का ही चमत्कार है | इसके साथ ही त्रजभाषा के भी प्रयोग मिलते हैं : 

१ “में विमल प्रभा के पास कितने फाल लॉ रहा हूँ [!?* 

२. “उसकी लाठ उसके श्रस्थि-पजर सदृश श्रव लॉ खड़ी है |?” * 

३ “'श्रपनी छुटा से मेरे हिये फो जुडा रहे हो |? 

छाया पथ” और “प्रवाल? में क्रिया पद हो? के स्थान पर 'हो? का प्रयोग 
पृग-पग पर मिलता हैं ।* इससे स्वाभाविकता बढी ही है, घटी नहीं | कुछ शब्दों 
का चामत्कारिक प्रयोग भी हुआ्आा है : 

१ “इसका समस्त अ्शिव लेकर तुम इसके 'श-कर” बनते हो |??* 

२ “हे स्वभाव के सन्‍्तान न तुमें समन का सहज सौन्दय ढकने वाला 

पर्दा--पखड़ियों का पटल समूह ही है ।?? ४ 

प्रतीरकों में कुटीः (जन्म-मरण के बन्धन के लिए) “कच्चा घट? श्रौर “इटी- 
फूटी डॉगीः (नश्वर जीवन के लिए) सम्राट! (प्रभु के लिए), “मणियों? (सासारिक 
वेभव के लिए), 'विहृगिनी? (अश्रात्मा के लिए), हीरा” (महान्‌ व्यक्ति के लिए), 
बादल (कृपालु प्रभु के लिए), 'पारद' (शुद्ध ज्ञान के लिए) विशेष रूप से प्रयुक्त हुए 
हैं। इनके प्रतीक बढ़े स्पष्ट और उपयुक्त हैं। 

अलकारों में उपमा श्रोर रूपक उर्न्हे विशेष प्रिय हैँ। उनकी उपमाएँ बड़ी 
मोलिक होती हैं--- 

१ “जिस जामुन के पेड़ के नीचे हम खड़े थे उसके सूखे पत्ते खड़-खड़ाकर 
ग्रन्तरिन्ष में नाचते हुए शापनच्युत श्रप्सरा की भाँति जल में गिर पहे--धी रे-धीरे 
आगे बढे |! ?४ 

२ “'ब्े-इख्तियार मेने उसकी एक मिदट्ठी ली। ञ्राह्य ! कितनी मीठी थी--- 

कवियों की कल्पना-जेंसी, प्रेमियों के आलाप-जेसी, कुलवधुओं की लाज-जैंसी, नहीं- 
१ साधना, पृ० ४५ | 
२ यही, ए० ८५७। 
३ घपही, ए० ३८ । 
४ चही, पृ० ३७, ४६, ५०, ५३; 'प्रवाल', पु० ३१, ३३ । 
४ साधना, पू० २६११ 
६ छाया पर्था, पृ० ७। 
कु ।ए 'प्रचाल', पृ० २३। 
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नहीं श्रपने ही जेंसी |?! * 

रूपक भी बड़े सुन्दर होते हैं-- 

१. “तुम्हारे कर-कास पलल्‍लव श्रहनिशि मेरे ऊपर दान-वर्षों कर रहे हैं |!” * 

२ “दिन का आगमन जानकर तमो भुजंगम उदयाचल की सुनहली कन्द- 
राग्ो में जा छिपा |?? * 

३. “आ्रानन्दोच्छुवास पूर्वक मेरा हृत्कमल प्रस्फुटित हो उठता है श्रीर उसके 
भाव-भक्ष हर्प-गुज्जार करने लगते हैं जो मेरी वाणी-रूपी ट्विजावली के कूजन द्वारा 
पुनरावृत्त होते हैँ तथा मेरी कलिकागुलियों चुटकियों बचाकर उनका ताल देती लगती 
हैं ।९ 

श्रन्य अ्रलकारों में मानवीकरण," उदाहरण, व्यतिरेक," उल्लेख का प्रयोग 
हुआ है । 

इनकी शैली में चित्रोपमता का विशेष शुण है | जिस किसी दृश्य का वर्णन 
करते हैं उसका चित्र-सा खड़ा कर देते हैं। रपक और अ्रन्योक्ति-प्रधान शेली 
से भिन्न जो प्रतीकात्मक शैली इन्होंने श्रपनाई है उसमें ये मानसिक दशाओओं के चित्र 
अकित करने मे भली भाँति सफल हुए हैं। 'साधना” में उसका बहुत श्रच्छा प्रयोग 
हुआ दे | वेसे ये विषयानुकूल शैली बदल लेते हैं ) पर उनमें सादगी श्र श्रक्ृत्रिमता 
सभी विद्यमान रहती हैं। धीर-गम्मीर गति से ही इनकी भापा चलती है, श्रावेश का 
उसमें नाम नहीं है| नीचे की पंक्तियों में कितनी सरलता से वातावरण तथा मानसिक 
दशा का चित्र ग्रकित कर दिया गया है-- 

«में भी दीपक बढ़ाकर अ्न्धकार में विश्राम कर रहा हूँ । यदि कहीं जुगुनू भी 
चमक जाता है तो श्रॉर्ज़ों मे श्राग-सी लग जाती हैं| श्रचानक मेरा मन उस घूँ घली 
ली की श्रोर जाने को क्यो मचल उठता है, जो इस विशाल नदी के उस सुदूर किनारे 
पर टिमटिमा रही है और जिसकी छाया सुब्ण मानदएड का रूप धारण करके उसकी 
थाह ले रही है |” 

सामूदिक रूप से उनकी कृतियों की शेली पर विचार करें तो हम पायेंगे कि 

« 'पतापघना, पृ० ३७१ 
, यही, पृ० भ८ । 
« 'छाया पथ , प० ५६। 
, वही, १५० ५७ ॥ 
, साधना, पृ० ५७, फ८, पे । 
, वही, पृ० ६२, ११२॥ 
, छाया पर्षा, प० ६६८॥ 
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के पद तो प्राचीन वैष्णव कवियों की याद दिलाते हैं । 

सन्‌ १६३२ में हरिजी को 'हरिजन सेवक सघ' ने बुला लिया ओर वे 'हरिजन 
सेवक” के सम्पादक बना दिए गए । इससे पहले पन्ना से 'पतित बन्घु? निकालकर श्राप 
दलितवर्ग की सेवा कर चुके थे | इसलिए आपने सन्‌ १६१८ तक बड़ी योग्यता पूवक 
“हरिजन सेवक? का सम्पादन किया। भाषा के सम्बन्ध में गाधीजी से उनका मतभेद 
था इसलिए वे 'हरिजन सेवक” से तो अलग हो गए परन्ठु हरिजनों की जो लगन 
उनके हृदय में लग गई उसके परिणामस्वरूप वे 'हरिजन उद्योगशाला”? के श्राचाय बन 
गए । तब से आ्राज तक वे निष्काम भाव से हरिजन-सेवा कर रहे हैं। इरिजन-सेवा 
को वे सेवा नहीं, अ्रपनी श्राध्यात्मिक प्रकृति का स्वाभाविक विकास मानते हैं | गाधीजी 
की राजनीति से उन्हें मतमेद भले ही हो, श्रध्यात्म उनका भी वही है, जो गाधीजी का 
था । यद्यपि क्रियात्मक सेवा-काय के कारण उन्हें लेखन का श्रवकाश नहीं मिलता 
तथापि मननशील होने के कारण वे सन्त वाणी”, 'विनोबा के विचार! श्ौर 'मेरी 
हिमाकत?-जैसी रचनाएँ प्रस्तुत कर सके हैं। "मेरी हिमाकत” तो व्यग्यपूण शैली में 
लिखी गई श्रपने ढंग की श्रनूठी रचना है । 

आपने दशा न का गहरा अध्ययन किया है और सन्त और वैष्णव-साहित्य का 
यूद्म दृष्टि से पारायण किया है | वे सन्त-सा हित्य के सामने आधुनिक वादों के साहित्य 
को पसन्द नहीं करते, परन्तु प्रसादजी की 'कामायनी” को 'महा वाणी” और “पुर्य- 
सलिला?” भागीरथी कहते हैं। वे आदशवादी हैं और साहित्य को भी इसी दृष्टि से 
देखते हैं | 'कला कला के लिए? का सिद्धान्त उन्हें पसन्द नहीं | वे स्वनात्मक कार्य- 
कती के नाते जन-सेवा को ही साहित्य का लक्ष्य मानते हैं श्र श्राध्यात्मिकता को 
जीवन का सारभूत तत्व | उनका जीवन सेवा, त्याग श्ौर तपस्या का जीवन है | 


गद्य-काव्य 

हिन्दी में भारतेन्दु शैली के गद्य-कार्व्यों के प्रतिनिधि श्री वियोगी हरि मूलतः 
कवि हैं| ब्रजमाषा में उन्होंने श्रनेक महत्त्वपूर्ण काव्य-कृतियाँ दी हैं श्रौर भक्ति तथा 
सनन्‍्त-साहित्य का सम्पादन किया है। साथ ही गाधीजी के जीवन-दर्शान को उन्होंने 
अत्मसात्‌ करने का प्रयत्न किया है| इन सबके परिणामस्वरूप उनके गद्य-कार्ब्यों में 
भक्ति, राष्ट्रीयता, विश्व-बन्धुत्व श्रादि की भावनाएँ स्वमावतः आ गई हैं । 

उनकी गद्य-काव्य-कृतियाँ हैं--'तरगिणी?, 'श्रन्तनाद!, 'भावना', 'प्रार्थना?, 
“ठरडे छींटे! और “अ्रद्धा-कण! | 'तरगिणी” उनके गद्य-कार्व्यों का सर्वप्रथम संकलन 
है | इसमें उनका विरह-विदग्घ हृदय अपने प्रभु के चरणारविन्द में रहने को विकल हो 
उठा है--““इस महा पतित, प्रेमोन्मत्त, प्रपन्‍न एवं विरही हरि की प्रणय-उत्कण्ठा 
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अआपके सरस सस्नेह राजीव नेत्रों में स्थान पा सके ? बस, इसी श्राशा से आपके 
वाब्छुनीय विरद्द से झा इस कठोर शोर नीरस हृदय से सरल स्लोत निकलने लगे, 
जो श्राज 'तरगिणी' के रूप में दिखाई दे रहे हैं !?* इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य 
क्या है इस विपय में प्रस्तावना-लेखक भी शिवाधार पाण्डेय एम० ए० का कथन 
है पुस्तक का मुख्य उद्द श्य भावों की ऊँचाई, गहराई, मिठास श्रौर नयेपन की 
और है | परमात्मा और प्रकृति, स्वदेश श्रौर समाज, सुद्ददो ओर बालकों का हृदय, 
मानव-कर्त्तव्य और मानस-मिलन यह इसके गूढ़ विषय हैं। ढंग 'गीताज्लि” का है, 
परन्तु रग रवीन्द्र वाबू ही का नहीं है |??? 'तरगिणी' से यह पता चलता है कि लेखक 
की रचि श्रोर दिशा क्‍या है ! 'अन्तर्नाद' में तरगिणी” की भावना' का ही विकास 
हुआ है। 'सत्यं शिव सुन्दर? उदयोध, अग्नि, उदगार और उद्धार, दो-चार शीपर्की 
में झन्तरनाद के गद्य-कार््यों की विभाजित किया गया है। प्रभु-प्रेम के उदगार इसमें 
'तरंगिणी” की अ्रपेज्ञा कम हैं। लेखक को राष्ट्रीय भावना श्रौर गाधी-सम्पक ने 
प्रभावित कर दिया है इसलिए वह्द भारतवासियों को उनके कत्तंब्य का ज्ञान कराने 
अर हस गौरवशाली देश को दासता की श्खला में जकड़ने वाले श्रंग्रेज्ञों के पति 
बृणा उत्तन्त करने की चेष्टाश्रों में रत दिखाई देता है। सुधारकों और श्रालोचको पर 
व्यंग्य और दलित के प्रति सद्दानुभूति के खोत साथ-साथ चलते हैं। यह भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र का प्रभाव है । 

भावना में शुद्ध ग्रात्म-निवेदन है। यह उनके भकत-हृदय की मोँकी कराने 
वाली कृति है। श्रपनी दाशंनिक मान्यताएँ श्रीर विश्वास इसमें उन्होंने दिए हैं । 
इसमे वे सच्चे वेप्णव भक्त कवि के रूप में सामने आए हैं और इसमें दैन्य के साथ 
सख्य-भाव का श्रवखड़पन श्रोर श्रात्म-समपंण की भावनाएँ प्रमुख हैं ) उन्होंने भावना 
फो वेप्णव-भावना के खण्ड-काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके आरम्म में मंगला- 
चरण के स्थान पर भगवान की प्रतीक्षा में रत उनके हृदय की मंगलभथी 'स्वागत 
प्रस्तावना' है और श्रन्त मे 'मरतवाक्या की भाँति 'तथास्तु' में भक्ति की महत्ता 
प्रतिष्ठित करने के लिए प्रभु से यह प्राथना की गई है कि “तुम्हारी प्रेमलता प्रेमियों 
के तरण भाव तमालों को नित्य श्रालिंगन दिया करे झ्ौर भाधुका के स्नेह मीरद 
तुग्दारी स्नेटदायिनी सत्तत दृदय से लगाए रहे ।!?९ 'त्तरंगिणी' की अपेक्षा भावना की 
शेली सरल है। यहाँ उनकी दात्य-इृत्ति का निखार है, जबकि 'तरगिणी' में सख्य बृत्ति 
अपने पूरे जोर पर थी | पारिद्त्य-प्रदशन भी 'तरगिणी' में जितना है उतना भावना 
९. तरंगिणी' फे 'उत्सगं' में त्थवय॑ं लेसक । 
२. 'तरगिशो/ प्रस्तावद्ा, ए० ४ | 
३. 'भाषना', प्ृ० ६३ । 
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में नहीं। भावना? एक पूर्ण रचना है, जिसमें हरिजी ने श्रपनी भक्ति-भावना के 
स्वरूप का दिग्द्शन कराया है | 
'प्राथंना? भावना के विचार्रों का विस्तार करने वाली कृति है। उसमें सबें- 
धर्म-समन्वय, विश्व बन्धुत्व और दीर्नों के ब्रत, प्रेम, मावना के श्रतिरिक्त अपने 
श्रात्म-परिष्कार की भावना और मिल गई है। “भावना” की शुद्ध भक्ति में प्रार्थना? 
की इन भावनाओं ने मिलकर उनकी वेष्णुव भावना को श्रोर भी व्यापकता दे दी है । 
“श्रद्धा कण! अपने ढग की अ्रकेली रचना हे | विश्व-वन्य महात्मा गाधी के 
जीवन और उनके कार्यों तथा सिद्धान्तों का दिग्दशन इसमें कराया गया है | किस 
प्रकार उस महात्मा ने स्वतन्त्रता का प्रकाश फेलाया, किस प्रकार सत्य ओर अ्रहिंसा के 
प्रयोग किये, किस प्रकार दलित मानवता को श्राशा की किरण दिखाई, किस प्रकार 
साम्प्रदायिकता से लड़ा श्रादि के साथ प्राथना-भूमि पर उसके प्रवचर्नों के प्रभाव का भी 
वणुन है। अन्त में उसकी शिक्षाश्रों को जीवन में उतारने की शुभ सम्मति दी गई है । 
स्वय गांधीजी की दृष्टि में पर-पीड़ा को जानने वाला ही परम वेष्ण॒व हो गया 
है।" श्री वियोगी हरि ने उसीको श्रपने गद्य-कार्व्यों में व्यक्त किया है। तुलसी या 
सूर अथवा कोई भी गाधीवादी दृष्टिकोश को अपनाकर जो कुछ कहेगा-सुनेगा वह 
वियोगी हरि के गद्य-कार्व्यों से मिलती-जुलती ही बात कहेगा | 
श्री वियोगी हरि के गद्य-काव्य का मूल स्वर भक्ति का है | श्री रायकृष्णु दास 
की भाँति रहस्योन्मुख प्रेम को उन्होंने अ्रपनी रचनाओं में आ्राग्नह के साथ स्थान नहीं 
दिया | उनका श्राराध्य वही हे, जो तुलसी और सूर तथा अन्य कृष्ण-भर्क्तों का है । 
वे ठुलसी की भाँति वादों के चक्कर में न पड़कर उनसे परे अश्रपने चित्त चचरीक को 
प्रभु के पाद-पदूर्मों में लगा देना चाहते हैं ।* रसखान की भाँति उपनिषदों के मन्‍्थन, 
साधना की कठिनाइयों, उपासना के परिश्रम में भी न पाकर उनकी क्ृपा-याचना 
करते हुए प्रेम द्वारा प्राप्त करना चाहते हैँ ।+ और शअ्ग-प्रत्यग से उसकी सेवा करना 
चाहते हैं |* 'भर्तों के सौभाग्य” नामक गद्य-काब्य में उन्होंने अ्रपने प्रभु को प्रह्माद, 
श्रुव, निषाद, अह्िल्या, सुदामा, गोपी, शबरी, कबीर और मीरा सबका प्रेम भाजने 
बना दिया है ।* इससे भी श्रागे बढकर वे उसे राम, अ्रल्लाह, यहोवा, बुद्ध 
सभी नार्मों से पुकारने में संकोच का अर नुमव नहीं करते और इन्हे उसीकी प्यारी 
१ “वेष्णव जन तो तैने कहिये जे पोर पराई जाणे रे।! वाला मरसी मेहता का 
भजन उनको विशेष रूप से प्रिय था । 
भावना, एृ० ३८। 
वही, ए० २२ । 
'तरगिणी', ए० ८ । ५ 'भावषना', पु० ६४। 
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सूरत मानते हैँं। काबा, काशी, वौद्ध गया, जेखसलस सब उसके स्थान हैं ओर संस्कृत, 
अरबी, लैटिन सब्र उसकी ठ॒ुतली बोलियाँ।" लेकिन वे भगवान्‌ को रिक्ाने के लिए 
वेद, धम्मपद, श्रवस्ता, बाइबिल, कुरान आदि का पाठ नहीं करना चाहते, कारण 
चह विश्व-व्याप्त दे। उसे प्राप्त करने के लिए प्रेम का ढाई अक्षर आना श्रावश्यक 
है |* वे सब धर्मों को रग-बिरगी प्यालियाँ और उनमें प्रभु के गुण-गान को 'अमी-रस' 
मानते हैं तथा धर्म के नाम पर लड़ने वाले मजह॒बियों को मतवाला कहते हैं |? 
वह प्रभु बड़ा दयालु है। उसने दया करके मनुष्य को बादल, समुद्र, खेत, 
उपवन श्रादि प्रकृति की ऐसी चीजें दी हैं जिनसे मनुष्य सव दुःख भूल जाता है ।* 
उसकी करुणा त्रितापनाशिनी, पविन्न और सरस सरिता है ।* उसीकी कृपा से महान्‌ 
कार्य होते है । वही वासना का क्षय करके साधना की सिद्धि कराता हे ।* इसीलिए, 
चह प्रभु से दया की भीख माँगते हैँ ।० 
उनका प्रभु प्रेममय हैः इसलिए वे उसे प्रेम से ही प्राप्त करना चाहते हैं| 

उनकी मक्ति भी 'प्रेमलक्षण परा भक्ति! है, जिससे ज्ञान, कम ओर उपासना 
तीनों हेय हैं। इस प्रेममय प्रभु को रहस्यवादियों की भाँति वे कभी-कभी दिव्य लोक' 
में प्राप्त करने की बात कहते हैँ ।१९ झोर एकान्त मिलन में अ्कस्मात्‌ प्रियतम मिलन 
का आनन्द भी प्राप्त करते हैँ") परन्तु यह उनका वास्तविक मा्ग नहीं है, उनका 
वास्तविक माग है प्रभु को कृति श्रीर दीन दुखियो में खोजना ।१* प्रकृति का उल्लास 
उसकी प्रसन्नता का ही परिणाम है ।*३ एक स्थान पर वे कहते ह--““वह तो सघन 
वन की लहलददी पत्तियों के साथ खेलता होगा, बसन्त वायु के स्वर में गाता दोगा, 
९. प्रार्थना, ए० ३।॥ 
न 'चहीं, एृ० २६१ 
३. 'चही', ए० १६। 
४. 'तरगिणी' ए्‌ृ० ६ ! 
५, भावना, पृ० ५१ 
६ 'भाषना', पृ० ६१ 
७ प्रार्थना, पृू० १५१ 
८. 'तरगिणी', ए० ५॥ 

६, भावना, पृ २६। 
१०. 'प्रन्तर्नाद', पृ० २३ ४ 
११, 'तरंगिणी', पृ० १६, ४८। 


१२. 'भप्रन्तनदा, पू० १७; “तरंगिरणी', पृ० ५३, ५४, ६५। 
१३. प्रन्तनदा, पु० २७ ॥ 
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गज-गामिनी नदी की कललोलमयी तरल तरगों में वृत्य करता होगा, इन्द्र-धनुष के 
सप्तवर्णीय प्रकाराबृत्त गगन-वाटिका में केलि करता होगा, विद्युत्‌ के श्राभूषण श्रथवा 
श्वेत-पीत नीरद के परिधान धारण किये प्रकृति के राज्य-सिद्दासन पर विराजसान होगा 
आर पहाड़ियों तथा घाटियों पर पत्षि-सघ के मधुर शब्द के साथ अपनी बाँसुरी का 
स्वर मिलाता होगा | 

वह निष्कपट सरल हृदय में बाल-हास्य में, प्रेम-चितवन में, करुणापूर्ण श्राह्मन 
में, तललीन गान की वान में, परिचुम्बित मुख-माधुय में, वियोगी आँठशों में, कर- 
स्पश की शीतलता में, दीन की शोकाकुल श्राह में, तथा प्रियजर्नों के श्रालिगन में 
पवित्र निवास करता होगा । अपने हृदय-कपा० खोल दे श्रोर उसके मीतर पतित एव 
तिरस्कृत जनता का प्रवेश होने दे। अपने श्रन्तरण मानस्रोवर को विश्व-प्रेम से 
इतना स्वच्छु कर ले कि उसमें आपके व्यक्ति का प्रतिबिम्ब पड़ने लगे |* 

भगवान्‌ को इस प्रकार व्याप्त देखने के लिए साधना की श्रावश्यक्ता है 
आर वियोगी हरि में उस साधना का श्रभाव नहीं हैं। वे उसके लिए वासना का क्षय 
आवश्यक मानते हैं। वासना-वसन को छिन्न-भिन्‍्न करके प्रभु के चरणों में अपने ज्ञ॒द्र 
हृदय को विसजित करने की तीत्र लालसा उनके हृदय में है।' वासना के क्षय होने 
पर ही आत्मा का परिष्कार होता है ओर श्रात्मा का परिष्कार होना जन्म-मरण के 

बन्धन से मुक्त होने की भूमिका है।* श्रहकार दूसरा शन्नु है जो प्रभु के साथ 

साक्षात्कार होने में बाधक है | * स्वाथ की तो उन्होंने निन्दा की है और उसे दु ख 
का मूल बताया है ।* 

अ्लकार, वासना ओर स्वार्थ इन तीनों का नाश होने से मनुष्य की श्रात्मा 
परिष्कृत द्वो जाती है, उसको ग्रभ्रु का दिव्य श्राभास होने लगता है। वह श्रपनी समस्त 
सकीर्ण सीमाएँ नष्ट करके विस्तार प्राप्त कर लेती है श्रोर तल्‍लीनता में एकरूपता के कारण 
द्वेत भाव का अ्रभाव हो जाता है। इस प्रकार द्रष्टा का दृश्य में, उपासक का उपास्य 
में श्रौर प्रेमी का प्रेम में लय हो जाता है |* जो व्यक्ति परिष्कृत श्रात्मा वाला होगा उसका 
हृदय उज्ज्वल होगा | वह सच्ची ब्राह्षी स्थिति को प्राप्त करके उस स्वर्गीय ञ्रानन्द को 
उपलब्ध करेगा, जिसके लिए मनुष्य श्रनेक जन्मों से भठकता आ रहा है। वह कभी 
तरगिणी', ए० ६१-६२ । 
'वही', ए० ३६-३७ । 
हीं, ए० ६४। 
'अ्न्तर्नाद', ४० ६३, 'प्रार्थना', पृ० २० । 
'त्रगिणी', पृू० ७३, ७५ | 
वही, एइ० १। 
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छ 


माया के चक्र मे नहीं फँसेगा |” 

वियोगी हरिजी का काव्य अश्वुमव है। प्रत्येक स्थिति में उनका प्रभु के साथ 
सम्पर्क बना रहता है। उनकी प्रीति लता है तो प्रभु तमाल, वह चातकी है तो प्रभु 
श्याम घन, वह तड़पती मछली है तो प्रभु महा सागर ।* और उनके मन की स्थिति 
यह है कि यदि वह मृग है तो प्रभु की स्मृति कस्तूरी, वह मघुकर है तो प्रभु सरोज, 
वह पतड़ हैं तो प्रभु दीपक, वह तरग है तो प्रभु सागर, वह लोह है तो प्रभु चुम्बक | 
उनओ प्रभु के अ्रतिरिक्त किसी श्रन्य वस्तु से सन्‍्तोप नहीं हो सकता | वह तो गोपियों 
की भाँति उसीके प्रेम को श्रपनी निधि मानते हैं ।* प्रश्चु का प्रेम मिलेगा इसी श्राशा 
से वे मुक्ति का भी तिरस्कार करते हैं और प्रभु की चितवन के फन्‍्दे में फेंसकर अपने 
मन-मानिक को उसकी मुस्कान की डिबिया में सम्पुठित कर देना चाहते हैं ।५ उसके 
सामने श्रपने हृदय को खोलकर रख देते हैँ शरीर अ्रपनी बुराइयो को एक-एक करके 
दिखाते हैं ।* कभी प्रभु को उपालम्म देते हैं, कभी यह सोचकर श्रपनी बुराइयों पर 
गर्व श्रीर कमजोरियों पर अ्भिमान करते हैं कि प्रधु उन्हींसे पतितपावतता के कर्तव्य 
का निर्वाह करते हैं ।४ उनकी एक-मात्र कामना यही रहती है कि वे दीन-दुलियों में 
ही प्रभु के दर्शन करें ।5५ वे उन भक्तों की सोममय ग़ुण-गाथा गाते-गाते थकते नहीं |" 
प्रभु के ऐश्वर्य की अपेक्षा वे उसके माघुर्य के ही चाहक श्रोर गाहक हैं इसलिए श्रवध 
या मोकुल की लीला-भूमि में ही मक्िति-भावना से विभोर होने को अधीर हो रहे 
औ 

भक्ति के अतिरिक्त दूसरी भावना वियोगी हरि के गद्य-कार््यों में राष्ट्र-प्रेम की 
है | वे भ्रतीत गौरव के वेतालिक हैं, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हूँ कि हे प्रभु, यदि 
तुमको मुझे भव सागर में ही भेजना दे तो उस परम पवित्र देश में जन्म देना, जहाँ 


९, 'अअ्रन्तर्नादँ, ए० ४८, ५४१ 
२. भादना, पु० ३। 

३. वही, प्ृ० ७। 

ड. घही, ए० १६, रे८ । 

५. यही, ० ५४। 

६. 'प्राययना, ए० १८, १६, २६। 
७, भावना, पृ० २४, ६२ । 

८. 'वही', पृ० ५८। 

६, तरंगिणी', पृ० १२। 

१०, “भाषना, प० ६४। 
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की माटी भी खाकर आपने त्रिलोक दिखा दिया था।" उन्हे स्वर्ग को भी तृणवत्‌ 
समभने वाले परणंकुटीरवासी मन्त्र-द्रष्टा ऋषि की सन्‍्तान ओर ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव 
करने वाले गुरु का शिष्य होने का श्रभिमान है, इसीलिए वे भारतवासियों को कार्य- 
भूमि में स्वकतंव्य कर दिखाने के लिए आह्वान करते हैं ।* वे कहते हैं, “यदि तुम्हारे 
अवयव भारत-माता के स्तन्य-पान से परिपुष्ट हुए हों, यदि क्षुणस्थायी चमक दमक की 
सभ्यता से तुम्हारे नयन-मुकुर मलिन न हुए हों, यदि ठुम्हारे हृदय में 'स्वदेश-मक्ति! 
के स्लोत पराधीनता के कारण न छिड़ गए हों, तो श्राश्रो, श्रपने चद्ध भारत का उद्धार 
करो ओर ससार की श्रन्यान्य समुन्नत जातियों में अपनी सत्ता के लिए भी स्थान 
लेने को समर्थ हो जाश्रो !??* स्वग के सुख का तिरस्कार करते हुए वे श्रपनी जन्मभूमि, 
ऊजड़ गाँव, ऊसर खेत, दृूटी-फूटी मो पढ़ी, निजन वन, टेढी-मेढी वन-वीथियों को अधिक 
महत्व देते हैं |* अग्रेज़ी ने हमें गुलाम बनाकर हमारे ससस्‍्कारों और बृत्तियोँ को विकृत 
कर दिया है, इसका श्रनुभव करके वियोगी हरिजी ने उनकी बड़ी भत्संना की है-- 
“(तुम्हारे पदापंण ने मन्दिर को मदिरालय, श्रद्धा को अन्धता, साधना को कवि- 
कल्पना और धर्म को श्राउम्बर बना डाला | हमारी प्राणाधिक आस्तिकता भी राज 
चौपट कर दी गई। आज हम न लोक के रहे, न परल्लोक के। इतने पर भी यह कहने का 
दुस्साइस करते हो कि हम तुम्हें निमेल, उदार और धार्मिक बनाने आये हैं ।!?* 
अग्रेजों के प्रति तीत्र घुणा श्रौर उनकी कुटिलता तथा पाखण्ड का भण्डाफोड़ 
'अ्न्तनौद! में विशेष रूप से हुआ है। 
राष्ट्रीय भावना वाले उनके गद्य-काव्यो में बहुत बड़ा श्रग विलासी राजाओं 

आर फेशनेबल युवर्कों के ऊपर तीखे व्यर्गों से भरा है। इस वीर भोग्या वसुन्धरा 
को वे नहीं भोग सकते जिन्होंने इस भूमि को दान की बछिया की तरह विदेशियों और 
विधर्मियों के हाथ में सौंप दिया है ।* उन्होंने उन कविर्यों और गायकों को भी श्राड़े 
हाथों लिया है जो देश की वर्तमान स्थिति को भुलाकर विलास के गीत गाते श्रीर 
मस्त रहते हैं |» विषमता का वर्णन करते हुए सनन्‍्होंने लिखा है---/एक ओर खण्ड- 

हरों में पड़े नग-घड़ग श्रात्त अस्थिककाल 'भूख-भूख? चिल्ला रहे हैं, दूसरी श्रोर 
'तरगिरणी', पु० १०२१ 
वही पृ० ११२ । 
गअन्तर्नाद, प॒० € ५ । 
वही, पृ० ६१। 
वही, पु० ८७, ६२ ॥ 
वही, ए० ५६॥ 
वही, ए० ६८, ८२ 
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सुसज्जित महलों में मखमली गद्दो पर प्याले-पर-प्याले ढल रहे हैँ और उन्मादिनी, 
रागिनी छेड़ी जा रही है। एक श्रोर रोमाचकारी सवनाश की भयावनी काली छाया 
हमारे श्रधर पर पड़ रही दे, दूसरी ओर वाम्प्रष्ट शब्द-चित्रकार श्रश्लील चित्र खींच- 
खींचकर छुबीली कामिनी की लचीली लंक ओर रगीली-रसीली श्रॉख पर मर रहा है। 
इधर महा शक्ति भैरवी सुनने को उत्कर्टित खड़ी है, उधर पाटल की पंखुड़ियों पर 
थिरकते हुए सुकुमार समीर द्वारा प्रकम्पित वसन्त-राग विलासियों के निर्जीव हृदय मे 
नाटकीय कामोद्दीपन कर रहा है ।* 

वे देश की दुदंशा से इतने प्रमावित होते हैं कि उनका भक्त दददय राग- 
रागिनियों के मादक श्रालापा में स्वर्गीय संगीत की भमलक न पाकर दलित-दुखियों 
के विलापों श्रीर पीड़ितों के करण ऋ्रन्दन की ओर ही मुड़ता है श्रोर अपने प्रभु को 
वीणा तथा वंशी से न रिक्राकर मज़दूर का प्रतिनिधि बनकर टॉकी श्र हथीड़े के 
स्पर से रिफाना चाहता है। वे रोटी की पुकार! सुनकर दशन की व्यथता का श्रनु- 
भव करने लगते हैं। कगालों के समथन में वे कहते हं--“वेदान्तीजी ने ब्रह्मानुभव 
भले ही कर लिया हो, पर उन्हे श्रभी भयकर भूख का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ | 
अनुभव हो कैसे, घनाढय भक्तजन जो वेतरद् वाधक हो रहे हैं | सिर्फ चार ही दिन के 
लिए, ब्रह्म-विद्या की पोथियों देकर स्वामीजी को इन भुखमरे कंगालों के बीच छोड़ 
दिया जाय, फिर देखें उनका ब्रह्मसूत्र बैसा ही ताजा रहता है या उसका रुच्चा अ्रथ 
समभाने में उन्हें 'रोटी महाभाष्यम! देखने की जरूरत पड़ती है ।??९ अछूतो के उद्धार 
श्र समाज में उनकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे गाधीजी की वाणी को गद्य-काब्यो 
में उतार देते हूँ ।? वे ढोगी पुजारियों, दम्भी सुधारकों श्रोर श्रनचिकारी आलोचकों 
को भी षरी-खोटी सुनाते हैं ।* '“अ्रद्धा-कण? में तो गाधीजी के सिद्धान्तों की व्याख्या 
ही दी गई है। खादी श्रौर चर्खा, हरिजनोद्धार श्रीर द्रिद्र-सेवा , शम ओर स्वावलम्बन , 
राष्ट्रभापा शरीर वैप्णवता, धर्म और राजनीति, गौ-पूजा और स्ब-धर्म-समन्वय, सर्वो- 
दय श्रीर स्व॒राज्य, हिंसा श्रीर श्रहिंसा पर गाधीजी के मतो का संक्षिप्त भाष्य, श्रद्धा- 
कण की पूँजी है। उनका वलिदान, उससे उनकी लोकप्रियता, गाधीवादियो की 
आडबम्बरप्रियता आदि पर भी उन्होंने लिखा है| अन्त में कई गद्य-गीतों में उस महा- 
मानव के गुणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी गई हैं। एक स्थान पर वे कहते 
हं-- श्रन्त तक वह सत्य की गदटरी-ले-गदहरी शोध करता रहा, प्रयोगा की मानो माला 
१. 'प्रन्तर्नादं, पृष्ठ ६८ | 
२. 'प्रार्थना', पु० १७ । 
३. “ण्डे छींढी, पृु० ४३ । 
४. वबहो, पृ ५८-५६ । 
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ही गूथ डाली | और वे उस सतत प्रवाह को आज भक्ति-भावना के भीतर श्रावद्ध 
कर देना चाहते हैँ | प्रकाश मिले कि वे भक्तजन श्रनन्त श्रसीम सत्य के श्रागे 'इति? 
की लकीर न खींच |??? साम्प्रदायिकता के आ्राधार पर जो पारस्परिक भगड़े हमारे 
देश में हुए श्रोर जिनके फलस्वरूप देश बँटा, उस पर वे प्रभु से प्राथना करते हैं-- 
“वे यूले-भटके हुए पथिक हैं | उन्हें श्रपनाकर दिखा दे । उन हिरयों के श्रन्धों को राह 
बता दे | उन पर भी दया कर, दयासागर [ वे श्राज बेहया, खुदी को कलेजे से लगाये, 
बेहोश पढ़े हैं। उनके श्रशान्त श्रहकार ने उर्न्हें जालिम बनाकर छोड़ा है। उनका 
दिल दया से कैसे खाली हो गया है। सो, ऐ, मेरे दाता | उन द्ृदय-द्वीनों को तू श्राज 
थोड़ा-सा दया-दान दे दे [??९ 

श्री राय कृष्णुदास की भांति इन्होंने भी शिशु को श्रपने गद्य-कार्ग्यों का विषय 
बनाया है। लेकिन जहाँ राय साहब ने बालक श्रौर माता के हृदय को बुलवाया है, 
वहाँ वियोगी हरि ने अपने ऊपर पढ़े हुए बालक के सौन्दय और क्रिया-कलाप के 
प्रभाव को दह्वी व्यक्त किया है” वे शअ्रधीर बालक को सान्त्वना देने मे श्रधिक सुख 
अनुभव करते हैं, उसके साथ खेलने में नहीं। हाँ, शिशु-सौन्दर्य का चित्रण उन्होंने, 
बडी रुचि से किया है ।” एक गद्य-गीत में वे ८-६ वर्ष की बालिका को सदाचार की 
शिक्षा देते हुए दिखाई पड़ते हैं ।। एक स्थान पर बालक को ललकार देने वाले। 
अपने मित्र से उसे ललकारने का कारण पूछुते हुए वे उस बालक की प्रशसा करते हैं 
और इस प्रकार एक श्रच्छे वालक के गुर्णों का ब्योरा देने लगते हैं ।* 

बालक के अ्रतिरिक्त वियोगी इरि ने मित्र के सम्बन्ध में भी कई गद्य-काध्य 
लिखे हैं, जिनमें मिश्र की महत्ता, सकट में उसको घीरज देना श्रौर मिलने पर श्रमित 
आनन्द का अनुभव करना श्रादि का वर्णन है ।5८ 

भाषा और शली की दृष्टि से वियोगी हरि के गद्य-काव्य श्रलग दिखाई देते हैं | 
एक श्र वे गोविन्द नारायण मिश्रजी की शेली का श्रनुकरण करते हुए अनुप्रास- 

युक्त सामासिक पदावली वाली पारिडित्यपूण भाषा लिखते हैं, तो दूसरी ओर वे सहज 

१ “अ्रद्धा-कर्णा, घ० ५६ । 
'प्राथना, प्ृ० २७ । 
'तरगिरशी', प्रू० ८४ 
'प्रन्तर्नाद, पृ० ३७, ३६ । 
'तरगिणी', पृ० ८छ८। 
वही, पु० ६४ ॥ 
चही, पृ० ८७ । 
वही, ए० ६१, €८। 
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बोधगम्य, सरल और चलती हुई हिन्दुस्तानी लिखते हैं। पहले प्रकार की भाषा उनकी 
प्रारम्भिक कृतियों में मिलती है, जब कि दूसरे प्रकार की भाषा गाधी जी के प्रमाव के 
कारण बाद की रचनाओं मे मिलती है। एक तीसरे प्रकार की भाषा वह है जिसमें न 
पाण्डित्य-प्रदर्शन है, न चलतापन । इसमें सभी भापाश्रों के सब प्रचलित शब्द स्वतः 
का गए हैं | तीनो प्रकार की शैलियों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं : 

१, “जब में श्रति विशद निर्जन अरणय में कलरब कल कलित सुललित 
भरनों का सुगति-विन्यास देखता हूँ, मन्द स्तोतस्विनी सरित तट तर शाखा-विहदीन 
कल कणटी कोकिल कुहुक-ध्वनि सुनता हूँ, प्रभात श्रोस-कण भऋलकित हरित तृणा- 
च्छादित प्रकृति परिप्कृत बहु वनस्पति सुगन्धित सुखद भूमि पर लेटता हूँ, तथा नाना 
विह गयूर्ण सुफलित बृत्चाइत गिरि सुबर्ण रग शुभ्र स्फटिकोपम शिलासन पर बैठकर 
प्रकृति छुटा दर्शनोन्मत्त श्रद्धोन्मीलित साभ्रु नयन द्वारा श्रस्तप्राय तत्त काचन वर्ण 
रवि मण्डल भव कमनीय काँति की श्रोर निहारता हूँ तब स्वभाव सुन्दर लज्जावनत, 
आप्रकट सुमन-सीरभ रसिक पवन झाकर, भ्रवण-पुट द्वारा तेरा वीरोत्कश्ठित प्रिय 
सन्देश सुना जाता दे ।??* 

२ हँसने-खेलने वालों की हों मे-हाँ मिलाने वाले तो यहाँ कसरत से मिलेगे 
झौर बहुत सस्ते मिल जायँगे, पर गरीव दुखियों के सच्चे हमदद इस मतलब॒भरी हाट 
में कहीं विरले द्वी होगे श्रोर बहुत महंगे मिलेगे। भले ही लोग तुम्हे पागल कहे, पर 
तुम तो इन वाह के प्रेमियों की नहीं, वल्कि उन 'आ्राह! के आशिको की ही खिदमत 
किये जाशो | साह मिलन की सच्ची राह श्राह और श्रोप्‌ की ही है ।?!* 

३, “अर मीरा | उस बावली की वात क्यो कहोगे १ तुम्हे रिकाना तो बस 
उसीने जाना । पर, तो भी, उसे तुम सदा खिभाते ही रहे | घुरा न मानना, उसके 
प्रेम की तोल में तुम तक हल्के बेठोगे। श्रह्म | सो उसका प्रेम था, उसके हाथ में 
जहर का प्याला प्रेम-प्याला हो गया | ओर नागिनी हो गई फूलों की माला ! अ्रच्छा 
तुम्दीं कही, उसके श्राँसुओं से अभिषिक्त लता केसी थी। माना कि तुमने मीरा को 
अन्त में श्रपणा लिया, पर पहले इतना खिक्राया क्‍यों ? प्यारे, ठुम न जाने कैसे हो ? 
तुम्दारी रीक शरीर खीक का कुछु पता नहीं चलता |! १ 

उनकी भाषा में दाशनिक शब्दावली श्रधिक मिलती है। ्ाह्ी स्थिति! और 
ब्राह्मी श्रवस्था? का उल्लेख उन्होने बार-बार किया है, जो श्रद्वेतववाद के प्रति उनकी 

झभिरुचि का परिचायक है। 'तरंगिणी', 'अ्रन्तर्नाद! और 'भावना' में श्रमेक गय- 
१६ 'तरगिणो, ए० भ४ । 

२. “उण्डे छींट', प्ृू० ११ ॥। 

३. 'भाषना', ए० ६३ । 
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गीत दर्शन की गुत्यियों की ओर सकेत करने वाले हैं । 

हिन्दी-गद्य-काव्य लेखर्कों में वियोगी हरिजी श्रनुप्रास और रूपक के सम्राट 
हैं। उन्होंने स्थान स्थान पर सागरूपक भी दिए हैं।" लेकिन रूपको में जटिलता 
नहीं है। जेंसे अ्रनुप्रास सरल ओर स्वाभाविक होते हैं। जेसे कितने कमंठ कामना- 
कामिनी को कश्ठ से लगांए जल-केलि में या “काब्य में कलित कलाश्रों का केलि 
कल्लोल देखकर ह्वी विज्ञान सत्य में तन्मय हुआ है ।??* “हे जगन्नायक, जब तू बाल 
रवि-रश्मियों का रैंगा हुश्रा काषाय वस्त्र धारण किये, कृप। कटाक्षु का दण्ड लिये, 
प्रकृति पात्र में भिक्षा लेने को आयगा तत्र में तेरे चरण कमल अश्र-पट से धोकर हृदय 
पद्मासन पर तेरी श्रप्रतिम यति मूर्ति स्थापित करूँगा | है विगत कल्मषा में बढ़े ही 
प्रेम से तेरा पात्र अपनी आत्मा से भर दूँगा |?! * 

दूसरा प्रिय अलकार उपमा है | उनकी उपमाएँ अछूती ओर नवीन होती हैं 

१ “स्वच्छु चाँदनी से निखरे हुए हिमाञ्छादित श्वेत शिखर ऐरावत के 
दाँतों से होड़ लगा रहे थे |?! ९४ 

२ “श्राज तू उनकी, कच्चे दूध के समान भोली-माली चितवन पसन्द नहीं 
करती ।??+ 

३ “उसकी सहज दृष्टि की कमल-पत्र पर थिरकती हुई आस बिन्दु से उपमा 
दे या दूध के प्याले में तेरती हुई मछली की विलोल गति से ।?? ६ 

अनुप्रास, रूपक और उपमा के श्रतिरिक्त मानवीकरण* और श्रन्योक्ति का 


प्रयोग अधिक किया गया है। एक और वस्तु उनकी शैली में यह है कि वे सस्कृत- 

फारसी के कविर्यों की उक्तियाँ को बीच-बीच में सजाकर अपनी भावुकता को चरम 

सीमा पर पहुँचा देते हैं| भी सद्मुरुशरण श्रवस्थी ने ठीक ही लिखा है--'वियोगी 

हरि जी की मेधा-शक्ति बड़ी तीज्र है | इन्हें अपनी शेली के विन्यास में सस्कृत, फारसी 
आदि के विद्वार्नों की मामिक उक्तियों का एक सुन्दर सोपान मिलता है, जिसके 

१ शभाषना', पृ० ३३ । 

२. वही, पृ० ४८। 

'तरणिणी', पू० २५ । 

'भ्रन्तर्नाद, प्० २० | 

वही, ए० ६५१ 

वही, ए० ११०१ 

'तरगिणी पएू० ७४; “भावना, पृ० २४। 

वही, ए० ६७, ६८, १०४, १०७ , 'श्रन्तर्नाद', घृ० ५२९, ५३, ८०, ८४, 
भावना, ए० १८-१६ । 
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सहारे आप अपनी मावुकता के चरम उत्कर्ष तक पहुँच जाते हँ। वास्तव में प्राचीन 
रसपूर्ण मार्मिक उक्ति के विपरयों को सहेतुक सजाने में ही आपकी भावात्मक शैली की 
विशेषता है ।?”* इसके साथ ही व्यंग और तीखापन भी उनकी शैली की श्रनु- 
प्र विशेषता है। यह बात वहाँ मिलती है, जहाँ वे युवर्कों के फैशन और विलास- 
प्रियता पर चोट करते हैं तथा अ्रमीरों तथा धर्म के ठक्रेदारों को डाठते हैं। अ्रन्तर्नाद! 
आर “ठण्डे छींटे! में पृष्ठ-के-पृष्ठ ऐसे अँशो से भरे हैं, जिनमें उनके श्रन्तर का विद्रोह 
ब्यंग और तीखापन लिये हुए प्रकट हुआ है ।* 


आचाय चतुरसेन शास्त्री 


गआ्राचाय चतुरसेन शास्त्री का जन्म अनूपशहर के निकट गगा-तट पर चादोख 
ग्राम में भाद्रपद कृष्णा ४ रविवार सवत्‌ १६४८ विक्रमी को प्रदोप वेला में हुआ था | 
श्रापके पिता विशेष शिक्षित न थे, पर उन्हें ऋषि दयानन्द के दशनों का सीमाग्य प्राप्त 
हुआ था। उनके दो गहरे मित्र थे -एक प्राणाचार्य होमनिधि शर्मा, जो उस काल 
के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और दूसरे ठाकुर महावीरसिंह--प्रसिद्ध वेरिस्टर उदयसिह के 
पिता । इन तीनो ने आये समाज का प्रचण्ड प्रचार किया, उस प्रचार में डण्डे का 
तक ही अधिक था | वे जन्म-मर श्रायसमाजी रहे । 

जब शआ्राचाय चत॒रसेन शास्त्री का जन्म हश्रा तो इनके पिता इनकी शिक्षा- 
दीक्षा के विचार से सिकन्दराबाद श्रा बसे । यहाँ उनको प्रसिद्ध आयसमाजी प्रचा- 
रक पं० मुरारीलाल शर्मा का साहचये मिला | यहीं उन्होंने सम्भवत. सन्‌ १६०३ या 
४ में स्वामी दर्शनानन्द (तब पं० कृपाराम) और मुरारीलाल शर्मा के सहयोग से 
गुढकुल सिकन्द्राबाद की स्थापना की | यह सबसे पहला ग़ुरुकुल था; क्योंकि गुरुकुल 
कागड़ी की स्थापना इसके बाद हुई | कुल तीन रुपये चन्दे में आए श्रोर तीन विद्यार्थी 
दीक्षित हुए--एक आचाय॑ चतुरसेन शास्त्री, दूसरे श्री देवेन्द्र शर्मा (१० मुरारीलाल 
के पुश्र, और पीछे आयंमसमाज के प्रसिद्ध प्रचारक, साखू्य काच्यतीर्थ, शास्त्री) और 
तीसरा एक श्रीर, जिसका जीवन आरम्भ तारुण्य मे ही समाप्त हो गया | 

गुव्कुल में मर्ती होने के समय आचायजी स्कूल में छुटी कक्षा में पढ़ते थे | 
सिफन्दराबाद में गुरुकुल खुल लाने से वह आय समाज का गठट हो गया था | थाचार्य 
जी पर भी श्रायंसमात्र का प्रभाव पढ़ना स्वामाविक था। प्रसिद्ध भजनीक वासुदेव 
_शर्मा. तेजरवी गायक त्ेजसिह, प्रसिद्ध वाग्मी प० तुलनीराम शादि का उन्हें श्रच्छा 
१. सुधा, वर्ष ८, सण्ड २, संज्या १, प्रप्रेल १६३५, ए० १६४८। 
२ भन्तनाद, ए० ७१, छ८, पए, ६६, १०३, १०५; उण्डे छोटे, णू० ३५, ४३, 

५(९,६२, ६४, ६६ । 
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सान्निध्य प्राप्त हुआ | पं० भीमसेन शर्मा और स्वामी दर्शनानन्द के शास्त्रा्थ का 
भी आचायजी के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा | 

एक बार गुरुकुल की भूगोल और “सत्याथ प्रकाश” की पढाई से ऊबकर 
ये एक और विद्यार्थी के साथ दीवार फॉदकर भाग निकले ओर काशी जा पहुँचे | 
वहां इन्होंने केशवदेव शास्त्री से सस्कृत पढी । जब वे अमेरिका चले गए तो ये भी 
जयपुर सस्कृत कालिज में आकर भर्ती हो गए | वहाँ से इन्होंने साहित्य और चिकित्सा 
की डिग्रियाँ प्राप्त की | सन्‌ १६०६ में सिकन्दराबाद में प्रैक्टिस शुरू की | कुछ दिनों 
दिल्‍ली श्रीर ग्रजमेर रहकर सन्‌ १३-१४ के लगभग डी० ए० वी० श्रायुवेंदिक कॉलेज 
लाहौर मे आयुर्वेद के प्रधान लैक्चरार हो गए । 

जब ये जयपुर में पढ़ते थे तब इन्होंने वेदान्त-निष्णात प० गणपति शा से 
वेदान्त पढा था| वहीं प० चन्द्रधघर शमों गुलेरी और महामहोपाध्याय. ० गौरीशकर 
हीराचन्द श्रोफा से परिचय हुआ था। साहित्य स्चना की श्रोर आ पका क्कुकाव पद्म से 
हुआ ओर आपकी सबसे पहली रचना लाला लाजपतराय के निर्वासन पर श्री वेंकटेश्वर 
समचार! में छपी | ये मित्रों को गद्य-पद्व में लम्बे-चोड़े पत्र भी लिखा करते थे | श्रपने 
श्वसुर आ्रायुवंद महोपाध्याय कल्याणसिंह और उनके अ्रन्तरंग मित्र श्री पद्मसिह् शर्मा 
से इनको साहित्य सजन की प्रेरणा प्राप्त हुई । पहली पुस्तक बाल-विवाह् के विरुद्ध 
एक ट्रैेक्ट के रूप में निकली | पहला उपन्यास हृदय की परख” था। 'अन्तस्तल' 
नामक गद्य-काव्य दूसरी प्रमुख पुस्तक थी | इसकी भूमिका श्री पद्मसिंह शर्मा ने लिखी 
थी | आचारयजी के कथनानुसार यह हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक गद्य-काव्य है । 

कथाकार के रूप में आचार्यजी का स्थान हिन्दी में श्रश्मणी लेखकों में माना 
जाता है। आपके श्रब॒ तक ८५ के लगभग ग्रन्थ, २५० के लगभग कट्टानियाँ और 
एकाकी श्रोर १०००० प्रृष्ठ का फुटकर साहित्य सामयिक पत्र पत्निकाश्रों में छुप चुका 
है। आप श्रधिकार पूवक प्रत्येक विषय पर लिख सकते हैं। आयुर्वेद और साहित्य 
पर तो आपकी रचनाएँ स्वभावतः उत्कृष्ट कोटि की हुई हैं | सामयिक, धार्मिक श्रौर 
राजनीतिक विषर्यों पर भी अ्रपने महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। 'वेशाली की नगर-वधू' 
नामक आपका उपन्यास हिन्दी में अपने ढग का श्रकेला ऐतिहासिक उपन्याप्त है । 

शापका स्वभाव विद्रोही है। बचपन से घोर दरिद्रता में पालित-पोषित होने 
के कारण घनी जनों के प्रति उनमें तीत्र श्रावेश उत्पन्न हो गया है । इसलिए जब 
कभी ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करना होता है, वे श्रत्यन्त उत्तेजित और असयत हो 
उठते हैं। श्रापकी भाषा में श्रोज का भी यही कारण है | श्राप सन्‌ ३६ से अपनी 
प्रैक्टिस छोड़कर कलम के सहारे जी रहे हैं और प्रकाशर्कों की दया पर निर्भर हैं । 

चरित्र श्रोर आत्म-निष्ठा को आप जीवन का श्ट्गार मानते हैं | शारीरिक 
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श्रम के आदी नहीं है, पर मानसिक्र श्रम श्रथक रूप से कर सकते हैं। उद्योग को 
अपनी निष्ठा समझते है श्रीर असफलताओं से कभी नहीं घवराते | बातचीत, रहन- 
सहन और व्यवहार में दिखावा उन्हें श्रच्छा। नहीं लगता | अश्रध्यपन श्रोर चिन्तन 
दोनों में मोलिकता की समथ प्रतिभा के घनी होने से आज भी वे श्रप्रतिहत गति से 
साहित्य रचना करते चले जा रहे हैं | 


गद्य-काव्य 


श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री गद्य-काव्य-लेखक के नाते अपनी मिन्‍न शैली के 
द्वारा एक नई दिशा की ओर इंगित करने वाले हैं| राय कृप्णुदास की रहस्यवादिता, 
वियोगी हरि की भक्ति-भावना श्रोर दिनेशनन्दिनी की प्रेम की पीड़ा से भिन्‍न इनमे 
सामाजिक श्रधोगति के लिए तीत्र अ्सन्तोप श्रोर कुछ कर शुज्षरमे की उत्कट लालसा 
है। इनके गद्य-काव्य-सम्रहों के नाम हैं--'अन्तस्तल', 'सरी खाल की हाथ, जवाहर! 
ओर 'तरलाग्नि! | इनमें से “जवाहर” में 'मरी खाल की हाय” की चौदद राष्ट्रीय 
रचनाश्रों का सम्रह होने से केवल तीन ही गद्य-काव्य-संग्रह रह जाते हैं | स्थूल रूप से 
इस तीतो सम्रदों के गद्य-काव्यों को दो भागों से बॉटा जा सकता है--भावो सम्बन्धी 
गय-काव्य, जिनका सम्रह “अश्रन्तस्तल” में है ओर राष्ट्रीय-गद्य-काव्य, जिनका संग्रह 
'मरी खाल की हाय) श्नोर 'तरलाग्नि! मे है । 

“अ्न्तस्तल' में दो प्रकार के गद्य-काव्य है--१, भावों से सम्बन्ध रखने 
वाले वे गद्य-काव्य, जिनमे भावों का बिम्ब ग्रहण कराया गया है श्रीर २. श्रपनी मत 
पत्नी की स्मृति में लिखे गए वेयवितिक गद्य-काव्य; जिनमें उसके सोन्दर्य-विचाह के 
समय के उसके श्रास्म-समपण शआरादि की झलक है। पहले प्रकार के गध-काव्य २४ हू 
शरीर दूसरे प्रकार के ४७ ॥ ५ माँ के सम्बन्ध में हैं. श्रीर ८ प्यार, सुख, पागल, उस 
पार श्रादि को सम्बोधित करके लिखे गए स्फुट गध्य-काव्य हैं। श्री पदमसिद शर्मा ने 
अन्तस्तल' के सम्बन्ध में लिखा है--' “अ्रन्तस्तल' के चतुर चितेरे ने बढ़े कीशल से, 
बड़ी सफाई से, मानसिक भावों के विविध रूप-रग के विचित्र चित्र खींचकर कमाल 
का काम किया है। में उन्हें इस सफलता पर बचाई देता हूँ। “अन्तस्तल” हिन्दी में 
निस्सन्देद अपने ढंग की एक नई रचना है। यह पाठक शरीर लेखक दोनों के काम 
की चीज है। समझदार पाठक के लिए शिक्षाप्रद मनोविनोद की सामग्री है श्र 
लेखकी के लिए भाव-चित्रणु का बढिया साधन ॥?! 

'मरी खाल की द्वाय! से पच्चीस रचनाएँ हैँ, जो विपय की एकता की दृष्टि से 
संग्रहीत कर दी गई ६। इनमें ८ कहानियाँ हैं, २ कविताएँ झीर १५ गद्य-काब्य | 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम ओर उसमें जूकने वाले चीरों की प्रशंसा से ये गद्य-काव्य 
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भरे हैं।, इनमें स्वदेश का गौरव-गान है, श्रभाव और दीनता का चित्रण है, श्र ग्रेजों 
पर व्यग है, जवाहरलाल श्ौर कमला नेहरू की प्रशस्ति है | सुभाष का यश-गान है। 
है। ये गय्य-काव्य बड़े श्रोजस्वी हैं। इसी श्श्खला की कड़ी 'तरलाग्नि? है| इसमें 
मुगर्लो के श्राक्रमण के समय की भारत की श्रवस्था से लेकर आ्राज तक के भारत के 
उत्थान-पतन की झांकी है। यह निराली शैली में लिखी हुई एक खण्ड-काव्य के ढग 
की कृति हैं जो गद्य में आचाये की लेखनी का स्पश पाकर और भी सोन्दयमयी हो 
गई है | इसमें स्वतन्त्रता-सग्राम के तिलक, गान्धी, पटेल, जवाहर आदि योद्धाओ्ं, 
रविबाबू जेसे श्रेष्ठ सस्कृति अवतार, भगतसिंह-जैसे श्रातकवादी श्रादि का मूल्यांकन 
किया गया है। एक प्रकार से यह राजनीतिक सग्राम का दासता के युग से स्वतन्त्रता 
के स्वर्ण विह्ान तक का सिंहावलोकन है | इस प्रकार 'मरी खाल की हाय! श्र 
तरलाग्नि! दोनों का सम्बन्ध हमारे देश के राष्ट्रीय श्रान्दोलन ओर उसके इतिहास 
से है। 'मरी खाल की हाय! के सम्बन्ध में स्वय लेखक ने लिखा है--“अ्राज भारत 
के कठिन दिन हैं और यद्द उद्गार उसकी सामूहिक कठिनाइयों की साँस हैं । इन्हें 
पढ़कर मेरे देश के युवर्कों की पलकें यदि श्राद्र हो सकें, उनका छुदय पसीज सके तो 
मेरा इन पंक्तियाँ का लिखना सफल हो जाय ।?”" इसी प्रकार 'तरलाग्नि? के सम्बन्ध 
में उसका कथन ऐ--''इस गद्य-काव्य में भारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखाचित्र 
खींचा गया है। पाठक-पाठिकाएँ इसे पढकर इन रेखाओं में भारत के श्रतीत का चल 
रूप देख सकेंगे । यहद्द गद्य-काव्य विद्यार्थियोँ को श्रतीत भारत की राजनीतिक प्रगति 
का दिग्दर्शन मनोरजक रीति पर कराने में बहुत सहायक होगा |?” * 
अआचाय चतुरसेन शास्त्री के भार्वो-सम्बन्धी गद्य-कार्व्यों का ऐतिहासिक महत्त्व 

है | हिन्दी-साहित्य में 'अन्तस्तल' से पहले “उदश्नान्त प्रेम! की विक्षेप शैली में प्रेम का 
ही विवेचन हो रहा था। यह बात हम गद्य-काव्य के विषय-विवेचन में देख चुके हैं | 
वहाँ हमने राजा राधिकारमण प्रसादसिंद के 'नवजीवन” या प्रेम लद्दरी?, लक्ष्मीनारा- 
यणुसिंह 'सुधाशु” के 'वियोग” झौर मोहनलाल मद्दती “वियोगी' के 'घुघधले चित्र! 
का उल्लेख इस सम्बन्ध में किया है। प्रेम की एकागिता से श्रन्य भावों के विशद 
क्षेत्र में गद्य-काव्य के विकसित होने की सम्भावनाओ्ं को मूत रूप देना “अन्तस्तल' 
का काम है। श्राचायं १० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--“'पहले तो बग भाषा के 
उदश्नान्त प्रेम” ( चन्द्रशेखर मुखोपाध्याय-कृत ) को देख कुछ लोग उसी प्रकार की 
रचना की ओर झुके, पीछे भावनात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर | “उद्श्रान्त प्रेम 
उस विक्षेप शली पर लिखा गया था, जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा 
१. मरी खाल फी हाय' के तीसरे सस्कररा में 'एक बात' में लेखक फा निवेदन । 
२ “तरलाग्नि' के “गढ़ विवेचन” में लेखक का स्पष्टीफररा । 


| 
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बीच-बीच में श्रसम्बद्ध ग्र्थात्‌ उखड़ी हुई होती थी | कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर 
प्रेमोदगार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रवन्ध--यदि उन्हें प्रबन्ध कह सके--निकल्ते 
जिनमें भाधुकता की कलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी | पीछे श्री चतरसेन शास्त्री के 
“अन्तस्तल' में प्रेम के अतिरिक्त दूसरे भावो की प्रबल व्यज्ञना अलग-अलग प्रवन्धों में 
की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढग पर चलती घारा के बीच-बीच में भाव का प्रवल 
उत्थान दिखाई पढ़ता था। इस प्रकार इन प्रवन्धों की भाषा तरगवती धारा के रूप 
में चली थी, अर्थात्‌ उसमें धारा? और 'तरग” दोनों का योग था |??* 

भावों के विश्लेषण में श्राचार्य जी ने या तो भाव-विशेष की परिरिथति का 
चित्र खींचा है या उस भाव की प्रतिक्रिया का वर्णंन किया है जिससे उस भाव का 
स्वरूप हृदयगम हो सके | पहले प्रकार के वर्णन के लिए लज्जा का यह्द वर्णन देखिए | 
इसमें नायिका को प्रियतम के पास भेजने के श्राग्रह पर नायिका की स्थिति का चित्रण 
किया गया हैं श्रोर बताया गया है कि लज्जा में क्या दशा होती है। नायिका कहती 
है--“मेरी श्रच्छी बीवी | बढ़ी लाडो वीवबी | देखो, भला कहीं ऐसा भी होता है। 
शम-राम | में तो लाज से गढ़ी जाती हूँ | ठ॒ग्दें तो हया न लिहाज [ देखो, हाथ जोड़ें 
धीरे-धीरे तो बोलो--हाय ! धीरे-घीरे | अरे नहीं, गुदरुदी क्‍या करती हो ? नोचो मत 
जी | तुम्हे हो क्या गया हे १ कोई सुन लेगा ! घकेलो मत, देखो मेरे लग गया, पेर 
का श्रेंगूठा कुचल गया । ह्वाय मैया ! बड़ी निदंयी हो, में तुम्हें ऐसा न जानती थी | 
अम्माजी के जाने से तुम्हारी बन आई | श्रव मालूम हुआ, भोले चेहरे में ये गुन छिपे 
पढ़े हैं | डर क्या है ? दिन निकलने दो। सब समझ लूंगी। श्राई चलकर धक्का देने 
वाली ! वाह जो | हृटो--श्रव तुम मुझे मत छेड़ना [ हाय रे | मेरा श्रेंगूठा [??*२ 

भाव की प्रतिक्रिया का रूप “गव' में देखिए। गय॑ में मनुष्य वास्तविक स्थिति 
को भूलकर वड़वढ़ाता है--''लड़ लो चाहे जिस तरह लड़ लो । धन में, बल मे, 
विद्या मे, खर्च में ! चार कीड़ी क्‍या हुई, सालों के सींग निकल आए, | धरती पर पैर 
नहीं टेकते । कुछ परवा नहीं । इंट-से-इंट बजा दूँगा। या में नहीं या वह नहीं | में 
हैं १। किसकी मजाल है १ किसकी माँ ने धसा खाया है १? किसकी छाती पर बाल 
६! पेशाब में मूंछ मुढ़वा लूगा। दाढी का वाल उखड़वा लूँगा। वह मे हैं। 
मेरा नाम क्‍या साले जानते नहीं हैँ | किसने मुझे श्रव तक नीचा दिखाया १ जो उठा 
बह्दी सटमल की तरह मसल दिया । दम क्या है | किस बूते पर उछलते ६ ? साले 
पतगे है, पतगे । बे-मीत मरते हैं। किसी ने सच कहा है---चिडेंटी के जब पर मये, 
मोत गई नियराय ।! यहाँ तो मेरी चलेगी। मेरी ही मेछु ऊँची उठेंगी। वह सारी 
१. 'हिन्दो-साहित्य का इतिहास', ए० ५५६। 
२, 'प्रन्तस्तल', पृ० १११॥ 
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सम्पदा मैंने श्रपने भुज-बल से पेदा की है । कितनों को ऋण देता हूँ । कितने मेरा 
डुकड़ा खाते हैं। कितने मेरे हाथ से पलते हूँ ।??' 
ऐसी ही सजीव भाधा में उन्होंने रूप, प्यार, वियोग, अतृष्ति, दुःख, श्रनुताप, 
शोक, चिन्ता, लोम, क्रोध, निराशा, घुणामय, अशान्ति, कमंयोग, दया, वेराग्य, 
मृत्यु, रदन, लालसा श्रादि का वर्णन किया है। प्रत्येक भाव के लिए उसके अनुरूप 
घटनाओं की सृष्टि ओर उपयुक्त वर्णन उनकी विशेषता है। अ्रतृष्ति, दुःख, अनुताप, 
शोक, चिन्ता श्रादि में जो अ्रन्तर है, उसे साधारणुतः बताना कठिन है, पर उन्होंने 
अपनी सूक्ष्मद्शिनी प्रतिमा से उनके सजीव चित्र दिये हैं। इन मनोवेर्गों का बहुत ही 
वैज्ञानिक श्रोर यथातथ्य वणुन हुआ है। हिन्दी में ऐसा भाव-चित्रण दूसरा कोई 
गद्य-क्राव्य-लेखक नहीं कर सका, यह निर्विवाद सत्य है| 
पत्नी की स्मृति में लिखे गए गद्य-कार्ब्यों में लेखक ने उसके रूप, सौन्दय और 
गुण-गौरव का वर्णन किया है। कैसे प्रथम मिलन के समय वह आ्राई थी, कैसे मिलन 
हुआ था, केसे उसे प्राप्त करके वह श्रपने को भूल गया था, कैसे वह श्रचानक चली 
गई, केसे वह उसके विरह में एकाकी दिवस बिताता है श्रादि का वर्णन बड़ी तनन्‍्मयता 
से किया गया है। कभी उसके सुप्त सौन्दर्य का चित्रण किया जाता है, कभी वसन्त 
ग्राने पर उसका श्राह्मान किया जाता है, कभी उसे स्वप्त में देखने का वर्णन होता 
है | कभी उसकी एक मुसकान का प्रमाव ही अकित होता है, कभी उसकी कल्याण- 
कामना की जाती है, कभी उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। 
तात्यय यह कि कोई ऐसी बात नहीं बचती जो वियोगी न करता हो ।* यह गद्य-गीत 
भावों पर लिखे गए. लम्बे गद्य-कार्व्यों से छोटे हैं। इनमें एक ही भावना व्याप्त हैं 
अर उसकी साकेतिक अभिव्यञज्जना है | 
“अन्तस्तल? में माता के ऊपर लिखे गए गद्य-काव्य में यह बताया गया है कि 
माता का रक्त श्रीर शरीर ही शिशु में श्रा दिखाई देता हे, वह स्वय मृत्यु श्रौर जरा 
लेकर पुत्र को जन्म औ्नौर यौवन देती है, उसके समक्ष पुत्र सदेव शिशु ही रहता है 
आर उसकी सब जिम्मेदारियाँ स्वय ले लेती है |१ स्फुट गद्य-कार्व्यों में बताया गया 
है कि प्यार श्रन्धा होता है। सुख नप्यार में है न ज्ञान में, न यश में, वह तो सन्तोष 
में है, पागल हजारों लाखों-करोड़ों में निराला है, जो आनन्द और मस्ती में स्नान 
करता रहदता है। मनुष्य कुछ क्ष्णों को भले ही सुख का अनुभव कर ले, अ्रन्त में उसे 
१ 'भ्रन्तस्तल, ए० ७३। 
२ वही, पृ० १०७ से १७५। 
३. वही, ए० १७६ से १८४ । 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक स्श्र 


सासारिक चिन्ताओं में ही वसना पढ़ता है ग्रादि |" ये गद्य-गीत उपदेशात्मक हैं और 
इनमें जीवन का सत्य भरा हुआ हे । 

राष्ट्रीय गद्य-कार्ब्यों में उन्दोने स्वदेश के अ्रतीत गौरव का चित्र खींचने की 
ग्रोर विशेष रुचि दिखाई है। इसके लिए वे कभी स्वदेश को एक दृद्दध तपस्वी का 
रूप देकर उसकी क्षमाशीलता श्रीर झ्राक्रमणकारियों के प्रति उसकी उदार दृष्टि का 
चित्रण करते हैं ।* कभी उस पर पड़ी देवी आ्रापत्तियों श्रौर वतंमान दुदेशा की याद 
करते हैं |? कभी उसे लूटने वालों की निदयता की भत्सना करते हूँ श्रीर स्वयं श्रशक्त 
होते हुए भी उसके लिए मर-मिटने को प्रस्तुत होते हैं ।* कभी उसकी उुहावनी प्राकृतिक 
सुन्दरता पर मुग्ध हो उठते हैं।* 'माँगंगी! नामक गद्य-काव्य में वाल्मीकि ओर 
व्यास के जमाने की गंगा की महिमा की तुलना में झ्राज़ की गंगा की दरिद्रता का 
चित्र श्रकित करके लेखक ने हमारे पतन की श्रोर संकेत किया है। गगा के माध्यम से 
ही देश का ही चित्रण हुआ हे--श्राज न रही तुम्हारी वह श्रायु, उमग झौर मस्ती--- 
न रहे वे दिन । सरस्वती देवलोक सिधारी, कृष्ण के श्रन्तधीन होते ही जमुना विधवा 
होकर वैरागिनी हो गई, एक-एक करके सब सौरभ गया। रह गई एक श्रीदीन छाया, 
एक धुचला प्रतिबिम्ब ओर एक वेदना की सिरकारी !!?8 इसी प्रकार चित्तोड़ के 
किले में? वह राजपूती शौय की स्मृति से श्रॉप्‌ बहाता है।? अनूपशहर के घाट पर? 
में कुत्तों को फेंकी पूरियो के दो-तीन कन्याश्रों के छीन लेने पर स्त्री-जाति की दुर्दशा 
पर शोक मनाया गया है ।८ माँ रोना मत! में माता स्वरूप रानी से श्राग्रह किया गया 
है कि बह श्रपने प्रिय पुत्र जवाहरलाल नेहरू की प्रथम जेल-यात्रा पर न रोबे | (भागी! 
में कमला नेहरू के स्वगंवास पर श्रॉपू बहाये गए हैं श्र 'जवाहर' में कमला नेहरू 
के रग्ण होने के समय जेल के सींख्चों में बन्द जवाहर की प्रशत्ति श्रीर तप-त्याग की 
प्रशंसा है ।६ 'श्रागरा! गणेशशंकर विद्यार्थी के जेल से लीटने पर लिखा गया है, जिसमें 
अपनी श्रसमर्थता और कायरता पर तीखा व्यग है ।१९ “छाग्रेज प्रभु! में श्रग्रेजों पर 
१, 'अ्न्तत्तल', पू० १८७ से १६१। 
२ 'मरो साल की हाय, ए० २। 
३. यही, पू० ५१। 
थे, घही, पृ७७१॥ 
५. पही, ए० ६५ 
है वहो, घू० १८५। 
', घही, पृ० ४५। 
८. पही, पृ० ४६॥ 
६, घटी, पृ० १६७॥ १०, वही, प्‌० १४७० ॥ 
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व्यग है |" सुभाष के देरी से गायब होने का चित्र है ।* 'तरलाग्नि? में राष्ट्रीय विकास 
"दिखाते हुए श्रान्दोलन के प्रमुख कणंधारों का साकेतिक शेली मे यश वर्णन हुआ 
है। भारत कैसे विलास की नींद सोकर अपनी जातीयता को भूल गया, कैसे उसका 
मैतिक पतन हुआ, केसे उसकी फूट से लाम उठाकर उसे गुलाम बनाया गया और 
उस पर अनेक जातियों का राज्य हुआ, कैसे तिलक, गाधी ने उसे फिर जगाया, प्रथम 
महायुद्ध में श्रग्नेजों ने कैसे वचन-भग किया और सत्याग्रह छिड़ा, केसे नर-नारी, 
बाल-बृद्ध श्रग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए, तेजबहादुर सप्र्‌ू, मालवीयजी, मोतीलाल, 
लाजपतराय, चितरजनदास, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरदार पटेल, राजर्षि टडन, 
राजेद्ध बाबू, मीलाना श्राजाद, जवाहर, भगतसिंह श्रादि के द्वारा प्रेरणा पाकर देश 
सगठित हुआ्आा और स्वाधीनता प्राप्त की, इसका बड़ा प्रभावोत्यादक वर्णन है। यह 
क्रमबद्ध इतिहास है, जो काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। वीर पूजा की भावना इसमें 
प्रधान है। 'तरलाग्नि! देश-भक्ति को व्यक्त करने वाला शब्द है | इसकी शैली खण्ड- 
चित्रों की-सी है, जैसे किसी सूचना विभाग की फिल्म की कवित्वपूर्ण व्याख्या हो | 
जैसे- असूयम्पश्या महिलाएँ और श्रबोध मुग्धघा रोने लगी | सरल-तरल स्नेह की सजीव 
मूर्तियाँ, सौन्दर्य औ्लौर सुकुमारिता की वास्तविक प्रतिलिपियाँ, पुरुष-स्तम्भों की आशा 
लतिकाएँ, श्राशा और निराशा की देवियाँ अपने चिर अ्रभ्यस्त हास्य को खोकर दारुण 
चीस्कार करने लगीं। वातावरण भयकर निनाद से गुड्जायमान हुआ | इन आपद- 
ग्रस्ताश्रों को देख-देखकर सणचण्डी सोतिया डाह से अध्दहास कर रही थी । ज्षण-भर 
बाद |??? यहाँ एक खण्ड-चित्र समास हो गया | अश्रब दूसरा खण्ड-चित्र जब आरम्भ 
होगा तब पहले खण्ड-चित्र के अन्तिम वाक्य से ही | जेसे--'क्षुण-भर बाद पजाब के 
सिंहद्वार पर श्रम्गृतसर के श्रमोघ प्रभाव को विदीण करता हुआ गोविन्दर्सिंह् के जागत 
पहरे का उपदास करता हुआझ्आ उठा । डायर [?* शआगे फिर 'डायर? से नया खण्ड- 
चित्र आरम्म होगा | इसी प्रकार पूरी पुस्तक समाप्त हो जाती है श्रीर पाठक बिना 
* ऊे पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन ओर उसकी प्रमुख घटनाओं से परिचित होता चलता है | 
भाषा-शैली की दृष्टि से आचायंजी का अपना श्रलग स्थान है। वे तत्सम 

शब्दों के स्थान पर तदूभव शब्दों को विशेष महत्त्व देते हैं जिसके कारण उनकी भाषा 
चिर-परिचित-सी लगती है| उनकी भाषा बोल-चाल के निकट श्रोर व्यावहारिक है, 
जिसमें अरबी, फारसी के मी शब्द अपने उपयुक्त स्थान पर ञ्ाते चले जाते हैं | 
१ 'मरी खाल की हाय, प० ११३ । 

२ वहो, पृ० ६६ । 

३ 'भझ्न्तस्तला, ए० १२५। 

४ यही, ए० १२२। 
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वे आशीर्वाद के स्थान पर अ्रत्तीसः!, उत्साह के स्थान पर 'उलछ्ाह!, “लक्षण! के 
स्थान पर 'लक्खन', उल्लास के स्थान पर 'हुलास” लिखना श्रधिक पसन्द करते हैं । 
मयस्सर, सुखाब, तीफीक, रिजू-जेसे फारसी-अरवी के शब्द बोल-चाल की भाषा के 
बीच खूब फबते है । 
स्थानीय शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करने मे आचायंजी को कमाल 
हासिल है। इस कारण उनकी भापा में शक्ति श्रीर प्रवाह श्रनायास थ्रा गया है। 
'धौवन श्लग सोया पढ़ा था! 'में क्या भिखारी या नदीदा हैँ?, बढ़ी पवके दीदे की 
हो, 'घर के पिछ॒वाड़ी', घूर्सों पढ़ते थेः, 'लल्लो-पत्तो नहीं तोड़ती थी?, 'घड़े के ऊपर 
आोग वह रहे थे!', 'छाती पर पेर रख के ताण्डब-दृत्य करूगा?, 'वाजदाया देता हूँ? , 
“कितनी सास भुगतनी है?, 'पोटली संगवाकर बॉध रही थी', श्रादि प्रयोगों में दिल्‍ली 
आर मेरठ के बीच के गाँवों में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है| खड़ी बोली 
में स्वीकृत मुद्दावरों श्रीर कहावर्तों के बीच जब यह ग्रामीण प्रयोग श्राते हैँ तब भाषा 
"की शक्ति द्विगुणित हो जाती है । 
श्राचायजी रूपक, उद्पेज्ञा, मानवीकरण, प्रतीप श्रादि उपमा श्रलकार का 
विशेष प्रयोग करते हैं। अलंकार स्वाभाविक रुप से श्राते हैं श्लौर उनकी चलती हुई 
व्यावहारिक भाषा में श्रपूर्व शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। अलंकारों से उन्हे मूत-श्रमृर्त 
भावों के चित्राकन में सहायता मिलती है । उदाहरण के लिए श्राँदू को सम्बोधित 
करके वे कहते ई-'दरक गए, | हाय ! तुम मेरी स्वर्गीया पत्नी के मृदुल प्यार की 
स्मृति की तरह प्यारे थे | तुम मेरे प्रनुत्पन्न पुत्र के छोटे-से शेठों की निर्दोप मुस्कराहट 
की स्वप्न-वासना की तरह मधुर थे। प्यार की प्रथम चोट की तरद्द गम्भीर थे श्रीर 
तूफान की तरह जगली थे?! ५उस बात को बढ़ी कठिनाई आर विवेक से हिन्दुओं की 
जवान विधवा बेटी की तरह दबोचकर भीतर ही रख छोड़ा है!” (उप) “चोदनी मुफ्े 
ऐसी प्रतीत होती है जैसे मुर्दे पर सफेद कफन पढ़ा हो ।!”* “इस सबके बीच बतंमान 
महाकाव्य का बनाया सफेद महल ऐसा मालूम देता था जैसे गोबर के ढेर में ओला पडा 
दो ।!९ (उद्मेज्ञा) “उस समय विश्व-विभूतियों नग्न दृत्य कर रही थीं श्रीर नर-लोक 
उस प्रकाण्ड ताए्डव पर मुग्ध श्र लीन दो रद्य था | भूख न्याय ताल दे रहा था और 
निलज्ज नीति श्रध्द्यास कर रही थी | रूदि सभापति थी | पाखण्ड के हाथ प्रबन्ध था 
प्रौर पाप स्वागत कर रहा था श्रसत्व के श्रन्ध दीप जल रहे थे श्रौर सत्ता का महदा- 


लोक श्रप्रतिम चमक रद्दा था ।?१ (रूपक)। मरी खाल की हाय! में स्वदेश श्रौर मॉँ 
१. 'प्रन्तस्तत, पु० १२७ । 


२ “जवाहर, पु० २० | 
३. तरलारिि, पृ० १३६. ४. “मरी खाल फी हाथ, पृ० १। 
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गगी” उनकी मानवीकरण की शक्ति को प्रकट करते हैं | हू ब-हू तुम्हारे उत्कुल्ल हास्य- 
पूरित अधरोष्ठ की माँति यह गुलाब खिला है। यह फूलमरी डाली तुम्हारे शोभनीय 
मृदुल गात की माँति रमावात में कूम रद्दी है ।* (प्रतीप) | तात्पय यह कि श्र॒लकार 
उनके चितन्नण के सहायक हैं । 

इनकी शैलियों यों तो विषय के अनुरूप बदलती रहती हैं, पर फिर भी इन्हें 
वार्तालाप-शेली और स्वगत-कथन की शैली विशेष प्रिय हैं। वार्तालाप-शैली का 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'प्यार! में मिलता है| वार्तालाप व्यज्जन। से पूर्ण होने के कारण 
प्यार! में भी एक श्ररूप वस्तु का भी सूकछ्म चित्र श्रकित कर दिया गया है। उदा- 
हरणाथ : 


“उसने कहा--“नहीं 
मेने कहा-- वाह? 
उसने कहा--“वाह!' 
मैंने कहा--हूँऊँ 
उसने कहा--'ऊँहुक' 
मेने हँस दिया। 


उसने भी हँस दिया ।?? १ 

इस वार्तालाप से आरम्भ करके बीच में प्रकृति का उद्दीपक रूप दिया है और 
अन्त में किर इस वार्तालाप को दुद्राकर नायकीय प्रभाव उत्पन्न किया है और पैनी दृष्टि 
के कलाकार की भाँति थोड़े ही में प्यार का स्वरूप खड़ा कर दिया हँ। स्वगत-कथन 
की शैली का रूप आशा” नामक गद्य-काव्य में मिलता है--“आशा ! आशा ![! 
अरी मलीमानस ! जरा ठहर तो सह्दी, सुन तो सद्दी, कितनी दूर है ? मजिल कहाँ है १ 
आर छोर किधघर है १ कहीं कुछ भी तो नहीं दीखता । क्‍या अन्घेर है १ छोड़ ! मुझे 
छोड़। इस उच्चाकाक्षा से में बाज श्राया। पड़ा रहने दे--मरने दे, ग्रव और 
दौड़ा नहीं जाता । ना-ना, अब दम नहीं रहा--यह देखो, यह हड्डी टूट गई--पैर 
चुर चूर हो गए, साँस रुक गया, दम फूल गया । क्या मार ही डालेगी सत्यानाशिनी ! 
किस सब्ज बाग को भाँसा दिया था | किस मृगतृष्णा में ला डाला मायाविनी [ छोड़- 
छोड़ ! मेरी जान छोड़ | में वहीं पड़ा रहूँगा |?! * 

वर्णनात्मक शैली “तरलाग्नि? में और सूक्मात्मक शैली 'अ्रन्तस्तल” के पत्नी 

१ 'मरो खाल फी हाथ', पु० ११। 

२ 'भ्रन्तस्तल, पु० १४६॥ 
३. चही, पृ० ४, ५। 
ड बही, पु० ४२ ॥ 
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के प्रति! लिप्त गद्य-काव्यों मे मिलती है । कहीं-कहीं वनात्मक तथा स्वगत-क्थन 
शैली का मिश्रण भी हो जाता है। जैसे-क्रोष,' मय, * क्मेबोग? आदि में । कोई भी 
शैली हो, वे *सजीवता लाने का पूर्ण प्रवास करते है श्रौर उसमे सफल भी द्वोते ८ । 
डॉक्टर श्रीकृष्णलाल के शब्दों में “चत॒रसेन शास्त्री ने अपनी गद्य-रचना मे बात- 
चीत का लय श्रौर सगीत स्पष्ट रूप से उतार दिया है | वही वातचीत की बे-तकल्लुफी, 
वही रुकना, वही तोढ़, वही उतार-चढाव शोर बही मनमोहकता, सभी कुछ पूर्ण रूप 
से मिलती है ।'!* 


श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया 

श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया का जन्म १६ फरवरी सन्‌ १६१५ को उदय- 
पुर में हुआ | अपने माता-पिता की प्रथम सनन्‍्तान होने श्रौर पारिवारिक स्थिति काफी 
श्रच्छी होने के कारण उन्हे बचपन मे लाड-प्यार खूब मिला, इनके मामा के कोई 
सन्‍्तान नहीं थी। इसलिए ये दस व की अ्रवस्था तक उनके यहाँ रहीं और वहाँ भी 
इन्हें ग्रशेष प्यार मिला | मारवाड़ी झोर पुराने विचारों के परिवार में लड़कियों के 
पढने-पढाने के प्रतिकूल वातावरण था, परन्तु उनकी माता ने सब बार्तों से ऊपर 
उठकर उन्हे स्कूल ही नहीं भेजा, बल्कि घर पर भी इनकी पढ़ाई का प्रबन्ध किया | 

इनके पिता नागपुर-विश्वविद्यालय में अ्रग्नेजी के प्रोफेसर थे | ये उदयपुर 
से उनके पास पहुँच गई ओर वहाँ के मिशन स्कूल में भरती हो गद | लेकिन पिताजी 
लुद्नियों में उदयपुर चले श्राते ये, अतः इन्हे तीन साल तक एक ही कक्षा में रहना 
पढ़ा । एक बार इनफ्े पिताजी विलायत जाने को हुए और इनका सारा परिवार 
उदयपुर आ गया। वहाँ एक मास्टर इनके छोटे भाई को पढ़ाने के लिए थ्राता था । 
सयोग की बात कि इनका भाई टाइफाइड से बीमार पढ़ा श्रीर ये माई की जगह मास्टर 
साहब से पढने लगीं। परीक्षा के दो मद्दीने श्रीर नियमित पटाई केवल तीसरी क्लास 
तक, पर दुस्साइस करके मैट्रिक में बैठ गई। परिणाम यह हुआ कि भूगोल श्रीर गणित 
में रट गए । गणित का ऐसा भय समाया कि फिर सात वष तक परीज्ना नहीं दे सकी | 
इसी वीच इन्होंने 'निराशा-आशा' नामक एक गद्य-कृति लिखी, जिसे इनके मास्टर 
ने गद्-काव्य नाम दिया | उनके प्रोत्साहन से इन्होने शवनम' झ्रौर 'मीक्तिक माल' 





कीआण चअखी.. कक 


२, भ्रन्तस्तल!, पृु० ४१। 

२. बहोी, पृ० ६६। 

३. घही, प० ८१ । 

४. 'प्राधुनिफ हिन्दी-साहित्य फा विकास, पृ० १६, १६०, १६१ 


नामक रचनाएँ लिखी। बीमारी में वित्तर से पढ़े-पढ़े भी उस प्रीच्र उन्होंने सैकद़े। 
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रचनाएँ लिखीं | 

सन्‌ १६३८ में वे नागपुर गई, जहाँ उन्हें एक सद्देली से मालूम हुआ कि 
अब मेट्रिक में गणित नहीं है। तब भी परीक्षा में दो महीने थे, लेकिन वे ज्योंनत्यों 
फार्म भरकर परीक्षा में बेठ गई और मेट्रिक पास कर लिया | चार साल तक कॉलिज 
में भी गई, पर पर्दे की श्रादी होने से स्वच्छुन्द जीवन का प्रभाव न पड़ सका | सन्‌ 
१६४४ में नागपुर विश्वविद्यालय से ही आ्रापने एम ० ए० पास किया | 

आपकी सर्वप्रथम रचना निराशा-श्राशा? त्याग भूमि? में छुपी । उन दिलों 
त्याग भूमि! के सम्पादक श्री रामनाथ लाल 'सुमन” थे। उन्होंने प्रोत्साहन दिया तो 
फिर वर्षों 'माधुरी?, 'सुधा' ओर “चांद! में उनकी रचनाएँ निकलती रहीं । प्रोत्साहन 
देने वार्लो में श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी और श्रीमती महादेवी वो के नाम प्रमुख हैं| 
द्विवेदीजी ने उन्हें इन्दौर साहित्य-सम्मेलन में गद्य-काव्य-घारा का प्रतिनिधित्व करने 
के लिए बुलाया था और श्रीमती वो ने उनकी 'शब॒नम नामक कृति के प्रकाशन की 
व्यवस्था की थी। इसके साथ ही उनके पिताजी ने भी इन्हें प्यास ओ्ोत्साइन दिया ) 
पिताजी तो यहाँ तक करते थे कि उनकी रचनाएँ नकल करके तथा उन्हें सशोधित- 
परिवर्तित करके छपने भेजते थे | वस्तु॒तः इन्हें साहित्य-साधिका बनाने में इनके पिता 
का बड़ा हाथ हे | 

'शुबनम! और 'मोक्तिक माल” के श्रतिरिक्त 'शारदीया?, “दुपहरिया के फूल, 
'वशी रव” 'उन्‍्मन? और 'स्पन्दन! इनकी श्रन्य गद्य-काव्य-कृतियों हैं | इधर 'उर बाती?, 
'पसनुहार! 'सारग”? और परिच्छाया' काव्य-सग्रह भी उनके निकले हैं । 

सन्‌ १६४६ में उन्होंने सेठ भी रामकृष्ण डालमिया से शादी की | वे धार्मिक 
पूजा-पाठ के स्थान पर मनुष्यता की रक्चा के लिए अ्रधिक बेचेन रद्दती हैं। व्यक्तिगत 
जीवन की व्यथा को ही वे व्यक्त करती हैं, पर इस विषय में वे ईमानदारी ही बरतती 
हैं। गद्य-काव्य की धारा को साहित्यिक महत्त्व नहीं दिया गया, इसका उनको दुःख 
है। लेकिन यह विश्वास उनका अ्रवश्य है कि कभी-न-कभी इस धारा का महत्त्व स्वी- 
कार होगा और उनकी कृतियाँ श्रादर की दृष्टि से देखी जायँगी। 


गद्य-कावग्य 
हिन्दी-गद्य-का व्य-लेखकों में यदि किसी ने सबसे श्रधिक कृतियों दी हैं तो श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी डालमिया ने | आरम्भ से उन्होंने गद्य-काव्य ही लिखे। पद्मय-काव्य या 
तो पीछे चलकर उन्होंने दिये हैं, जो सफल नहीं हैं | वे हिन्दी में गद्य-काब्य लेखिका 
के नाते ही सदेव स्मरण की जायेंगी। उनके गद्य-कार्व्यों में व्यक्तिगत सुख-दु.ख की 
व्यज्ञना प्रधान है। जन जीवन को उन्होंने नहीं छुआ | इस सम्बन्ध में उनका कथन 
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जक जीवन का मेरा श्रनुभव नहीं है तो में केसे लिखती ! बिना श्रतुभव 
प्रा बेईमानी है। इसलिए सामाजिक जीवन पर लिखने की मेरी इच्छा 
मे तो व्यक्तिगत ही लिखती हैँ ओर उसीकी जग की अभिव्यक्ति सम- 
व्यक्तिगत से उनका श्रमिप्राय प्रेम-सम्बन्धी भावनाओं से है। 
त्रीदिनेशनन्दिनी के गद्य-काव्यों का आरम्भ 'शबनस? के गद्य गीतों से 
एबनम' के गद्य-गीतो के सम्बन्ध से श्री रामकुमार बसों ने लिखा है--- 
नी जी का ससार भरम श्रीर अन्धकार से बना हुआ है, पर प्रकाश पाने 
कण श्रनन्त गति से भ्रमण कर रहे हूं | उसमें शीत का झ्रातक होते हुए 
श्राकाज्षा है ।!* उसके बाद 'मोक्तिक माल”, 'शारदीया?, 'हुपहरिया 
ती रव!, 'उनन्‍्मन! शरीर 'स्पन्दन? नामक उनकी रचनाओ्रों मे सवंन्न वही 
न्थकार का संसार है) 'उन्मन' में गहन दाशनिकता ओर गम्मीरता का 
॥ है श्रीर यह आशा बँघती है कि भविष्य में लेखिका की वेचेन श्रनुभूति 
गराप्त होगी, परन्तु स्पन्दन! में वह श्राशा सदा को नष्ट हो जाती है । 
खिका के जीवन-साथी चुनने के बाद की रचनाओं का सम्रह है, परन्तु 
॥ श्रोर विषपाद का जो घना वातावरण है उसे वेधकर उल्लास की कोई 
आरती नहीं दीखती | इस प्रकार लेखिका को आत्मा ने काव्य के जगत्‌ में 
जहाँ से प्रारम्भ की थी वहीं की घृपलोंदी जाली में उसकी उमंगें बैसी 
बीच की रचनाओं में 'हुपहरिया के फूल” में उसकी तड़प श्रीर ठप्णा 
सीमा पर पहुँची दिखाई देती हे श्रोर लगता है जैसे कि वह प्रिय के श्रभाव 
सुख से ही विरत है; परन्तु 'वशी रब” में प्राण की पीड़ा ही उपचार बन॑ने 
संयत हो गई है। यदि उनकी रचनाओ्रों के उत्कप की दृष्टि से विचार 
तीन मोढ़ मिलते हैं। एक तो 'शवनम? की किशोर-काल की रचनाएँ है, 
॥ की पीड़ा का कुलसाने वाला रूप शोर श्रात्म-समर्पण की उत्कट लालसा 
है। 'शब्रनम' अपने पीछे 'मोड्तिक माल? श्रोर 'शारदीया? की रचनाएँ 
| क्रमशः झ्राशा श्रीर हप के श्राधार पर प्रियतम-प्राप्ति-जनित सम्तोयष वो 
| है। दूसरा मोड़ “हुपहरिया के पूल? में है, जहाँ एक बार कव॒यिन्नी फिर 
र दुखी दिखाई देती हैँ, परन्तु यह निराशा श्रीर श्रजान भावुकता न 
योवन-सुलभ तीखापन श्रीर श्रात्म-पीड़न है। वह 'वशी रब! और 'उन्मन 
ग़ान्त शरीर स्थिर होता जाता है और पार्थिवता से प्रताड़ित होकर श्राध्या- 
| और उन्मुख होने दा उपक्रम करता है| लेकित प्राण की जो प्रतिदान- 
से मिल्ा' भाग २, पृ० १३२१ 
प--'कुट शब्द, पृ० २। 
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भावना अ्रसन्तुष्ट रह गई है वह नारीत्व को साथंक किये बिना रह जाती, यह सम्भव 
नहीं था, इसलिए उसने किसी को समपंण किया | जब तक समपंण नहीं किया था 
तब तक तो वह अपने मन की पूणता के प्रति ललक को लेकर ही रोती-हँसती थी 
श्रौर सोचती थी कि कभी तो पूणुता मिलेगी और जीवन-मर वी खीक श्रौर अ्रसन्तोष 
'स्पन्दन' के गीतों में समा गया | जेसे किसी उमग, उल्लास-मरे हृदय पर कोई शिला 
रख दे, ऐसा अनुभव होता है 'स्पन्दन'” पढकर | वही पुरानी टीस हैं। लेखिका के 
शब्दों मं--'स्पन्दन का आ्राश्य सत्य वही है, जो 'शबनम' श्रथवा “उन्मन! का 
है, पर अ्रभिव्यक्तियाँ (माडल्स) बिलकुल भिन्न हैं, जो पाठक की पेनी दृष्टि से सुरक्षित 
न रहेंगे। जीवन का पार्थिव परिवर्तन अन्तर के शाश्वत क्रम को नहीं उलट 
सकता ।??" उसके बाद के गद्य-गी्तों में क्या है, यह पता नहीं । परन्तु इधर की 
उनकी जो कविता-पुस्तकें निकली हैं उनमें गाहस्थ्य-जीवन की समस्याश्रों श्रोर मातृत्व 
की स्थितियों के प्रति ही कुकाव अधिक है, जो सम्भवत परिस्थितियों और समभौते की 
ओर पद-सचरणा है | दुसरा उपाय भी क्या हो सकता था १ 

ग्रब॒ तनिक यह देखें कि दिनेशनन्दिनी के गद्य-गी्तों का प्रतिपाद्य क्‍या है ९ 
जैसा कि हम कह आए हैं, उनके गद्य-गीतों में पार्थिव प्रेम की व्यज्लना है। उनमें 
मासलता श्रधिक है । उसका रूप क्‍या है, यह देखने से पहले उनकी इस विषय की 
मान्यता को जान लेना उचित होगा | वे कहती हैं--मैं मनुष्य में मानवता देखना 
चाहती हूँ, देवता नहीं। इसलिए श्रपनी रचनाओं में मानव के शरीर के 
माध्यम से ही उसकी आत्मा तक पहुँचने का मेरा प्रयत्न रहा है।” इससे भी श्रागे 
बढकर वे प्रेम, भक्ति श्रोर अआ्राध्यात्मिकता तीनों की एक ही वस्तु मानती हैं और 
पार्थिब-अ्रपार्थिव में कोई भेद नहीं करना चाहती !* शअ्रभिप्राय यह है कि उनमें 
लौकिक प्रेम की व्यजञ्ञना का प्राधान्य है ओर वे उसको स्वाभाविक मानती हैं। उनका 
कहना है कि पार्थिव मानव की विषण्ण श्राँखों में विश्व की प्रणय की लीला के स्वप्न 
बिले हैं, इसीलिए प्रेम के सकी कूचे की योजना अमर है |? वे पुरुष के पुरुषत्व को ही 
प्यार करती हैं, क्योंकि उसके बिना नारी का जीवन श्रधूरा है ।* वे पुरुषत्व की प्रेमिका 
होने के कारण पुरुष की उपेक्षा को चिरन्तन मुरली से भी मीठा मानती हैं और 
उसके पार्पों को ओर ध्यान नहीं देतीं, क्योंकि वे उसे प्रकृति श्रीर पुरुष से परे प्यार 
की एक अ्रनहोनी राशि और सोन्दय का स्पष्ट उदगम समभती हैं। यहीं वे बडे जोर- 
१. 'स्पन्दना की भूसिका, पु० ३। 
२. 'म हनसे मिला', पृ० १३४ । - 
३. 'मोक्तिक माल', प्ृ० ७४। 
४ 'उन्मन, एृ० २३ । 
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दार शब्दों में शखनाद करती हैँ क्रि संसार में प्रिय श्रौर प्रियतम के अ्रतिरिक्त किसी 
दूसरे सम्बन्ध की उनको श्रनुभूति तक नहीं है।* 
लीकिक प्रेम के प्रति इस तीव्र श्राकपण का कारण उनकी नारी-मावना का 

ऐश्वर्य के प्रति स्वाभाविक श्राकपंण और मौतिकता के प्रति सहज झुकाव है। अपने. 
को सम्बोधित करके एक स्थान पर वे कहती हैँ कि “हे पगली, तेरी बाली उम्र जप-तप, 
पूजा-पाठ, ध्यान-धारणा का श्रम्यास कर स्वर्ग की सड़क पर चलने की नहीं है ।!?९ 
वे फलक के पैमाने में भरी हुई गुलरग वारुणी को तलछुट तक पी जाना चाहती हैं, 
जिससे वे दर्दे-जिस्म को दूना कर सके श्रीर उसकी सुखद पीड़ा में अ्रपने को भूल 
सकें |१ उनका प्रियतम उनके लिए ढाके की मलमल, वनारस के रेशमी दुपष्ट, 
फाश्मीरी शाल, सुबर्ण की कषियाँ, सप्तरगी धागे, रत्न-जडित आभूषण; और प्रेम, 
ग्राकाज्षा ओर वाह से भरी मुरली लाता है, जिससे वह उन्हें सजाकर दिव्य छवि 
देख सके शोर उनका प्रेम प्राप्त कर सके | कमी उनका प्रियतम रखणु-विजयी होकर 
लौटता है तो सखी ही र्नामरणों से उन्हें सजाती, वेणी यूँ थती, मकरनद-भरे पुष्पों 
की माला पहनाती ओर आरती के लिए प्रस्तुत करती है ।* शंगार मे ट्बी हुई उनकी 
स॒पमा के कारण उनका प्रिय उनसे घूघट का पठ खोलने का श्राग्रह करता है ताकि 
वह उनके चन्द्र-मुख की सुधा पी सके ।६ ये स्वय भी दिगम्बर पुराण पुरुष, मद्याकाल 
कालेश का #ंगार कर, उसकी आरती उतार, पीढने के लिए रजत पर्यक डाल, 
मालती के ढेर सारे पुष्प से शेया सजा, दक्षिणा में श्रपना उमर्गों ते अ्रलसाया 
अच्तत योवन देकर उसकी जरा हरना चाहती हैं।* वे सोलह शंगार किये, मिलन 
की श्रभिलापा लिये, दीपक को द्वाथ को श्रोट किये शेमाचित अ्रंगा से स्वागत के 

लिए खड़ी हैँ, क्योकि उनका प्रियतम आयगा, सुहाग की डिवियें से सिन्दूर निकाल- 
कर उनकी माँग मरेगा श्रोर वे उसमें लोन हो जायँँगी ।८ भीतिक्ता की लालसा उन्हें 
उस सीमा तक ले जाती हू जहाँ वह निराकार ब्रद्य भी एक साधारण मानव के रूप 

में परिवर्तित हो जाता है। सोलह श्यगारों से सुशोमभित होकर जब उन्होने उस पुरुष- 
१. 'उन्म्ना, एृ० ६७; स्पन्दनो, ए० १५। 
२. 'स्पन्दन, पृ० ६३१ 
३. शिबनमो, पृ७० ३३॥ 
४. घही, ए० ५२।॥ 
५ 'मोकितक माला, पृ ६७ 
६. वही, पृ० ८२ । 
७, 'शारदोीया', एप० २५१ 
८ 'मौवितक माल, प० १२। 
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पुरातन अ्लख-श्रगोचर की कुमकुम मोतियों से बॉधा श्र श्रच्तत योवन को प्याली 
में ढालकर उसके श्रधरों से लगाया तो वह श्राक्एठ प्राणु उसे पीकर जी उठा ।* 
इस लोकिक प्रेम की व्यज्ञना के मूल में उनके उपेक्षित, वचित औ्रौर निराश 
नारीत्व का हाह्कार है | निष्ठुर प्रियतम से वे कहती हैं कि तुममे ठकराने की क्षमता 
भले ही हो, पर मैं बूं द-बूँ द पीने के लिए तड़पती हुई बेगानी-सी फिरती हूँ।* 
योवन में डूबी हुईं श्रासव का अच्षुत पात्र लिये अचल खड़ी रहने का सकल्‍्प करती 
हैं |३ उन्हें बराबर यह पश्चात्ताप है कि पूरा जीवन बीतने पर भी वे अपने प्रेम को तृप्त 
न कर सकी |४ उनके जीवन में ऐश्वय के स्थान पर श्रभार्वों का समावेश हो गया 
है ।* और उनका जीवन क्या है १ रत्न-खचित झुराही में मरा हुआ गरल है ।* वे 
इसलिए अपने को बार-बार परित्यक्ता ओर वचिता कहती हैं ।९ वे इसके लिए कभी 
अपने भाग्य को कोसती हैं 5 और कभी श्रपनी कुरूपता को इसके लिए उत्तरदायी 
ठहराती हैं [६ उनका जीवन इतना अ्रमिशप्त है कि वे पूर्णता की खोज में श्रात्म- 
समर्पण कर देने पर भी श्रर्थात्‌ जीवन-साथी पा जाने पर भी विवाह-पू्व के एकाकी 
जीवन की विडम्बनाओं से मुक्ति नहीं पातीं। एक बार तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया 
'कि विवाह्द करने पर भी परिस्थिति में कोई श्रन्तर नहीं श्राया | 
लोकिक प्रेम की व्यञ्ञना के लिए कृष्ण-भक्‍तों की पद्धति को भी दिनेशनन्दिनी 
जी ने श्रपनाया है | राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला के माध्यम से उन्होंने श्रपनी भावना श्रों 
का ही व्यक्तीकरण किया है। ऐसे गद्य-गी्तों में कष्ण-मक्ति के कवियों की छाया 
स्पष्ट दिखाई देती है। इनमें कमी सन्ध्या-समय गाय दुह्ते समय राधा-कृष्ण के मिलन 
का चित्रण हुआ है,*” कभी रास में कृष्ण की छवि निरखने श्रोर उनके अ्रन्तधीन 
होने का ।१! गोपी भाव से उन्होंने ऋष्ण से छिपकर मिलने का वर्णन बहुधा किया 


१. 'मोक्तिक माल, पृ० ११८। २ “बच्ली रव', पु० ४। 

३ 'मोक्तिक माल, पृ० ४ । 

डे चही, पृ० ६३ । 

५४ शारवीयाँ, पृ० ४६, ५०, ६२, 'वशी रव', पृ० ६०; 'मौक्तिक माल, 
पृ० ५१ ॥ 


६ 'टउन्मत, पृ० ५२। 
७ 'मोक्तिक माल', पृ० २०, 'शॉरदीया', पृ० ४२-४३ । 
८ चवशी रव', पृ० ५७, ५८ । 
६ 'स्पन्दर्ना, पृू० €८। 
43० शवनम', पु० ४८ । 
२११ '"मोक्तिक माल, एृ० ६६-७०, 'शारदीया', प्ृ० १५४० । 
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है |) यमुना-तट पर जल भरने का उल्लेख भी है* शऔ्रौर यमुना से धीरे-धीरे वहने की 
प्राथना भी की गई है, क्योंकि यमुना-तठ के कुल्न में रात का उनींदा माधव सोया 
हुआ है |? वे कृष्ण को अ्नंग की रगशाला में होने वाली चोपढ़ का खिलाड़ी कहती 
हैं, जो ब्ूत-करीड़ा में प्रवीण है तथा जिसने चितवन के पासे से दाव पर रखा हृदय 
मोती जीत लिया है |४ कमी कृष्ण से वे प्रजरानीजू का जूड़ा बँघवाती हैं [४ कभी 
राधा-कृष्ण के प्रेम से श्रपनी तुलना करती हैं, कभी दृन्दावन की स्वर्गीय सुपमा पर 
मुग्ध होती है,” कभी श्याम के साथ तारों के मएडप के नीचे विचरती हैः श्रीर कभी 
अपने को सारे द्वारा डरा हुआ बताती हैं | 

लेकिन क्या दिनेशनन्दिनी जी में केवल लौकिक प्रेम की ही व्यज्ञना है १ क्या 
वे परित्यक्ता, वचिता, प्रताड़िता के रूप मे ही अपने गद्य-गीतो में श्रभिव्यवत हूँ ९ 
क्या राधा-कृष्ण के माध्यम से श्रथवा प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने श्रपनी श्रतृप्ति और 
वासना का ही चित्रण किया हे ? ऐसा मानना उनके प्रति अन्याय होगा । उन्होंने 
आध्यात्मिक भावनाओं को भी समान रूप से स्थान दिया है और श्रद्वेतववाद, योग- 
दर्शन, सूफी मत, भक्ति-भावना के भावुकतापू्ण उदगार व्यक्त किये हैं | जीव ब्रह्म की 
एकता श्रथवा प्रकृति-पुरुष के श्रभेद को उन्होंने अपने गद्य-गीतों में स्थान दिया 
है ।*"* जीव वस्तुतः उस परख्रह्म का अंश है। वे ब्रह्म को सौन्दर्य श्रोर श्रपने को 
उसकी घूल तथा ब्रह्म को नीलकमल श्रीर श्रपने को उसकी मलयानिल-ताड़ित छाया 
कहती हैं ।१* यह श्रात्मा दीपक के रूप में विश्व में श्रवतरित होती है श्रीर इसमें स्नेह 
उसी महान प्रभु का रहता है ।११ ससार तृप्णा का तप्त मस्स्थल** श्रीर माया का 
१. 'शवनम', पृ० ८७; 'शारदीया', पृ० ३६ । 
२. 'शारदीया, पृ० ८३ । 
३. 'दुपहरिया फे फूर्जा, घृ० ५। 
४. वही, पु० ६ । 
५, वही, प्ृू० ४१। 
६. चही, पए्‌ृ० ४४ । 
७, यही, भाग २, ए० १६। 
८. 'उन्मन, प० २०, २२। 
६, बही, पृ० ३० | 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


'शबनम , पृ० ३५; शारदीया', प० २१। 
'मौक्तिक माल', पृ० ३, ४, ६१। 

चहो, ए० ७६ । 

वही, ए० ४६ 
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लाक्षाणद हैं ।) वह ब्रह्म पके अथवा कमल कोष की भाँति है, जो मनुष्य की पहुँच से 
बाहर दे |* एक चिरन्तन पथिक की तरह वे उसकी खोज में बराबर चली जा रही 
हैं|! उसकी प्राप्ति वेद-वेदान्त से नहीं, प्रेम से ही हो सकती है ।४ स्वस्व समपण की 
भावना से उन्होंने उसके चरणों पर श्रपने को निछावर कर दिया है |* हास्य-रुदन 
से परे लोक है, उसमें वे अपने प्रेमी के साथ विहार करने को लालायित हैं और 
इसीलिए मेघ-यान पर चढकर उस स्वग-लोक की सैर करती हैं | 
श्राध्यात्मिक कोटि में ही उनके वे गद्य-गीत श्राते हैं, जिनमें सूफी मत का 
प्रमाव है। 'शारदीया' ओर “दुपइरिया के फूल! में ऐसे गद्य-गीर्तों की भरमार है । 
इनमें प्रेम को शराब को लेक( भिन्‍न प्रकार से हृदय की बात कही गई है| प्रतीक भी 
सब्र फारसी शायरी के ही आये हैं ।* इन गद्य-गीर्तों में कभी वे प्रिय की उपेक्षा की 
शिकायत करती हैं, कमी श्रपनी पीड़ा से उसे पीड़ित न करने का सकल्प करती हैं, 
कभी मिलने के लिए, बेचेन दिखाई देती हैं, कभी श्रपनी बेबसी का चित्र श्रकित 
करती हैं, कभी विरह के तीत्र दशन से चोंक उठती हैं, कभी उसकी मनुहार करती हैं, 
कभी अकेली रहने देने की विनय करती हैं |: 
प्रकृति से दिनेशनन्दिनी जी को कम अनुराग है, श्रतः उसका उपयोग उद्दीपन 
रूप में ही श्रधिक किया गया है | चित्रों की दृष्टि से देखें तो सन्ध्या तथा रात्रि के 
चित्र ही अ्रधिक हैं, जो उनके निराश श्रोर दुखी जीवन के प्रतीक हैं। इनमें वे कभी 
अ्रपनी दशा का प्रकृति से सामझसस्‍्य करती हैं श्रोर कभी उसके द्वारा सकेत से श्रपनी 
व्यथा व्यक्त करती हैं |१ 
वृत्तियों के चित्रण और जीवन के तर्थ्यों की व्यज्नना भी दिनेशनन्दिनी जी की 
« 'शारदीया', पू० २० । २ 'मौक्तिक माल, पएृ० ५६ । 
दुपहरिया फे फूर्ला, ए० ३३; स्पसदना, ए० ४४ । 
मोक्तिक साल, ए० ७३, दुपहरिया फे फूल, ३८। 
भोकफ्तिक माला, २७ । 
शबनम्त, ए० ६; शारदीया',, २१, “उन्मन', ६५, ८५१ 
शारदीपा, ए० ४६, ७८५, दुपहरिया के फल', पृ० १५। 
मौकितक माल, पृ० ८८; 'झारदीया', पृ० ३८, 'वशो रव', पृू० २, “स्पन्दन, 
पृष्ठ ६६-७०; “ुपहरिया के फूल', एृ० २६, 'उन्मन', ए० ४१, ४४, 'ुपहरिया 
फे फल, ए० ३४, 'स्पन्दन, पृ० १६ 
६ शवनम, ए० ४२, 'मोक्तिक माल', ए० २२, ३७, ६५; 'शारदीया', पृ० ६२, 
६६९१। 
१० शवनम', एृ० १३, ५५; 'वशी रचा, ए० ४२ | 
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कृतियों में हुई है। वृत्तियों में प्रेम का ही विवेचन विशेष रूप से हुआ है| प्रेम वी 
परिमापा, उसका स्वरूप, उसकी रीति-नीति, उसके जीवन के लिए अ्रनिवाव॑ता 
श्रादि पर उन्होंने बहुत-कुछु लिखा है ।* यह उनके जीवन का दशन है। वे प्रेम की 
महान्‌ सत्य, पूर्ण सीन्दय श्रौर चिरन्तन प्रकाश मानती शरीर जीवन की सरलता के 
लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार करती हैं। प्रेम का प्रतिकार प्रेम ही हो सकता है 
श्रोर शुप्त प्रेम ही प्रेस की सबसे ऊँची कोटि है । 

जीवन के तथ्यों की व्यज्ञना उन्होंने दो प्रकार से की है--१., सामान्य तथ्य- 
कथन के रूप में श्रोर २. समस्या के रूप में। पहले प्रकार मे उन्होंने अपनी सूक्तियोँ 
दी हैं। जैसे--“जहाँ मे मृत्यु का चक्र निरन्तर चल रहा है ओर हम जीवन-तरु की 
शाखाओं से टूट-हूटकर गिर रहे है,* “रूह आइना हैं और यह तन उस पर आई हुई 
रज,2 दिलवर का हुस्न काजी की श्रॉख से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लैला को 
देखने के लिए चाहिए काजी की श्रॉख,४ प्यासे के लिए निर्मेल नद हो तो भी, मृग- 
मरीचिका की शोर ही लम्बी-लम्बी डग भरने में विचित्र श्राह्माद है, जीवन का 
बीडिक पहलू अपने उजले दिखने वाले क्ृष्ण-करो से यीवन-जड़ित रंगीन श्रमिलापाश्रों 
की मिटाकर भविष्य के धुधले पट पर प्रश्न का चिह बना देता है ।* समस्याओं 
में एक अनजान भावुक हृदय व्यक्ति की भाँतिवे अ्रपनी जिज्नासा प्रकट करती 
दूँ झ्ोर जेंसे वे एक गद्य गीत में प्रश्न करती हैं कि यदि मृत्यु वल्याण करती है तो देवता 
क्या नहीं मरते, यदि जीवन ब्रिंताप-पीड़ित है तो फिर देवता क्यो अ्रमर हूँ, यदि प्रेम 
कुछ नही है तो देवता क्या प्रेम में लवलीन हैं, यदि प्रेम ही स्॑स्व है तो प्रेम 
अतिरिक्त प्राणि-मात्र को श्रीर कुछ करना द्वी क्‍यों चाहिए ।" 

दिनेशनन्दिनी जी के गद्य-गीतें मे बहुत बढ़ा श्राक्पण शोर सौन्दर्य उनकी 
प्रवाही' रंगीन भाषा है शरीर इस सम्बन्ध में उनका कथन हे- गद्य-काव्य के लिए शब्दों 
का सुचार चयन बहुत्त दी आ्रावश्यक है, क्योंकि इसके बिना वह बिलझुल रसशत्य 


शोर सूखा प्रतीत होगा । रंगीन भाषा के श्रभाव में गद्य-छाव्य की रचना अ्रसग्भव 


१ शायनर्मा, पृ० ४७; 'मौवितक माल', पु० १, ७०, १०८; शारदीया', प्रृ० १८, 
२८, ५१, ६४; दुपहरिया फे फूर्ला, ए० ३२, ४५॥ 

, गेवनम, पृ० २२। 

- हुपहरिया फे फूल', ए० १५॥ 
घही, पृ० २६ । 
'मौदितक साल, पृ० ४६ । 

, 'वंच्ञी रच, पृू० ७। 

« 'शारदोया', पृ० &४। 
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है।! उन्होंने श्रपनी भाषा को रगीन बनाने के लिए श्ररत्री, फारसी के शर्व्दों का 
सहारा लिया है। दर्दे इश्क, विस्मिल, दर्दे उलफत, साकी, सनम, फलक, तुरबत, 
हशू, मजार, किश्ती, बुदोफरोश, खिजों, सेयाद, नरगिस, निमानी आँखें, नशेमन, 
सुबहपीरी, मड्जिले मक्रयूद, गुले लाला, बेहोशी की शिकन, फिराक, रूह्े मुहृब्बत, 
मदहोश, शवाबे शमा, फना, सितम, कयामत, रुतबा, पीरे फुर्गों, श्रश बलन्दी, सदा 
ए गेब, कोमे कैफियत, रोजे श्रजल, खार, मगरिब, जल्लाद, जालिम आदि शब्द 
बराबर श्राए हैं। कुछ शब्दों में हिन्दी-उवू का मेल भी किया गया है और इस प्रकार 
नये शब्द बनाए गए हैं| स्वप्नों की तरुण वारुणी, हषोतिरेक की प्याली, जीवन का 
असव, मोतिया योवन, शबनम स्निग्घ, लू लाल, मृत्यु-अन्धकार, धूम्न-घुँ धले-जेसे 
शब्द इसी प्रवृत्ति के द्योतक हैं। कह्दी-कहीं कोमलता के लिए रुपरारी श्राँखें, उबकना, 
मातलता, बैरिन, निगोड़ा-जैसे शब्दों को भी श्रपनाया गया हैं। इन शब्दों ने उनकी 
भाषा को दद॑ और कसक से भर दिया है और उनकी व्यथा मूर्तिमन्त हो गई हैं । 
उनके सम्बोधन भी बड़े मस्ती भरे हैं| अपने प्रियतम को स्वामी या नाथ कहना उन्हें 
पसन्द नहीं है | पिया, वलमा, सैयों, ऐ. दिलफेंक, ऐ दिलवर, ऐ, स्वच्छुन्द, जालिम, 
पीतम, प्रेमी, कलाविद, पागल, बुत-जेसे सम्बोधन जब आदि, मध्य या श्रन्त में श्राते 
हैं तो ऐसा श्रनुभव होता है जैसे सम पर आ्राकर कोई ताल रुक गई हो और पाठक 
का मन झकमभोर गई हो । सम्धोधन ही नहीं, पद्म तुकान्त से आ्रारम्म होने वाले उनके 
गीतों की मी श्रलग छुटा है। काद्दे डोलत फिरे, भूलन हेतु पढो (मौक्तिक माल) 
मुझपे मत मिल मोद भरे, सेयाँ मुझे तिल-तिल न मारो, मन काहे सोच करे, घनश्याम 
में तो आई गगरी भरन (शारदीया) रिमभ्िम-रिसक्रिम बरसे बदरवा (वशी रव) मधु- 
श्याम रचो न रास, श्याम तो मथुरा गयो री १ (उन्मन)-जैसी गीत की टेके छ्ृदय को 
पक्रड़ लेती हैं | श्रात्मा के लिए 'बुलबुल', जीव के लिए 'अ्रन्धा पत्ती, शरीर के लिए 
“कोयर', मिलन के लिए पुष्प”, विरह के लिए 'कमल', निराशा के लिए 'नीला नकाब' , 
ससार के लिए 'मयखाना', मस्ती के लिए 'मये गुलरग', प्रभु के लिए 'साकी?, शराब 
के लिए 'माधवी' या द्वाक्षाकुमारी? का प्रतीकात्मक प्रयोग उनकी भाषा की एक-दूसरी 
विशेषता है | 

अलकार्रों में उन्हें उपमा विशेष प्रिय है | उपमाएँ भी एक से-एक अनूठी हैं । 

१ नवोढा के कलित शयानागार में बिखरे श्राभूषणों की तरह तारे श्राकाश 
में त्रिखर पड़ते हैं ।* २ पके श्राम की तरह मृत्यु की गोद में ठपक पड़ें गी |? ३ सबन्ध्या 
के प्र थम तारे से नवीन, पुलक के स्वप्निल स्पन्दन से मुग्ध, सृष्टि के स्मित हास से 
१ 'शबनम , ए० ७६। २ 'मोक्तिक माल', ए० ४१ । 
३ 'में इनसे मिला (भाग २), ए० १३६। 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक २६६ 


मधुर और जीवन की एकाकी आशा से सुन्दर तुम मुझे प्रतीत हुए ।* अन्य अलंकारो 
में विरोधाभास,* दृष्टान्त, उदाहरण,४ प्रतीक," विशेष प्रयुक्त हुए हैं। मानवीकरण 
श्रमूर्त भावनाओं का अ्रधिक किया गया है | कुछ मौलिक उदभावनाएँ भी हैं, जो 
वैसे ही चमत्कृत करती हैं. जैता अलंकार | मेरा तन एक गोलाकार है श्रोर दिल 
उसका नुकता है | तुम इस आहों सनी भरम कोठरी में गेप हो गए," चॉद चमक में 
भरी हुई वारुणी किसी अ्रसन्तुष्ठ अह ने चलते-चलते वादली वी सप्तरगी पराड़ियों 
पर पलट दी है।८ का श्रपना अलग आकपण है । 
शैली की दृष्टि से सम्भावना शेली, दृशन्त शैली, पद्च-ठकान्त शैली, बिरोधा- 
भास शैली श्रौर यूवित शैली का प्रश्नय विशेष रूप से लिया गया है | बेसे जिस विपुल 
सख्या में उन्होंने गद्य-गीत लिखे हैँ उसमे कीन ऐसी शली है, जिसका उदाहरण उनमें 
हँठढें से न मिल जाय। यो वे उद्‌ ,-फारसी की शब्दावली के लिए. ममता रखती 
है, परन्तु संस्कृत की सामासिक पढावली वाली श्रलंकृत भापा देखनी हो तो वही 
उनकी कइतियो में पर्याप्त है।£ अरबी-फारसी-मिश्रित शेली का चमत्कार 'गुल 
दपहरिया के फूल” में चरम सीमा पर पहुँच गया है ओर कुछ-कुछ अस्वाभाविक-सा भी 
लगता है | पीछे चलकर “उन्मन? ओर 'स्पन्दन? में शली में गाम्मीय आने से भाषा 
संयत हो गई दे । श्री शिवाधार पाण्डेय ने 'मीक्तिक माल' की भूमिका में जो लिखा 
है वह उनकी गद्य-शेली के लिए समग्र रूप से लायू है। वे लिखते ६--“'यह गद्य 
सजीव ऐै, सबल-सुन्दर है। उस पर आत्मा की छाप है । दिव्य की छाप है। वह 
भावों में गोते लगा रहा हं, तारा से मांति-भाँति के स्वर निकाल रहा है, कहीं हिन्दी- 
उदू गले मिलती हैं, कहीं मुल्ला श्रीर परिइत प्रेम से पढ़ते हैँ। उसमे विधवा रूप बदलता 
है, मोहन मोहन ही ठहरते ६। शैली में श्रोय्‌ हैं, मुसकान है श्रोच है| 'सध्या होते ही 
मे सरोवर पर जा वेंठी । बिना सावन के दी बदरिया झुक श्राई” वह गद्य की सुरीली 
बोसुरी है। 'मनमग काहे टोलत फिरे! यह पद्म की सरहद पर छाया है। चोद के 
१. वंशी रब, ए० ६। 
शारदीया, ए० ४४-४५, 'दुपहरिया फे फूल', पृ० ४८ । 


रह 


३. 'मौक्तिक साल, पृ० ४८-४६, ७४; 'शारदीया', प्र० ८१; 'वशो रव', प० २०१ 
४. 'शबनम', ए० ८०; 'मोद्ितिक माल', प० ८४, 'शारदोया!, प्ृ० २६: “उंशी रव प्ृ० 
६२; 'इपहरिया फे फूल”, ए० १६; “उन्मन, घृ० ४८; 'स्पदन', पृ० ६५। 

५. 'शबनम' पृ० ६२; 'मोवितफ भाल! १३, ५०। 

६, 'शारदीया पृ० १११, 'उन्मन! पृ० १०-११ । 

७. 'दुपहरिया के फल, प० १५॥ ८ 'मौषितिफ माल', १० ६१ । 

६. शारदीया, ए० २४, ४८; पउन्मत', पृ० १४, २१ ) वंशी रच, प्ृू० ६ । 
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प्याले में अगूर का आसव', 'एक शोर एथ्वी की अनन्त सुपमा ओर आह्वाद ही मदिरा 
होगी? वूसरी ओर “तरल तारिकाकान्त किरीटेन्दु श्रौर तेजोमय तमाल' इधर, “और फिर, 
में हैं ठे भी न मिलूं गी, उधर यह मोला ही को करतूत है [? शब्दों के लाड़ले कहीं 
कमरों में सँवार जाते हैं, कहीं श्राप ही श्रॉगन में छुगन-मगन हैं | छोटे-छोटे गीत बढ़े- 
बड़ों से बाजी मार ले गए हैं | राजहस कहीं उड़ान ले रहे हैं, कहीं छीर ही छान रहे 
हैं। यहाँ ईरानी वारुणी है तो वहाँ मारतीय पचाम्ृत या गोलोक का गगा-जल ।??१ 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी 

श्री मावनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन्‌ श्८८८ में मध्य प्रदेश के होशगाबाद 
जिले के बाबई ग्राम में हुआ | यद्यपि आर्थिक सक्ट के कारण आप उच्च शिक्षा न 
प्राप्त कर सके, तथापि आपने घर पर ही सस्क्ृत, बँगला, मराठी, गुनबराती, उदू और 
अग्रेजी में प्रशसनीय योग्यता प्रात कर ली | आपने पहले मसनगाँव में अध्यापकी को 
और बाद में सैंडवा मे | खए्डवा श्रापकी कमभूमि है । 

आपके पूवज जयपुर के रहने वाले थे। आ्रापक़े पिता प० नन्‍्दलाल चतुर्वेदी 
परम वैष्णव औ्रौर सूर तथा ठुलसी के पर्दों के प्रेमी थे, अतः पणिडत माखनलाल 
चतुर्वेदी पर भी इसका पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा । आप आठ-नौ व की अवस्था से ही 
काव्य-स्वना करने लगे थे | आपकी पहली रचना ब्रजभाषा में थी, जो 'रसिक मित्र! 
में प्रकाशित हुई । 

साहित्य-क्षेत्र मे आपका प्रवेश एक पत्रकार के रूप में सन १६१३ में तब 
हुआ, जब श्री कालूराम गँगराड़े के सम्पादकत्व में 'प्रभा? पत्रिका का प्रकाशन 
आरम्म हुआ और चतुर्वेदीजी उसके सम्पादकीय विभाग में आ गए | पत्रकार-क्ला 
में आपका आदश पूना का 'केसरी' था| प्रताप! का भी आपने सम्पादन किया 
आर श्री गणेशशकर विद्यार्थी की दीक्षा ली। १६१६ में परिडत विष्णुदत शुक्ल 
आर परिडत माधवराव सप्रे के आ्राग्रह से 'कमबीर? का प्रक्नाशन हुआ | चतर॒र्वेदीजी 
उसके सम्पादक बने । 'कमबीर? के सम्पादक बनने के साथ ही श्राप राजनीति मं 
सक्रिय माग लेने लगे ओर १६२१ में महात्मा गाधी द्वारा सचालित राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
में आप जेल गये । गाघीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल जाने वाले आप मध्यप्रान्त 
के सर्वप्रथम व्यक्ति थे | उनके इस वीरतापूर्ण काय का पग्रान्त में व्यापक प्रभाव पड़ा 
श्रौर कारावास की कठोरताओं को चुनौती देने वाली बाल-सेना तैयार हो गई | 

आपने जहाँ क्रियात्मक राजनीति में भाग लिया वहाँ अपनी राष्ट्रीय कविता श्रों 
द्वारा नव-चेतना जाग्रत करने की चेष्टा की | 'क्मंवीर? द्वारा उन्होंने जनता के अधि- 
१ 'मोक्तिक माल, पु० २। 
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कारो की रक्षा श्रीर ब्रिटिश सरकार के प्रति द्वोह दोनों का समथन किया | राजनीति 
के मामले से 'कमंबीर! के इस यशस्वी सम्पादक ने कभी पराजय का मुख नहीं देखा, 
सदा विजयी होकर अपनी कीर्ति-कौसुदी का विस्तार किया | रतीना के कसाइखाने को 
हटाने के लिए जो शआ्रान्दोलन इन्होंने चलाया उसमें ब्रिटिश सरकार भुकी। देशी राज्यी 
की राजनीति के सचालन में राजाशों के कोप-भाजन बनने पर भी आप कभी श्रादश से 
विचलित नहीं हुए। सन्‌ १६२३ में नागपुर के ऋण्डा-सत्याग्रह से सरकार को उन्होंने 
करारी मात दी | क्रातिकारियों के साथ उनका सर्देव धनिष्ठ सम्पक रहा श्रौर रास- 
बिहारी बोस-जेसे महान्‌ क्रातिकारी तक ने उनके यहाँ आभय पाया | 

राजनीतिक आन्दोलन की भाँति साहित्यिक श्रान्दो लने। का भी श्रापने नेतृत्व 
किया । सन्‌ १६२६ में आप भरतपुर के सम्पादक-सम्मेलन के अ्रध्यक्ष बने । सन 
१६३० में रायपुर तथा १६३७ में कटनी मे होने वाले मध्यप्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
लगन के समापति बनाये गए । सन्‌ १६६८ में बनारस में होने वाली श्रखिल भारतीय 
हिन्दी पत्रकार परिषद्‌ के सभापति हुए। सन्‌ १६४३१ में हरिद्वार के हिन्दी-साहित्व- 
सम्मेलन के अध्यक्ष नियोचित हुए ओर चाँदी के सिक्‍के से श्रापका तुला-दान हुआ | 

राजनीति श्रोर साहित्य के अतिरिक्त शिक्षा के केत्र मे भी आपकी सेवाएँ 
सराइनीय हैं | खण्डवा के इईश्वरदास वललभदास हाई स्कूल शोर नीलकण्ठे श्वर कॉलेज 
के मिर्माणु ओर सश्चालन में आपका बहुत बढ़ा हाथ हैं | श्रनेक निधन और असहाय 
छात्रों की आपने श्रार्थिक सहायता की हैं। छात्रों की न केवल स्कूलीय शिक्षा वरन्‌ 
साहित्य-निर्माण की दिशा में भी प्रेरणा प्रदान की है। मच्य प्रान्त का बद़े-सें-बड़ा 
साहित्यकार उनका ऋणी है । तस्णाई के आकर्षण केन्द्र इस साधक ने माँ का दृदय 
पाया है, अतः अपनी मृदुता और कोमलता से मध्य प्रान्त के बाहर के तस्णों के भी 
आप दादा? है | 

ध्रापकी कृतियों में 'कृष्णाजुन युद्ध नायक, द्विम किरीटिनी?, 'द्विम-तर गिनी? श्रीर 
“माता? कविता-सम्रह, तथा 'साहित्य देवता” गद्य-काच्य संझ्हू प्रकाशित हैँ | 'कृष्णाजुन 
युद्धो नाटक हिन्दी का सफल अ्रभिनेय नाटक है। कविता के ज्षेत्र में राष्ट्रीय ओर 
भक्ति के समस्वय से छायावादी साकेतिकता को श्रपनावर आपने नई ही शैली यो 
जन्म दिया हैं। कविता करे ज्षेत्र में रा्ट्रीयीय सभो यथाथ परिस्थितियों से उद्भृत है, 
पर ग्रनुभूति की गदहराष श्रीर भावना की ऊँचाई से वे उच्चत्तरीय साहित्यिक निधि 
यन गई है। साहित्य देदता के सम्बन्ध में तो गुजराती के प्रसिद्ध उपस्यासकार श्री कै० 
एम० मुन्शी का यहाँ तक कहना हैं कि उसकी गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ सात कृतियों 
में की जा सकती है | 


स्वभाव झापका बालका-जेसा सरल है श्लीर रहन-सहन में संन्यासी उसी 
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सादगी है। अ्रध्ययन आ्रापकी हावी है श्रोर साहित्य की भाँति सगीत-कला तथा 
चित्र-कला के प्रति भी पर्याप्त प्रेम है। उनकी रचनाश्रों में इन सभी की स्पष्ट छाप 
मिलती है। श्री शारदाप्रसाद वर्मा ने उनके साहित्य के सम्बन्ध में लिखा है-- 
“आपके साहित्य पर आपके पूज्य पिताजी की परम वेष्णवता, सेयद श्रमीर अली 
'भीरः का हास्य और व्यग्य-सम्मिलित पुट, स्वामी रामतीथ का मस्तानापन, अल्दड़पन, 
भावुकता और भावावेश, सरदार पूर्णंसिह की श्रमिव्यञ्ञना-शक्ति श्र लाज्षणिकता, 
प० माधवराव सप्रे की दाशनिकता और विचारशीलता, लोकमान्य तिलक के 
“केसरी” की सम्पादकीय निर्मीकता, विचार-स्वातन्त्रय और पेनापन इन सबका 
सम्मिलित प्रभाव स्पष्ट दिखाई पढ़ता है।??* इसमें विनोबा की जीवन-दृष्टि और 
गणेश शकर विद्यार्थी की बाल-भावना श्रौर मिल जाय तो चह्॒वेंदी का समग्र व्यक्तित्व 
मुखर हो उठता है । 

स्वाभिमान और सात्विकता आपके जीवन की विशेषताओं में प्रमुख हें | 
झुकना आपने कभी सीखा ही नहीं ) भारतीय ससस्‍्क्ृति के आप परम उपासक हैँ | अब 
भी 'रामचरित मानस” का पाठ चलता है। शिशु उनके लिए खेलने के साधन हैं श्रौर 
कोई उन्हें मारे-पीटे, यह उनके लिए श्रस॒ह्य है । सरस्वती की साधना के लिए चाहे 
जितने कष्ट उठाने पड़े हों, आपने लक्ष्मी की दासता स्वीकार नहीं की । श्राप यद्यपि 
राष्ट्रीय कवि के नाते ही विख्यात हैं तथापि आप अभिनव गद्य-शैलीकार, नाटककार, 
कथाकार, पत्रकार, श्रालोचक और विचारक हैं और इससे भी अधिक नई पीढी के 
निर्माताओं में शीष स्थान को सुशोभित करने की ज्ञमता रखने वाले दिव्य व्यक्तित्व- 
शाली महान साधक हैं । 


गद्य-काव्य 


भ्री माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय श्रात्मा? की गद्य-काव्य की एक ही कृति 
'साहित्य देवता? प्रकाशित है। यों उनके अनेक सम्पादकीय लेख, कहानियाँ श्रौर 
भाषण यदि छापे जाये तो गद्य-काब्य के कितने ही उत्कृष्ट अन्थ बन सकते हैं। 'रगो 
की बोली! नामक उनकी रचना 'हिमालय”* में प्रकाशित हुई है, वह भी उनकी 
प्रौढ गद्य-काव्यात्मक कृति होगी । यहाँ हम 'साहित्य देवता? का ही विश्लेषण करेंगे | 

श्री विनय मोहन शर्मा ने 'साहित्य देवता” की रचनाओं के तीन भाग किये 
हैं-“(१) गद्य-काव्य (२) गद्य-गीत और (३) काव्यमय गद्य | प्रथम मांग की रच- 
नाश्रों में 'मुक्ति मरत जँह पानी”, साहित्य देवता”, 'साहित्य की वेदी?, 'अ्रस॒ह्ाय नाश", 


१ धयुगारम्मा (मासिक) का 'माखनलाल अभिनन्दन श्रक', पृ० १। 
२. घही, पृ० २७, ४११। 
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“श्रमर निर्माण!, 'गिरघर गीत है, 'मीरा मुरली है', 'लहर चीर विज़या मना! आदि 
उदगारआते है। द्वितोय भाग की रचनाओं में 'आाशिक', 'श्रसहाय श्याम घन!, 'तुस 
आने वाले हो', 'मुरलीधर, 'गहू-कलह, 'इसी पार', मोहन”, दूर की निकय्ता'- 
“के साथी से! श्रादि की गणना होगी | तृतीय भाग में 'जोगी?, 'जब रसबन्ती बोल 
उठे, 'महत्याकाज्ञा की राखी, 'जनता', अगुलियों की गिनती की पीढी!, “शस्त्र 
क्रिया), 'नीलाम', 'बैंठे-बैठे का पागलपन?, 'जीवन का प्रश्न-चिह स्त्री! आदि रच- 
नाएँ ली जायेंगी | 
इन तीनो प्रकार की रचनाश्रो में सबसे प्रमुख विचार-घारा राष्ट्रीयता की है | 
उनकी राष्ट्रीयकी की कल्पना बड़ी महान्‌ है। साहित्य देवता? में उन्होंने राष्ट्र का जो 
स्वरूप खड़ा किया है, उसमें नगाधिराज का उसका मुकुठ है, गगा-यमुना का उसका 
द्वार है, नमंदा-ताप्ती की उसकी करघनी है, कृष्णा श्रीर कावेरी की कोर वाला उसका 
पीताम्बर दे, सह्याद्रि श्रौर अरावली उसके सेनानी हैं। पेशावर और भूटान को 
चीरकर उसकी चिरकल्याणमयी वाणी विश्व में व्याप्त होती है | हिन्द महासागर उसने 
णु घोता है |" ऐसे देश की प्रकृति कल्लाकर की आत्मा को गुदगुदाकर उससे अद- 
भुत कृतियोँ लिखबाती है |? प्राचीन भारतीब-गौरव ओर समृद्धि को स्मरण करके वे 
भावावेश में थ्रा जाते हैं और कहते हैं कि यह वही भूमि हे, जहाँ व्यास, वाल्मीकि, 
कपिल, कणाद, राम, परशुराम, घुद्ध, महावीर, रघु, दिलीप, कृष्ण, विदुर, नारद, 
सरस्वती, सीता, द्रोपदी, प्रताप, शिवाजी, छुत्रसाल, श्रकंबर, कबीर, मीरा, सूर 
चेतन्य, रामतोथ, तुकाराम, रामदास श्रादि ने जन्म लिया था ।१ देश-प्रेम की बात 
करते समय प्रान्त और जाति की सीमाओं की सकीणुता उन्हें छू भी नहीं पाती ! वे 
सदेव अ्रपने देश की विरादता को ही अपना लक्ष्च बनाते ३। एक स्थान पर साहित्य 
को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत करते हए उन्होंने राष्ट्र की विरादता का ही परिचय दिया 
है ।* नदी-सगेवर टीले-टेकड़ी श्रोर खेत-खलिद्यन वाला समस्त रा 2 उसका सिद्दासन 
है, सस्कृति गटना है, उथल-पुथल राज-दश्ड, मुकुट पहनकर किसी जाति के संकल्प 
शरीर गरीबी फूलों के दार उसके जूड़े की शोभा श्रीर समस्त राष्ट्र के नियासियों की 
श्रात्मा ही उसका वस्त्र है। जब कभी वे राष्ट्र का उल्लेख करने का अ्रवसर पाते हू 
तब उनकी दृष्टि विशाल भारत-भूमि पर ही रहती है । 
ः १. 'साहित्य देवता, पृ० १०-११ ॥ 
२ यही, ए० ३१। 
३. यही, ए०३५॥। 
४. यही, पु० ६७। 
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राष्ट्रीय की इस विशाल दृष्टि के साथ दूसरी बात है वर्तमान अधोगति की 
शोर सकेत करते हुए उससे ऊपर उठने श्रोर उसके लिए. बलिदान करने की प्रेरणा 
देना | इस नन्‍्दन को, जिसे वे नन्‍्दन वन से भी श्रधिक प्यार करते हैं, पतन के गत 
में पड़े देखकर खीम उठते हें | देश के तरुणों से श्रपने अस्तित्व की रक्षा का श्रनुरोध 
करते हैं। यूरोप की जातिर्यों द्वारा प्राप्त प्रकृति पर विजय श्रौर वैज्ञानिक उन्नति 
का महत्त्व अ्रपने देशवासियाँ को समभाते हुए थे ब्राह्मणों से समुद्र पूजने, क्षत्रियों से' 
लहर काठ्ने, वेश्यों से समुद्र पर से लक्ष्मी को लोटा लाने, शुद्रों से समस्त शरणागर्तों 
की रक्षा करने श्रादि की ग्राशा रखते हैँ, और कहते हैं उन दिनों को श्रथीौत्‌ उस 
समृद्धि को पुन लाओ जिसे अ्रफीमची चीनी, अ्रमानुलल्‍लाह और कमाल पाशा द्वॉढ 
लाए ।" रूढियों के विरुद्ध अ्रावाज उठाते हुए वे श्रन्य देशों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को 
श्रपनाना चाहते हैं श्रोर भारत तथ उसके निवासियों को गौरव के उच्च शिखर पर श्रासीन 
देखना चाहते हैं ।* तमी तो इस बाग (भारत) की रसा को सरस बनाने के लिए के 
अपनी इड्डियों का खाद और इसके दाड़िस में दद का-सा स्वाद पैदा करने के लिए 
युग की श्ररणिमा तक की खाद देने की प्रतिना करते हैं ।? बलिदान की भावना 
उनमें इतनी तीज है कि हजारों तरुण-कलियों को सूली की सुई से बेघकर बलि देवी की 
प्रसन्‍नता के लिए माला बनाने में उन्हें प्रसन्‍नता का श्रनुमव होता है। यही कारण 
है कि उनके लिए कला प्रलय का खिलवाड़ श्रथवा विद्रोह है । 
एक बात और । श्री चठ॒र्वेदी जी ऐसे साहित्य को भी पसन्द नहीं करते जिस्म 

राष्ट्र उसकी तसुणाई, उसके बलिदान आर जनता की विजय का उल्लेख न हो | इति- 
हास की इस भूल की ओर सकेत करते हुए कि वहाँ राजाओं और सरदारों का तो 
नाम दै, योद्ाओं और सैनिकों का नहीं, राज-परिवारों और नवावी ऐयाशियों का 
उल्लेख तो है, गरीबों की वेदना ओर बलिदान का नहीं, वे कालिदास, माघ और वाण 
भट्ट तक को कला श्र लालित्य के नाम पर तेगण और प्रताप के पेट में छुरा मोंकने 
वाला कहते हैं ।४ नये युग, नई पीढी श्रोर नये जीवन-मान के लिए वे निरन्तर 
क्रान्ति और विद्रोह का समथन करते हैं | मरण-त्योहार मनाकर अ्रमरता प्राप्त करना 
उनके जीवन का चरम लक्ष्य है | 
, 'साहित्य देवता, पृू० १३१-१३२। 
» वही, ए० ६रे । 
» यही, ए० २३७ | 

वही, ए० ४४ ॥। 

वही, ए० ६१॥ 

वही, ए० ६३-६४ । 
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दूसरी विचार-धारा उनके गद्य-क्ाव्यों में भक्ति-प्रेम की है, लेकिन भक्ति-प्रेम 
की विचार-धारा भी वलिदान की भावना से युक्त है | भक्ति का श्ादर्श उनका क्‍या 
है यह देखिये--“'मिलन-सुख की मॉग वह करे, जो वियोग के मूल घन को स्वीकृत 
करें| मुक्ति मॉगना मर्कतों का बाना नहीं, वे तो बाहर के वियोग को हठकर न्योतने 
जाते हैं, उसके बिना अन्तर की एकरसता का उनमें ज्वर ही नहीं चढता, ज्वार ही 
नहीं बढ़ता । अ्रन्तर में 'राणाजी' से 'एक हो जाना”, मीरा के गिरधर का प्यार है, 
तुलसी के रघुनाथ की घुघराली लठो की लग्कन है, तुकोबाराय ( तुकाराम ) के 
विसोबा के पदों की श्राहट दे, सूर की श्रपने गोपाल को बेबसी के बेभव से भरी 
फटकार है ।?* उनके शआराध्य राधा-कृष्ण हं--“बन्दावन के राजा हैं दोठ श्याम 
राधिका रानी ) चारि पदारथ करत मजूरी मुक्ति भरत जहेँ पानी ।??* 

प्रेम कबीर की भाँति उनके लिए सिर का सौदा है। प्रेम और सुख मे घोर 
विरोध हे--“प्रेंम श्रोर सुख ! यदि तुम दुश्मन हो तो सगे, यदि तुम युग्म हो तो बढ़े 
कलह॒प्रिय, यदि तुम मित्र हो तो बड़े पड़यन्त्रकारी, यदि तुम कमजोरी हो तो बढ़ी 
भयकर, यदि तुम बल हो तो बड़े निर्दंव और यदि तुम अ्रस्तित्व हो तो बडे आकर्षक, 
मधुर मोहक [?३ रोजाना एक के प्रति ईमानदार होकर दूसरे को हॉटते रहना प्रेम 
की परिभाषा नहीं है” शरीर न रूप पर अवलम्बित रहने वाली भावना ही प्रेम है,* 
प्रेम तो साहित्य-जगत्‌ में रस की हृंदय को छू लेने वाली मीठी किन्तु पुरुषार्थमयी 
सुकोमलता का नाम है ।* यही नहीं यदि भक्ति सचमुच कोई (श्री विवेकानन्द के 
शब्दा में) योग हो तो उसे भावो के इस दीवाने प्रेम के द्वारा मज़दूरिन बनकर रहना 
पड़ेगा | और मुक्ति-जेसी खुली हुई स्वच्छुन्द वस्तु को गरड़ बनकर अपने पखो पर 
इस दीवाने देवता को प्राण-प्रतिप्ठा करनी चाहिए और यदि कोई प्रभु रहता हो तो 
इस श्वतिरेक के वीमार से दूर वह कहाँ रहेगा १ क्सि श्राशा से १० अब तो यद स्थिति 
है ऊ्िप्रेम शब्द श्रव युग-परिवतेन की यमुना की लहद॒री मे मीगता जा रहा है श्र 
मीलिक विचारों की स्फूर्तियों उसे छू-छुकर नक्षत्रो की ऊँचाई से लडाई ठानने वाला 
बना रही एै; अतः वह मच्छुर-भरे तालावों में भेसो के साथ नहीं लोट सक्रेमा | बह 
'साहित्य देवत्ता', पृष्ठ १८। 
वही, ए० १३ । 
वही, पू० १५१ 
बही, ए० १४६ । 
यहो, ए० १४६॥। 
घही, ए० ६२ । 
यही, ए० ६४१ 


कू 0 46 «६ छ 0 ०७ 


२७६ हिन्दी-गगद्य-काव्य 


कृष्ण की सोगन्धों की कीमत पर भी बाँसुरी की घुन में 'कच”, 'कुच?, “कटाक्ष! गाता 
खड़ा न रह सकेगा | वह गीत ही गावेगा, किन्तु वे जमाने का भाग्य लिखेंगे | प्रेम 
की इस पावनता ओर युगानुकूलता में विश्वास रखने के कारण ही वे अपने आआराध्य 
से 'इसी पार” रहने की विनय करते हैं, छायावादी कवियों की भाँति कल्पना-लोक 
में पलायन की नहीं ।* या कमी कभी प्रकृति में उल्लास देकर उन्हें प्रियतम के आग- 
मन का आ्राभास भी होता है ।* ओर कभी वे अपने मुरलीधर में श्रपने ध्यक्तित्व का 
लय करते भी जान पड़ते हैं ।* जब तक वे दूर रहते हैं तभी तक प्रिय के गुर्णों का 
गान रहता है, श्रन्यथा निकट होने पर दोनों एक हो जाते हैं ।* 

चतुर्वेदीजी साहित्य शोर कला के यथार्थ रूप के उपासक हैं, इसीलिए उनके 

गद्य-कार्ब्यों में स्थान-स्थान पर साहित्य ओर साहित्यकार, कला और कलाकार के 
कर्तव्य, उनके महत्त्व, उनके वास्तविक स्वरूप पर विचार व्यक्त किये गए हैं | राजनीति 
में क्रियात्मक योग देकर भी वे उसके दास नहीं बने । आशिक” शीषक गद्य-काव्य में 
“साहित्य और राजनीति? के स्वरूप की साकेतिक व्यञ्जना करके उन्होंने राजनीति को 
साहित्य के चरणों में नत करा दिया है ।५ साहित्य उनके लिए. सवाधिक मूल्यवान 
वस्तु है ) साहित्य ही वह शक्ति है, जिसने मनुष्य को पशुता से मुक्त किया | वे कहते 
हैं हे अनन्त पुरुष [ (साहित्य) यदि तुम विश्व को कालिमा का बोर सँभालते मेरे 
घर न आते तो ऊपर श्राकाश भी होता और नीचे जमीन भी, नदियाँ बहती और सरोवर 
भी लहरते,परन्तु मैं और चिड़ियाँ दोनों, ओर छोटे-मोटे जीव-जन्तु स्वाभाविक लता- 

पत्रों ओर अ्रन्न-कर्णों से श्रपना पेट भरते होते। में भर-वैसाख में भी बृत्षों पर शाखा- 
मृग बना होता | चीते-सा गुरोता, मोर-सा कूकता ओर कोयल-सा गा भी देता | 

परन्तु मेरा श्रौर विश्व के हरियालेपन का उतना ही सम्बन्ध होता जितना नर्मदा के 

तट पर हरसिंगार की दृत्ष-राजि में लगे हुए टेलीग्राफ के खरम्मों का नमंदा के खम्भे से 

कोई सम्बन्ध हो [!?» बलिदान से पूर्ण साहित्य का स्वरूप श्रकित करने में देश ही 

स्वय मूर्तिमान हो उठता है और देश श्रौर साहित्य पर्यायवाची हो उठते हैं ।: कला 
१ साहित्य देवता, पू० ६५॥। 
२. वही, १२२।॥ 
३े वही, ए० ११७-११८ | 
ढ़ वही, पृ० ११६ ॥ 
५ वही, ए० १३८। 
६. वही, ए० ११३ । 
७ बही, ए० ६ | 
८. वही, ए० ११। 
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का काय भुत श्रीर भविष्य का एकीकरण है ।' ऐसी कला का वाहन कलाकार का 
विज्ञापन चिपकाये रहने वाला शरीर नहीं हे, न उसका वाहन विलास है, न उल्लास; 
न सिसक न मुसुक | उसका वाहन तो बह प्रेरणा है, जिस पर वह अपने सम्पूर्ण 
इरादो श्रौर स्वप्नी को लेकर ब्रेठ जाती दे श्रीर तिस पर भी समय की दोड से आगे 
बढ जाया करती है | समय के साथ रहने पर तो सूरज ओर चौॉँद श्रपने प्रकाश से उसे 
हराकर बड़े बन जाने के अ्रधिकारी हो जाते हैं; इसीलिए कलाकार, राहगीर का समय 
काटने की वस्तु-मात्र नहीं होता, वह समय का पथ-प्रद्शक राहगीर होता है | 
कारण, कलाकार अपने युग की स्फृर्ति के प्रकाश के रग में डूबी भगवान की प्राण- 
वान प्रेरक श्रीर कल्पक कूँची है ।* इसीलिए साहित्यकार या कलाकार का मार्ग 
वेदना का मार्ग है|? वे साहित्यकार को अ्रपने जमाने की उथल-पुथल का सन्देश- 
वाहक बना हुआ देखना चाहते हैं [४ कचिता श्रीर तरुणाई उनके लिए एक ही वस्तु 
के दो नाम हैं [* कवि विभिन्‍न रूपो का दर्शन उनके शब्दो में करिए-रेवा का क्‍ल- 
कल, कली की चटख, पेजन की रुम-क्रुम, बॉहुरी की तान, मूंग की घुमक, वीणा 

' की मिठास ओर गम्भीर बादलों की तरह बिजली के तार के साथ बादल की प्रलव- 
हकार श्रोर उसके पश्चात्‌ श्रॉसुश्रों की तरह बेकार, असहाय, रिमशिम-रि्मिक्रिम 
गिरकर, पुनः अपनी मातृभूमि वी गोढ में गिर पडना, यह एक ही कवि के श्रनेक 
अवतार ६ ।?”' 

गान्धी श्रीर विनोवा के आदर्शों की आात्मसात्‌ करने के कारण पतनोन्मुख 

श्ृंगारी कविता श्रोर बुद्धिवादी कुनृहलपरक रचनाओं को वे पसन्द नहीं करते। 
थगारी कविता पर उन्होंने करारा व्यंग किया है।” सच्चे कवियों का श्रमाव भी 
उन्हें श्रखरा है--''तठ॒ुकी-बेतुकी तितलियाँ बहत हैं, प्रभु बोकीले. नभ विच्छेदी गरड़ का 
पता नहीं ।* उन्हें श्रपने साहित्य के खोखलेपन पर बरावर खीभक और आत्म-ग्लानि झा 
अनुभव शेता है| वे कहते हे--“ हमने जो-छुछ अपनी कृति से निर्माण किया वह देश 
की पराधीनता शरीर साहित्व के दिवालिएपन के रूप में हमारे सामने है। यदि हम 

पतन के खिलाफ विद्रोट न कर सके तो हमें श्राज अपने खिलाफ विद्रोद्द स्वीकृत 

१. 'साहित्य देवता, ए० २२-२३ । 

२. वही, ए० २६॥ 

३. वही, ए० ६६ । 

४, यही, ए० ७१ ॥ 

४५. यही, ए० ७१। 

६, यही, ए० ७३ । 

७. यही, ए० ३७, ६२ । 
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करना चाहिए । फ्रॉंच और जम॑न, रूसी ओर इगलिश--इनके साहित्यों का आदान- 
प्रदान है। भाईचारे की मेंट की तरह एक भाषा दूसरी भाषा से यदि कुछ लेती है तो 
कुछ देती भी है। किन्तु हमारे साहित्य में तो हम मिखमर्गों की तरद्द लेते ही हैं | देने को 
हमारे पास क्‍या है ? जब हम अपने देश की भाषाश्रों से ही आदान-प्रदान या 
सम्बन्ध स्थापित नहीं करते तब पश्चिम की उन्नत भाषाओश्ं से तो भाईचारा क्‍या 
स्थापित करेंगे |? १ वे मस्तानी तरुणाई के आगे बढे हुए पेरों को रूढियों और परम्पराश्रं 
से बाॉँधना उपयुक्त नहीं समझते |* परन्तु वैज्ञानिक विकास को हृदयवान मानव का 
नाश कहते हैं।? और मशीनों का विरोध करते हैं |* वे साहित्य को सर्वोपरि मानकर 
कहते हैँ---“श्राज के साहित्यिक चिन्तक पर जिम्मेवारी है कि वह पुरुषाथ को दोनों 
हार्थों में लेकर जीने का खतरा श्र मरने का स्वाद अपनी पीढी में बोये । यह पुरु- 
धाय शास्त्रधारी से नहीं हो सकता। यह तो कलम के धनियों के ह्टी करने का काम 
है। वे दी इसे कर ।!?* उनकी आत्मा के लिए सौन्दय क्या हैं यह देखने पर साहित्य- 
कार का उनका श्रादश समझा जा सकता है। वे कहते हैं---“पबंत की एक गहरी 
दरी हो, उसमें कैंटीले क्राड़ हों । नजदीक ही एक बाघिन श्रपने बच्चे को सहला रही 
हो | थोड़ी दूर पर एक साँप बाहर की हवा ले रद्दा हो ओर उसके पास ही उस भाड़ी के 
निकट खिला हो एक गुलाब--तो वह गुलाब का फूल हमें इतना सुन्दर मालूम होगा 
जितना सुन्दर हमने विश्व में कमी कुछ न देखा हो | ऐसे ही सौन्दय के सम्मुख कवि- 
कुल-गुरु कालिदास का, क्षुण-क्षुण में नवीन सौन्दर्य वीमार दीख पड़ता है | सौन्दर्य वह, 
जो खतर्रों की गोद में अछुता सुन्दर अ्डिग सुन्दर और अनोखा सुन्दर रह सके |?? ५ 
भाषा-शैली की दृष्टि से चठ॒वंदीजी हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखकों में सबसे भिन्न 
पथ के अ्रनुयायी हैं। न वे अलकारों से श्रपनी माघा को सजाते हैं, न क्लिष्ट शब्दों 
ओर सामासिक पदावली से उसे प्रभावोत्यादक बनाते हैं। वे श्रपने भावों और 
विचार्रों की प्रकृति के अनुकूल भाषा का निर्माण करते हैं और अपनी मनोगत भाव- 
नाओों को व्यक्त करने के लिए शब्द-निर्माण और वाक्य-गठन में जितनी स्वतन्त्रता 
वे बरतते हैं उतना हिन्दी का दूसरा गद्य-काव्य लेखक नहीं | वे एक तो नये ढग से 
विशेषण बनाते हैं और दूसरे विशिष्ट प्रकार की भाववाचक सज्ञा का प्रयोग करते हैं। 
१ 'साहित्य देवता, ए० ५६ । 
२ वही, ए० १०२ । 
३ वही, ए० १०२॥ 
४ वही, पृ० ७८ । 
५ वही, ए० १०४५।॥ 
६ 'युगारम्भ', 'माखनलाल-प्रभिनन्दन-श्रक, पू० ८ । 
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विशेषणं म॑ 'दूबीले, सरसीले, बोभीले, दरदीले' आदि के ढग के बनाते हैं ओर 
भावबाचक सज्ञाश्रों में 'तरलाई, तरुणाई, सरलाई श्रोर पुन्याई?-जसे रूप मिलते है । 
“उज्ज्यल उदासीनता” और “उदार कजूसी'-जेंसे शब्दों में भाववाचक संज्ञा के लिए 
विरोधी विशेषण लगाकर चमत्कार पैदा करते हैं | विरोधाभास से युक्त व्यग लिखने में 
तो उनकी जोढ़ का कोई व्यक्ति हैं ही नहीं--- 

१ उस समय उसकी खुली ग्रॉखें मुँ दे जगत्‌ की गुत्यियों सुलझाया करती 
हैं श्रीर मु दी श्रॉखे खुले जगत में विश्व के परम सत्य का रग भरती हैं । 

२ उसके स्वरो मे रग होते हैं, उसके रणगो में स्वर होते हैं ।* 

३. वे चाहे कल्यकता के साथ हो, पर कलाकार के लिए वे सत्य की कल्प- 
कता हैं ।*९ 

४, पहले मानवों द्वारा विचार बनते थे श्रव विचारों की जमीन पर विधाता 
ग्रपने मानव ढालने को बाध्य हो गया है ।* 

५, मेरा तो विचार है कि जो लोग बोलने का काम किया करते हैं वे काम 
का बोलना बहुत कम बोल पाते हैं ।९ 

६. समय को श्रम मत बनाओ, श्रम को समय बनाओ ।* 

७. वह एक वाणी है जो लोक-हृुदय की सोचकर चिल्ला रही है झोर चिल्ला- 
चसिल्लाफर सोच रही है ।* 

कभी-कभी एक ही शब्द का प्रयोग वे कितने ही प्रकार से करते € जो उनके 
गहरे चिन्तन का परिचायक शेता है-- 

१ फुरसत की घड़ियों कुछु लोगो की सनक की घडियों हैं, कुछ लोगो की 
लाच्री की घड़ियाँ, कुछ लोगो की काहिली की घडियाँ ६ | श्रोर कुछ लोगो के नाश 
वी घड़िया है | फुरसत की घड़ियाँ श्रीर वेसी ही फुरसत की घड़िया कला के अस्तित्व 
की घड़ियाँ है। यहों कला पुरुपार्थवती होती है ओर पुरुषाथ कला के चित्रों का रंग 
बन जाता है | 

२ वह लोक-गीवन के लिए प्रताढ़ना सहता है। लोक-जीवन की भी पताड़ना 
सहना हे श्रीर उत्तका जोवन पतनोन्मुख लो ऊ-जीवन की रुकावट के लिए स्वयं प्रताड़ना 
१-२. 'साहित्य देवता, ए० २६ । हु 
शे< यही, प्र७ ४४ | 

वही, ए० €६ | 
, यही, ए० ११७ । 
» चही, प्‌ृ० १५६ ॥ 
, वही, पू० २४ | 
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बन जाता है, क्योंकि वह लोक-जीवन को प्यार करता है।" 

३. निर्मोण जिसका बचपन हो, निर्माण जिसका अ्रध्ययन, निर्माण जिसका 
चिन्तन हो, निर्माण जिसकी कमाई ओर निर्माण ही जिसका ओऔदासीन्य और शआ्नन्द 
हो, विषघाद श्रोर विनोद हो, तब निर्माण ही उसकी चिर-समाधि क्यों न हो। उसे 
निर्माण की समाधि न कहेंगे, वह तो पचत्व को प्राप्त होकर भी समाधि के द्वारा, 
पीढियाँ में, प्रेरणा के रूप में जीवित रहने वाला निर्माण ही कहा जायगा [* 

सूक्तियाँ तो उनकी शैली की जान हैं | वे पग-पग पर बिखरती चलती हैं और 
उनकी शैली को ताजगी देती चलती दैं--- 

१ स्वर्प्नों को पकड़ने का पथ तो अन्तरतर के स्वप्न-देश ही में से है ।* 

२ प्रेम साहित्य-जगत्‌ में, रस की छृदय को छू लेने वाली मीठी किन्तु 
पुरुषा थमयी सुकोमलता का नाम है।* 

३ मनोभार्वों की कविता का छुन्द दुदय है, आँखों की कविता का छुन्द 
पुतलियाँ हैं ।* 

४ हानि रहित श्नौर श्रानन्दोत्पादक उथल-पुथल को ही तो विनोद कहेंगे |६ 

५ कवि, सेनानी ओर सन्त बनने के लिए तो अस्तित्व की तलवार पर अ्रपने 
शन्तर का ही पानी चढाना होता है । 

नई-नई सूओं और उपमा तथा रूपक अलकार उनकी शैली की दूसरी विशे- 
पता हैं-- 

१ विचार्रें के उत्थान-पतन तथा सीधे और टेढेपन को मार्ग-दशक बना तुम्हीं 
न कपास के तन्तुश्नों से कीने तार खींचकर विचार ही की तरह, श्राचार के जग 
में कल्याणी पाचाली वाणी की लाज बचा रहे हो ।९ 

२ राज-द्रोह्द की सज़ा पाये हुए 'ए! क्लास के केदी की तरह ये तूल तर्वर 
अकेले रह गए | हरियास-भरी श्रॉर्खों ने कोसा--नि७्ठुर सारी हरियास बिगाड़ दी |5 

३ शक्ति वृन्दावन की गाय है, और मेरी प्रजनन-भावना यशोदा ग्वालिन 
है। एक दुह्दी ही जायगी, दूसरी दुह्वती ही जायगी |४ 

४ हृदय तो वह स्टेशन हे, जिस पर श्रस्तित्व अपना लगेज लेकर नहीं अ्र। 


२ 'साहित्य देवता', पू० १२७। 

डर यही , पृ० २३ । 

३ वही, ए० २२। 

४ चही, ए० ६२। ५ वही, ए० १३४। 
६ वही, ए० ८५१ । ७ वही, पृ० ७२। 
रे वही, ए० ४। ६ वही, ए० ३४। 
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जा सकता | 

५, प्रतिभा की नववधू स्थाही से सास-जैसा और कागज से ससुर-जैसा भय 
मानकर पद-निन्ञेप किया करती है, कितु वाणी की स्वच्छुन्दता में जितना कटोर मरण 
है, स्याही श्रीर कागज्ञ के भय में अनन्त काल को बेध सकने वाली उतनी ही महान 
अमरता है |" 

६ 'श्र' को अ्रक्षुर-ब्रह् कहा है ओर काल तथा कला में केवल “श्र! कार- 
मात्र अपना स्थान बदल लेता है। कला तो समझ के काल का माय है ।* 

७ हम तो रेल के डिब्बे में दाई द्वारा पेदा कराये गए हैं| किसान की-सी 
विस्तृत, मल्लाह की-सी गम्भीर, वायुयान की-सी ऊँची नज्ञर हममें आई कह्टों से ? 
तिस पर भी हम हैं साहित्य के आचाय ही |* 

जीवन को 'सॉसों का दहाजिरी का रजिस्टर ," साहित्य को 'स्याही का शगार? ,६ 
मनुष्य को साँस लेता मिट्टी का घड़ा?," युवकी को “नई रेखो शरीर बे-मू छी की दुनिया 5८ 
आदि में उनकी मीलिक सूक्त श्रौर अद्भुत चिन्तन-शक्ति का परिचय मिलता है । 

किसी भी चीज़ को वक्रोक्ति के ढग से प्रस्तुत करना चत॒वेदीजी वी विशेषता है | 
उनकी यक्तियाँ, उनके विरोधाभास, उनकी फारसी ओर सस्कृत-युक्त भाषा, उनकी 
मीलिक कल्पनाएँ और सके उनकी विधायक प्रतिभा को ऊँचाई के प्रमाण ह€ आर 
इस दृष्टि से वे हिन्दी-गद्य-काव्यकारों मे चहुत ही ऊँचे स्थान के अधिफारी हैं । 


महाराज कुमार डॉक्टर रघुवोरसिंह 

महाराज कुमार रघुवीरसिह का जन्म २३ फरवरी, सन्‌ १६०८ ६० को सीता- 
मऊ (मालवा) के राजघराने में हश्रा | श्राप सीतामऊ के मद्दाराज सर श्री रामसिहजी 
के सबसे बड़े पुत्र हैं। आपकी शिक्षा का प्रारम्भ घर ही हुआ श्रीर आपने सन्‌ १६२४ 
में बढ़ीदा से वम्बरई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा पास की । इण्ट्स्मीजियेट भी सन्‌ 
१६२६ में श्रीर बी ०ए० सन १६२८ में प्राइवेट ही पास किये। दोहफर कालिल इन्दौर 
_से आपने एल०-एल० ब्री० पास किया और एम० ए० फिर प्राइवेट क्या | सन 
साहित्य देवता', पु० शू८ । 
वही, पृ० ६८ ॥ 
घह्टी, पु० ७१ । 
घही, पु० ७६ । 
यही, पृ० ५३ । 
बही, प० ५। 
७ यहो, १० ६६१ 
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८. यही, ए० दृ८ | 
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१६३६ में आपको आगरा यूनिवर्सिटी से 'मालवा में युगान्तर' नामक अनुसन्धान- 
पूर्ण ग्रन्थ पर डी० लिट ० की उपाधि प्रदान की गई । झ्रागरा यू निवर्सिटी से किसी श्रनु- 
सन्धानपूण ग्रन्थ पर डी० लिटि० की उपाधि इनसे पहले किसी अन्य को नहीं मिली थी | 

सन्‌ १६३० से आपने राज्य के शासन-काय में द्ाथ बटाना आरम्भ किया। 
१६३४ तक आपने वहाँ के महकमा खास में कार्य किया। १६१२ से १६४६ तक 
हाईकोट के प्रबन्धक मी आप ही रहे। राज्य की पुलिस, रेवेन्यू , स्वास्थ्य, शिक्षा आदि 
को व्यवस्था में भी आपने पूरा-पूरा सहयोग दिया । सन्‌ १६३६ से आ्रापको राज्य का 
पूरा उत्तरदायित्व सॉप दिया गया | इस प्रकार एक शासक की दृष्टि से कोई ऐसा 
विभाग शेष नहीं रहा जिसमें उन्होंने कार्य न किया हो | 

राज्य के शासन की योग्यता ही नहीं, आपने सन्‌ १६४०-४१ से सन्‌ १६४५ तक 
फ़ोज में भी मेजर तक के पद पर कार्य करके युद्ध का अनुभव प्राप्त किया | देशी रज- 
चार्डों की समस्याओं का जितना ज्ञान महाराजकुमार को है, उतना कम व्यक्तियाँ को 
होगा | वे राजनीति और विधान दोनों विषयों में ग्रभिरचि रखने वाले विद्वान शासक 
रहे हैं, भ्रतः उन्होंने भारतीय वैधानिक विकास के साथ देशी रजवाड़ों की समस्याओं 
का गम्भीरता से अध्ययन किया | उन्होंने इस विषय पर एक प्रामाणिक पुस्तक 'भार- 
तीय रजवाड़े ओर नया शासन” नाम की लिखी, जो विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में 
पाठय-पुस्तक रह चुकी है | 

एक साहित्यिक के रूप में महाराज कुमार ने सन्‌ १९२७ से ही पत्नर-पत्रिकाओं 
में साहित्यिक ओर ऐतिहासिक निबन्ध लिखने आरम्म कर दिए थे | उनकी ऐतिहासिक 
पुस्तकों में 'पूवमध्यकालीन मारत” नामक पुस्तक सन्‌ १६३२ में छुपी थी | अन्य ऐति- 
हासिक कृतियों में “मालवा में युगान्तर? के अतिरिक्त 'रतलाम का प्रथम राज्यः, (पूर्व 
आधुनिक राजस्थान? आदि विशेष प्रसिद्ध हैं | इतिहास-सम्बन्धी पुस्तकों और बहुमूल्य 
हस्तलिखित ग्रन्थों से पूर्ण 'रघुबीर लाइब्रेरी? अनुसन्धान-का्य करने वालों के लिए 
पवित्र तीये की भाँति है । 

हिन्दी की साहित्यिक कृतियों में 'सप्त दीप', 'जीवन-कण”, 'जीवन-धूलि' और 
“शेप स्म्रतियों? विशेष उल्लेखनीय हैं | इनमें प्रथम दो पुस्तकें विभिन्न विषयों पर लिखे 
निवर्न्धों के सग्रह के रूप में हैं और अन्तिम दो गद्य काव्य-सम्बन्धी पुस्तकें हैं। 'शेष- 
स्मृतियाँ ? का गुजराती में भी श्रनुवाद हो चुका है। इसके अतिरिक्त आपने अग्रेजी में 
अनेक पुस्तके लिखी हैं। जिनमें 'इण्डियन स्टेट्स एण्ड न्यू रेजीम? ओर 'पूना प्रेसीडेंसी 
रिकार्ड सीरीज? के श्रन्तर्गत सम्पादित कई बहुमूल्य ग्रन्थ बड़े महत्त्व के हैं | अपनी 
लाइब्र रो की ऐतिहासिक पासडुलिपियो की जो सूची आपने तैयार की है उसकी भूमिका 
भारत के प्रसिद्ध इतिद्वासवेत्ता श्री जदुनाथ सरकार ने लिखी है और इनके श्रम की 


गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक र्दर३ 


प्रशंसा की हैं| राजवंश में जन्म लेकर भी आपमें विद्या के प्रति अ्रद्टट प्रेम है । कला 
आर शिल्प के श्रतिरिक्त आपका चित्रकारी से भी विशेष अनुराग दे। आप बढ़े हो 
निरभिमानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनमे एक सच्चे साहित्यकार को प्रतिमा 
श्रोर लगन है । 


गद्य-काव्य 


महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिह के परिचय में हम देख चुके हैं कि वे इति- 
हास के विद्वान ओर अनुसन्धानकत्ता ६ | उनकी गद्य-काव्यात्मक कृतियों में मी इति- 
हास को ही श्राघार बनाया गया है | उनकी शेप स्मृतियां? ऐतिहासिक गद्य-काब्यों की 
पुस्तक है। ऐतिहासिक गद्य-काव्य लिखने वाले ये हिन्दी के एक मात्र लेखक हैं । 'शेप 
स्मृतियाँ” में पाँच भावात्मक निबन्ध है, जिनका आधार ताजमहल, फतहपुर सीकरी, 
ग्रागरा का किला, लाहौर की तीन (जहाँगीर, नूरजहोँ ओर अनारकली की) क्र श्रौर 
दिल्‍ली का लाल किला हैँ। अपने इन निब्रन्धामे राजकुमार ने अकबर के समय से लेकर 
बहादुर शाह 'ज्ञफर” के समय तक के सुगलकालीन इतिहास पर विचार क्या है | 

मुगल-साम्राज्य के बेभव को उन्होने एक स्वप्त कहा है। बह स्वम्न-लोक था 
जिसमें स्वर्गोय जीवन की रगीनियों थीं। वह स्वप्न दृट गया तो उसकी स्मृति ने हृदय 
को दवा लिया | स्मृति के कारण एक बार उस स्वप्न का फिर सात्षात्कार करना पढ़ा | 
उस स्वप्न की स्मृति का कारण है मुगल बादशाहो की मह्त्वाकाज्षा को मूत्ते रुप ठेने 
वाले किसी समय के रत्नों ओर बहुमूल्य ऐश्वय सामग्री से जगमगाते भवनों के खण्ड- 
हर | मद्ाराजकुमार लिखते ६---“'उन भग्न खण्डहरो में घूमते-घुमते दिल में तृकान 
उठता दे, दो झा निकल पडती ६, उसोंसे भर जाती हैं, आँसू हुलक पढते हू 
ओऔर*'* उफ | इन खण्डहरो में मी जादू भरा है। समय को भुलावा देकर श्रय ये 
मनुष्य को भुलावा देने का प्रयत्न करते है । भग्ल स्वप्न-लोक के, दृटे छृदय के, उजड़े 
स्वग के उन खण्डदरों ने भी एक मानवीय कल्पना-लोक की घखृष्टि की | हृदय तड़पता 
है, मस्तिष्क पर वेहोशी छा जाती इ | स्मृतियों का बवृश्डर उठता है, भावों का 
प्रवाह उमड़ पढ़ता है, आँखें डयडबाकर अन्धी हो जाती ह और अब वित्मृति की 
वह मादक मदिरा पीकर' नहीं समक पड रहा है किघर बहा जा रहा हैं ।!?* इस 
करण स्मृतियें के मस्ताने दिनो, उनके उत्थान और पतन झे चित्रा को लेकर मद्दाराज- 
कुमार ने एक भूतक्राल की सरस फरॉकी प्रस्तुत की है। क्यो की है ? यह उनकी 
विवशाता दे । जो एक बार उस स्वप्त-लोक में विचरण कर लेगा वह बिना उसकी 
उज़ड़ी शोभा पर चअशभु बद्दाये श्रीर उसके भूत को याद किये, रह ही नहीं सकता -- 
१. 'शंप स्मत्ियाँ, पृ० ५९ । 


२८४ हिन्दी-गद्य-काठय 


“आह, स्वप्न में भी स्वगे चिरस्थायी नहीं होता । स्वप्त-लोक में भी वही रोना | मान- 
वीय आ्राकाक्षाएँ मग्न होती हैं, निराशाएँ मुँह बाये उनका सामना करती हैं, कठोर 
निर्जीव जीवन उस स्वर को तोड-फोड़ डालता है तथापि स्वप्न देखने की यह लत 
इतने कठोर सत्यों का अनुभव कर उन करुणाजनक दृश्यों को देखकर भी पुनः उन 
सुखपूर्ण दिनों की याद करना, स्वप्न-लोक में विचरने का वह प्रलोमन तथा मस्ती 
लाने वाली विस्मृति मदिरा को एक बार मुँह से लगाकर ठुकरा देना--इतनी कठो- 
रता--दिल नहीं कर सकता है ऐसी निष्ठुरता [?”?” इसीलिए उनका कथन है--'स्वप्त 
में मी उस भौतिक स्वर्ग को उजड़ते देखा, उसके खण्डहरों का करुणापूर्ण रुदन सुना, 
उसकी वे मर्माहत निश्वार्से सुर्नीं श्लोर उनके साथ ही में भी रो पढ़ा |?? * 

महाराजकुमार ने इतिहास की माँति सम्नाटों के तेज, प्रताप और प्रभ्ृ॒त्व को 
सूचित करने वाली घटनाओं को चित्रित नहीं किया है| उन्होंने तो अपनी कल्पना 
द्वारा उनके विलास और ऐश्वर्य का चित्र खींचा है। तेज, प्रवाप और अमुत्व को तो 
सभी जानते हैं पर उनकी मानवीय शअ्आाशा-श्राकाक्षारओं और पीड़ा-वेदनाओ के 
चित्र कहीं नहीं मिलते । महाराजकुमार ने उन्हींको देने का प्रयत्न किया है और 
मानवीय आ्राशा-अ्राकाक्षाओं ओर पीड़ा-वेदनाओं के साक्षात्कार का एक-मात्र साधन 
है भोग-पक्त का चित्रण करना, उसका पतनकालीन समय से वेषम्य दिखाना | महा- 
राज कुमार ने इसके लिए, बड़ी रुचि से विलास के चित्र दिये हैं, पर उसकी दृष्टि उनके 
पतन पर ही रही है ओर इस प्रकार एक विरोध ( कणसट्रास्ट ) उपस्थित करके श्रदूभुत 
चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। पतन का चित्रण करते समय समवेदना का गहरा 
पुट उनकी अ्रभिव्यक्ति को मार्मिकता दे देता है| 'ताज' के सम्बन्ध में वे लिखते हैं--- 
“शाहजहाँ का वह विस्तृत साम्राज्य, उसका वह श्रमूल्य तख्त-ताऊस, उसका वह 
अतीव महान्‌ घराना, शाही जमाने का चकार्चोध कर देने वाला वह वैमव, श्राज 
सब-कुछ विलीन हो गया--समय के कठोर कोर्को में पड़कर वे सब श्राज विनष्ट हो 
चुके हैं| ताजमहल का भी वह वेमब, उसमें जड़े हुए वे अ्रमूल्य रत्न भी न जाने कहाँ 
चले गए, किन्तु आज भी ताजमहल श्रपनी सुन्दरता से समय को लुभाकर भुलावा दे 
रहा है, मनुष्य को ज्ञुव्ध करके उसे रुला रहा है श्रौर यों मानव-जीवन की इस कशु्ण 
कथा को चिरस्थायी बनाये हुए है |? ? 

इसी प्रकार दिल्‍ली के लाल किले में 'नहर ए बहिश्त” सुगन्धित हमा», 
जल क्रीड़ा ओर रगीन फव्वारों का व्णन करते हुए विलास का चित्र देते हुए के 
लिखते हैं --“'सुरा, सुन्दरी और सगीत के साथ-ही साथ जब सौरभ, सौन्दर्य और 
१-२ 'शंष स्मृतियाँ, ए० ५४ । 
३, घही, ए० ७० । 


गद्य-काव्य के प्रभ्रुख लेखक सर्प 


स्वगीय सुख भी विखर-विखरकर वढ़ जाते थे, तब बूढ़ो तक का गया योवन भुलावे में 
पडकर लौ८ पडता था, श्रशक्तो की श्रसमथत्ता उन्हे छोडकर चल देती थी और 
दुखियो का दुःस्ख भी उस जल में बह जाता था । डउफ बहुत देख चुका उस स्वर्ग 
का वह उन्मादक दृश्यः ' "जिसके कर अबाध गति से सब दूर पहुँच जाते है, वह सरज 
भी वहाँ के दरृश्यो को देखने के लिए तरसता था ओर अनेक बार प्रयत्न करने पर 
चरसों की ताक-ऊोँक के बाद ही कहीं उसकी कोई एकाध किरणु उन बड़े-बढ़े रंग-बिर गे 
परदो में होती हुई वहाँ तक पहुँच पाती थी ।?' ऐसे पुश्चीयृत बिलास के केन्द्र-स्थल 
ठिल्‍ली के लाल किले में मस्ती और सीन्दय का तीत्रालोक भिलमिलाता था, बारहों 
सास, छुद्दे ऋतुओं का समा बैंघता था," परन्तु जब उसका श्रन्तिम हमदद बहादुर- 
शाह वहाँ से गया तो उसकी यह दशा थी कि रो-रोकर आसमान ने सर्वत्र श्रॉसुश्रों 
के ओस-कण बिखेरे थे ओर इस कठोरद्ददया पृथ्वी को मी श्राहों के कुहरे में राह 
नहीं समभती थी |”? 8 
महाराजकुमार ने खण्डहर्रों को ओ्रीर उनके पत्थरों को सजीचता प्रदान की 
है | जहाँ कहीं उनका हृदय भावावेग से पूर्ण हुआ है, पत्थरो को उन्होंने रलाया है या 
प्राचीन वेभव की याद में बावला बनाया है--'श्राज भी उन सफेद पत्थरों से श्रावाज 
गआती दे--मे भूला नहीं हूँ” आज भी उन पत्थरों में न जाने किस मार्ग से होती 
हुई पानी की एक बू द प्रतिवष उस सुन्दर साम्राशी की मृत्यु को याद कर मनुण्य की 
करुण कथा के इस दुधखान्त को देखकर पिघल जाती है ओर उन पत्थरों में से श्रनजाने 
एक श्रॉसू हलक पडता है ।??४ यही नहीं “वेमव से विहीन सीकरी के वे सन्दर 
श्राश्वयंजनक खण्डहर मनुष्य की विलास-वासना ओर वेमव-लिपसा को देखकर श्राज 
भी वीमत्स अश्धयास कर उठते हैँ।!* और ये खण्डहर है क्या ? ये वैभव के 
राजकुमार के दिल के हुकड़े ही तो है, जो पथरा गए ई--''सीकरी के लाल-लाल 
खण्डटर अ्रकबर के उस विशाल दृदय के रक्त से सने हुए टुक्ढ़े ६। टुकडे टुकड़े 
होकर अ्रकबर का छुंदय निर्जाव हो गया | जिस हृदय ने अपना योवन देखा था 
अपने वभवपूण दिन देखे थे, जो ऐश्बयं मे लोटता था, स्नेह सागर मे जो डुबकियाँ 
लगाता था, राज्यश्री की गोद में जिसने वर्षों विश्राम किया, मद से उन्मत्त जो बग्सा 





स्वप्न-ससार के उस सुन्दर लोक में विचरा, वही भग्न, जीण॑-शीण, पथराया ह्आा, 
२. 'शप स्मृतियाँ', ए० १३८-१३६ । 
२ यही, प्ृू० १४०-१४१॥। 
३. चही, ए० १५५। 
४. वही पृ० ७० । 

५ वही, पृू० ६३। 
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मुगल-साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण की ओर बढे थे | उसने विद्रोही औरंगजेब 
की उमड़ती हुई सेना को घूरा होगा और पास ही पराजित दारा के स्वरूप में अकबर 
के श्रादशों का पतन भी उसे दीख पड़ा होगा | श्रन्तिम मुगलों की सेनाएँ भी इसीके 
सामने होकर निकलो होंगी--वे सेनाएँ जिनमें वेश्याएँ, नर्तंकियोँ ओर स्त्रियाँ भी 
रखन्क्षेत्र में जाती थों | यदि श्राज यह दरवाजा अपने सस्मरण कहने लगे, पत्थरों का 
यह ढेर बोलने लगे तो मारत के न जाने कितने अज्ञात इतिहास का पता लग जावे 
और न जाने क्रितनी ऐतिहासिक चुटियाँ ठीक की जा सके ।?? १ 

भाषा-शैली की दृष्टि से 'शेब स्प्ृतियाँ? हिन्दी की बहुमुल्य कृति है। हमारी 
सम्मति में श्री माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता? के बाद भावात्मक निबन्ध- 
शैली के गद्य काव्य की प्रौढ कृतियाँ में इसका ही नाम लिया जा सकता है। लम्बे- 
लम्बे भावात्मक और कल्पनात्मक निबन्धों में महाराजकुमार ने करुणा और विषाद को 
मूर्तिमान कर दिया है। महाराज कुमार ने पतन के चित्र दिए हैं, अत. उनके निबन्धो में 
शोक की सरिता प्रवाहित है, जब कि चतु॒र्वेदीजी में बलिदान और राष्ट्रीयता के कारण 
आज है। महाराजकुमार का गद्य फुलवारी के सहज प्रस्फुटित पुष्प गुच्छु-जेसा है, 
जबकि चतुर्वेदीजी का गद्य वन्य-प्रदेश के स्वाभाविक सौन्दय को श्रात्मसात्‌ करने 
वालो उपत्यक्रा को माँति है । महाराज कुमार में अलकार्रों की चमक-दमक श्रधिक है 
जब क्रि चतुर्वेदीजी में कथन की भगिमा ही ऐसी है कि श्रलकार उनके लिए अना- 
वश्यक हो गए हैं । 

महाराजकुमार को रूपक, मानवीकरण ओर उत्प्रेज्ञा तीन श्रलकार विशेष प्रिय 
हैं | सीकरी को इक्तु का रूपक देकर वे कहते हैं-““सीकरी का सीकर सूख गया, उसके 
साथ ही मुध्लिम-साम्राज्य का विशाल दक्ष भी भीतर-ही-भीतर खोखला होने लगा, 
करोड़ो पीड़ितें। के तपतपाए आँसुओं से सींचे जाकर उस विशाल वक्ष की जड़े मुर्दा 
होकर ढोली हो गई थीं, अत जब अराजकता, विद्रोह तथा श्राक्रमण की भीपण 
श्राँधियोँ चलने लगीं, युद्ध को चमचमाती हुईं चपला चमकी, पराजय-रूपी वन्रपात 
होने लगे तब तो यहद्द साम्राज्य रूपी वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा, ठुकड़े-टुकड़े होकर बिखर 
गया और उसके अवशेष, विलास और ऐश्वय का वह भव्य इंधन, असहार्यों के 
नि.श्वार्सो तथा शहीदों की भीषण पुकार्रों से जलकर भस्म हो गए, |!?१ (रूपक) मानवी-_ 
करण में राष्यश्री का बहुत सुन्दर वणन हुआ है--' 'अ्रनन्त-यौवना राज्यश्री अपने 
नये प्रेमी अकबर पर प्रसन्न हुईं | अपने उपयुक्त प्रेमी को पाकर उसके हृदय में नई- 
नई उमगें उठने लगीं। उसके चिरयुवा ददय में पुन. जाणति हुईं। नई भावनाओं 
१ 'ाष स्मृतियां , ए० ८ । 
२ वही, पृ० ६१। 
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का उसके छृदय-रंगमच पर नृत्य होने लगा। अ्रपने पुराने “प्रेमियों के दिये हुए श्राभू- 
पण 2ंगारों से उसने मुंह फेर लिया। उसे नया शथ्ूंगार करने की सकती, नवीन 
रत्नों के लिए उसने नये प्रेमी की श्रोर शआ्राग्रहपृर्ण दृष्टि डाली श्रीर ग्रकबर “वह तो 
अपनी प्रेयसी की श्रोंखो के दृश्यो पर नाच रहा था ।?? तीन क्छ्रो! में साम्राज्य का * 
श्रौर 'उजड़े स्वर्ग” मे दिल्‍ली नगरी का, मानवीकरण तो श्रत्यन्त ही सुन्दर है। 
उ्प्रेज्ञाओं की तो भरमार ही है, क्योकि उनके वर्णन का श्राधार ही सम्मावना है। 
उस निजन स्थान में एकाध व्यक्ति को देखकर ऐसा श्रनुमान होता है कि उन दिनों 
यहाँ थ्राने वाले व्यक्तियों में से किसी की आत्मा अ्रपनी पुरानी स्मृतियों के बन्धन में 
पढ़कर खिंची चली श्राई है ।* अतिशयोक्ति,* ध्र्थान्तरन्यास,५ उपमा" श्रादि अलं- 
कार भी कहीं-कह्दी श्राए हें । 

लेकिन अलकारों से भी भ्रधिक महाराजकुमार की भाषा-शेली का आकर्षण 
उनकी व्णुन-शैली है, जिसमें एक दद॑ और कराद्ट का स्वर ककृत है । विलासपूरा 
भवनों का तथा उसके शासकों की मानसिक स्थिति का सजीव चित्र अंकित करने में 
उनकी वर्शन-शैली का चमत्कार स्थान-स्थान पर देखा जा सकता है | यद्यपि उनकी 
शैली वि्ञेप शैली है तथापि लययुक्त प्रवाही मापा की उनमे कमी नहीं है---“'श्रगर 
कुछ वाकी बचा दे तो वह केवल घुनसान भवन र॒गमच, जहों दिव्य स्वप्न श्राया 
था, जहाँ जीवन का श्रदुभुत रूपक खेला गया था, जहाँ कुछ काल के लिए. समस्त 
ससार को भूलकर श्रकवर ऐश्वयं-सागर में गोते लगाने के लिए कूद पढ़ा था |?८ 
या “भग्न-द्ृदय में श्राशा का सचार हो सकता है, मनुष्य की पुरानी स्मतियों कुछ 
काल के लिए, भुलाइ जा सकती हैं, उसका वह मस्ताना यीवन उसके स्वप्न-लोक में 
पुन लोट सकता हैँ; किन्तु कहाँ है वह मरहम, जिससे वे ब्रण, नियति की गहरी चोर्टो 
के वे चिष्ट सबंदा के लिए मिट सकेंगे, कहाँ है वह श्रथाह सागर, जिसमें मनुष्य अपने 
भूतकाल को चिरकाल के लिए डुबो दे; कहाँ है वह जादूभरा पानी, जिससे मनुप्य 


शेप स्मृतियाँ, घु० ७५-७६ । 
वही, पृ० १११॥ 
वही, पृ० १३३ ॥ 
वही, पृ० १०१! 
, घही, १० ६६। 
« वही, पु० ६४ 
वही, पृ० ६३, १२३, १२४॥। 
वहीं, ए० ६२ 
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अपने हृदय-पटल पर अ्रकित स्मृतिर्यों को सर्बदा के लिए घो डाले, तथा कहाँ है वह 
जादुभरी लकड़ी, जिससे मनुप्य का सुख स्वप्न एक चिरस्थायी सत्य हो जाय ।??१ कहीं- 
कहीं भाषा में कथन के ढंग ने ही सौन्दर्य उत्पन्न कर दिया है-- “उसके उमड़ते हुए 
यौवन के वे अवशेष, खिलती हुईं कली की वह तड़प, श्राते हुए वसंत की वह सुख- 
दायक समीर, सुमधुर सगीत की वह प्रथम तान, श्रतीत ही में विलीन होकर ये चिर- 
कालीन प्रकृति में धीरे-धीरे प्रस्कुटित हुए।? * या “लोहा बजाकर दिल्‍ली पर अ्रधिकार 
करने वाले लोहा खड़खड़ाते हुए दिल्‍ली से निकले, लोहा लेकर वे श्राए थे, लोहा 
पहने वहाँ से गए.।? ? 

विक्षेप-शेली के लिए. एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा--“पत्थर, पत्थर**'** 
अरे | उस भौतिक स्वर्ग के पत्थरों तक में यौवन छुलक रह्दा था, उन तक में इतनी 
मस्ती थी तब वह स्वर्ग * “श्र उसके वे निवासी **' उनको भी मस्त कर देने 
वाली, उन्मत्त बना देंने वाली मदिरा “*'“आराठों पहर मस्ती में कूमने वाले स्वग- 
निवासियों के उन स्त्रगॉय शासकों को मी मदोन्मत्त कर सकने वाली मदिरा 
उसका खयाल-मात्र ही मस्त कर देने वाला है, तब उसकी एक घूँ 2, एक मदमरा 
प्याला “'?॥४ 

उनकी भाषा में श्री, फारसी, सस्कृत श्रादि के शब्दों का ऐसा मेल है कि 
कहीं से उनकी माषा शिथिल और गतिद्वीन नहीं जान पड़ती | एक-सा प्रवाह चला 
जाता है। पौराणिक सकेतों द्वारा भाषा में वे और भी चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं--- 
“समुद्र-मथन के समय कालकूट विष के बाद श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में अ्रम्मत का 
कमण्डल लिये ज्यों द्वी धन्वन्तरि निकले त्यों ही साम्राज्य-स्थापना में मोह तथा उद्दाम 
बासनाओं के भीषण अन्धड़ के बाद निकला वह प्रेमामत, वह धवल प्रेम स्मारक और 
उसे ससार को प्रदान किया उस श्वेत वसन वाले बृद्ध शाहजहाँ ने ।??* तीन कब्रें? 
शौर 'उजड़ा स्वर्ग” के बहुत-से श्रश ऐसे भी हैं जहाँ मुगल बादशाहों के इतिबृत्त से 
श्रपरिचित व्यक्ति के पल्‍ले कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन इसमें लेखक का कोई दोष नहीं, 
उनका रस अह्रण करने के लिए पाठक को इतिहास का शान होना चाहिए । 

“जीवन धूलि' नामक उनका एक शोर गद्य-काव्य का सम्रह है, जिसमें १८ 
गद्य-गीत हैं । इन गध-गीर्तो में 'यौवन की देहली पर?,'जीवन के द्वार पर! श्रोर यौवन 
: १ छ्लेष स्मृतियाँ, पृ० ११८। 

२. वही, प० ११४॥। 
३ यही, पु० १५७। 
४ यही, पु० १३०१ 
५ वही, एछ० १२० ! 
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की खुमारी? मे जीवन की तीनों श्रवस्थाओ--बाल्यावस्था, युवावस्था और बुद्धावस्था 
के चित्र है। 'कब का खडा पथ निद्दारू ! मे प्रक्तति में प्रभु की रहस्यात्मक अनुभूति 
है, श्रादेश” श्रीर क्या पुन गीता का सन्देश न सुनाश्रोगे! मह्यमारत श्रीर गोता 
के कृष्ण के कर्मयोगी स्वरूप से सम्बन्ध रखते है । 'बह सौन्दय', 'उसका कारण”, 
“बिखरे फूलः, अतीत स्मृत्ति', दो वातें?, 'दुराशा' क्रश माली, पुष्प, दीपक और 
समुद्र पर श्रन्योक्ति है। “वह प्रवाह! मे गंगा को सम्बोधित कर उसकी महत्ता वो 
उद्घादित किया है श्लौर अन्तिम तीन गीत पथिक से सम्बन्ध रखते हैं | ये गद्य-गीत 
आकार में छोटे हैं, श्रन्यथा भावना शझ्रीर श्रभिव्यक्ति का ढग वद्दी है। एक ओर 
आरम्भ के गद्य-गीतों में जीवन की विभिन्‍न श्रवस्थाश्रों के चित्र हैं तो दूसरी ओर 
पीछे की श्रन्योक्तियो में जीवन के सत्य का उद्घाग्न है | भापा-शेली वही है जो 'शेप 
स्मृतियाँ? की है। हो, यहाँ उनका विचारक का रूप अ्रधिक निखरा है, जो स्वाभाविक 
ही है; क्योकि उत्तरोत्तर भावुकता की परिणति चिन्तनशीलता मे ही होती है १ 


अन्य लेखक 


पहले हम गद्य-काव्य के उन लेखकों के ऊपर विस्तार से विचार कर चुके हैं, 
जिन्होंने गद्य-काव्य की प्रथकूप्रथक्‌ शैलियों का प्रतिनिधित्व किया है। इन लेखकों 
के अतिरिक्त श्रन्य कितने ही लेखक हूँ, जिन्होंने साद्दित्य की इस धारा की विशेष रुप 
से श्री-इद्धि को है ओर अ्रपनी मीलिक प्रतिमा से इसे स्थायित्व प्रदान किया है। 
उन लेखकों की प्रमुल्न विशेषताश्रों की ओर संकेत करते हुए. यहाँ उनका संक्तिप्त रूप 
से उल्लेख किया जाता है । 
सिंघीजी की विदना” हिन्दी-गद्य-काव्य की अद्वितीय कृति द्दै। यह बढ़ी प्रीढ़ 
रचना है। इसमें परमप्रिय के प्रति लेखक के छृदय के विरहोदगारों का वर्णन है! 
स्वयं लेखक ने 'चिदना' के निवेदन में लिखा है--““थह 
श्री भंवरमत्त सिंधी कविता नहीं वेदना की वह डलिया है, जिसमें मेने उसीका 
दान सिमटाकर रखा है, उसीकी दी हुई मघुक्षियों भरी 
६।” बिना वेदना के न तो कविता की साधना हो सकती है श्रीर न परम प्रभु 
का साक्षात्कार; इस सिद्धान्त को आधार बनाकर लेखक चला है; इसलिए उसदी 
अभिव्यक्ति रहस्यवादी हो गई है | उसकी दृष्टि मे समस्त सृष्टि रहस्यमयी है और किसी 
अजात की कट्टानी कट्ती है। वह श्रशात रूप-रगद्दीन दै। उसीने प्रेम करना सिग्वाया 
है। उसके प्रेम के कारण यह चेतना उत्नन्त हुई है कि यह जीवन जद़ता-मरस्त रहने 
के लिए नहीं ६। इस चेतना के उत्पन्न होने से वे उस अनन्त सागर में अपनी जीवन- 
१, वेदना, पृ० १) 
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सरिता को पहुँचाने के लिए लालायित हैं। इस अनुभव के साथ उन्हें दूसरा अनुभव 
यह होता है कि जीव और ब्रह्म कमी एक थे, पर जब बिछुड़ गए तो ऐसे बिछुड़े कि 
युग युग से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मिल नहीं पाते | इस श्रनुभव के द्वारा वे 
इस आशा में हैं कि उनका प्रिय उन्हें अपने रग में-रग ले श्रोर वे सदा उससे 
अभिन्न रहें । प्रेम को उन्होने शान श्रीर उपासना से श्रेष्ठ माना है इसलिए वियोग 
उनके जीवन का श्राधार है। सम्मवतः यही कारण है कि पपीहे से वे वियोग की. 
साधना सीखना चाहते हैं | उस प्रकार प्रियतम के साथ एकाकार होने की तीत्र 
अभिलाषा तथा उसके विरह में प्रतिक्षण व्याकुल रहने की स्थिति का चित्रण 'चेदना? 
का प्रतिपाद है। 
भाषा-शैली की दृष्टि से 'वेदना' का विशेष महत्त्व है| राय कृष्णदास की रहस्यानु- 
भूति, वियोगी हरि की मक्ति-मावना और दिनेशनन्दिनी की लौकिक प्रेम-व्यश्ञना को 
मिलाकर जो रूप होगा, वही वेदना? के गद्य-गीर्तों का रूप है। राय कृष्णदास की भाँति 
कुछ स्थानीय अथवा निजी प्रयोग उनकी भाषा को मार्मिक बनाते हैं। जेसे 'मातल- 
थपेड़े!, 'क्रुकूपता?, 'अआ्राग जहूर उठी” श्रादि | दिनेशनन्दिनी की भाँति 'तिलमिलाता 
समर्पण”, 'जीवन की ढकती उघड़ती तह”, '“मदकर्ची कलियों? “बहुविसजित सपने” 
ग्रादि वेदना की तीम्रता को व्यक्त करने वाले शब्द भी उन्होंने बनाये हैं श्रोर वियोगी 
हरि की दाशंनिक शब्दावली की माँति 'मसण', 'प्रोल्वण कामना” जैसे विलष्ट शब्दों 
का भी प्रयोग किया है । पुनरुक्ति के प्रति उनका आग्रह कहीं कीं सीमोललघन अवश्य 
कर गया है। जेसे--' “जब मेरी स्मृतियों के दीपक रच रच, जल-जल स्वय प्रकाशित 
होते हैं, जब प्रकाश भर-मर, चमक-चमककर आत्मा के उस पथ पर गिरता है।?! 
इस प्रकार के कुछ स्थानों को छोड़कर उनकी भाषा सर्वत्र अनुभूति की तीव्रता और 
गहराई को व्यक्त करने वाली है |>नकी शैली में श्रालकारिक साज-सज्जा न होकर 
साकेतिकता और नाटकीय प्रभाव विशेष है। गीतों में तारतम्य श्रीर एकतथ्यता की 
रक्षा होने से उनमें कहीं भी भ्रपूणता और श्रस्पष्टता नहीं है | यही उनका सबसे बड़ा 
श्राकपषेण है । 
भी ब्रह्मदेव जी के गश्च-गीर्तों के दो सग्रह हैं--एक 'निशीथ” और दूसरा 
आंसू मरी धरती” । “निशीथः! के गीतों के सम्बन्ध में श्री विश्वम्मर मानव” ने लिखा 
है--“ये गीत श्रचना के गीत हैँ-उस परम पुरुष को समर्पित 
श्री तद्दादेव हैं। लेखक उसे कमी प्रभु, कभी स्वामी, कभी पिता, कभी 
बन्धु, कभी प्रिय और कमी अन्तर्यामी कहकर सम्बोधित 
करता दे ।”? इन गीतों में लेखक अपने को इस ससार का निवासी नहीं मानता, 
१ सम्मेलन पन्निकरा, भाग १६, सख्या १-३, फातिक-पौष, २००५ । 
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वरन्‌ उस दूर के नीहार प्रदेश का श्रधिवासी मानता है “ओर उस पार पहुँचने के 
लिए व्यग्र है | वहाँ पहुँचकर उसकी श्रात्मा जड़ता के बन्धन से छूट जायगी ओर वह 
ग्रनन्त में मिल जायगा । वह सरिता या सागर-रूपी जगत्‌ के एक किनारे पर प्रतीक्षा- 
रत है कि कब उस पार पहुँचे। उसका प्रिय पर्वत की चोढी से ओर आकाश से 
निजन रात्रि में और सनी सन्व्या मे, वासन्ती सुपमा में ओर गरजते त्रादले में उसका 
आह्ाान करता है श्रोर वह उसके सकेत पर सब कुछ भूलकर उसकी ओर बढता चला 
जाता है । वह एक चिरन्तन पथिक है, जो श्रसीम की श्रोर प्रतिक्षण बदता चला 
जाता है। उसे ऐसा श्रनुभव होता है कि प्रभु की ओर से उसे जो घरोहर मिली थी 
वह खो गई है और उसके बिना उसकी स्थिति मणिहीन सप-जैसी है। विश्व में वह 
जितने समय तक है उतने समय तक उस प्रिय की शीतल करुण छाया का श्रनुभव 
करता है, श्रन्यथा दूर, श्रज्ञात श्रीर असीम पथ के उस यात्री के 'नीड़ की डाली! 
यहाँ नहीं है | एक बात श्रोर है, और वह यह कि स्वयं तो वह प्रभु के ध्यान में 
लीन श्रीर नाम-जप में मग्न है ही, समस्त प्रकृति को भी उसके प्रति समर्पित और 
उसीके लिए. उललसित दिखाया हैँ। इन गद्य-गीतो में वह प्रकृति के साथ तन्मय हो 
गया है। 

“आ्रॉँसू भरी घरती” पृज्य बापू तथा गुरुदेव की स्मृति में समर्पित है। इसके 
दो भाग हैं--ओऑँयू भरी घरती? ओर “नृत्य भेरव! । 'ऑॉस भरी घरती? वाले भाग की 
रचनाश्रों मे भारत-भूमि की प्रशंसा, गाधी श्रोर रविवाबू के महाप्रयाण, पंजाब का 
दृत्या-काण्ड, शरणर्थी श्रादि विपयों पर लेखक ने मारमिक रचनाएँ दी है । भारतवर्ष 
को 'दिवो ओर भारतभूमि! को 'मॉँ? कहकर सम्बोधित किया गया है। भगवान्‌ चुद्ध 
का देश” भारत ही विश्व-व्यापी नर-संहार ओर अनाचार के अन्धकार को दूर करके 
शान्ति का प्रकाश पेला सकता है, यह लेखक का दृद-विश्वास है। गाधी के मानस में 
बेठकर विश्व की हिंसा पर उनकी विपादपृण मुद्रा का, नोश्राखाली की महत्त्यपृणा 
यात्रा का श्रोर वध वाली अ्भागिनी सन्ध्या का कब्णाजनक बशणुन है। उनंदी 
समाधि पर कई गीत ह | स्वतन्न्रता-प्राप्ति का महत्व वत्ताया गया है तथा स्वृतन्न्र देश 
के क्मिान-मजदूरों को नव-निर्माण की प्रेरणा दी गई है| रवियाबू ते सम्बन्धित गीतोा 
में उनकी फला तथा साहित्य की देन का व्यज्जना से वर्णन किया गया है | 'दृत्य भरव' 
में नोन, जापान और दिरोशिमा की युद्ध-जनित स्थिति का उल्लेख है | रद शोेकने शरीर 
शान्ति अपनाने का अनुरोध दन कविताओं का प्राण है | फ्वपाथ' और बला श्र्ना! 
में कलकत्ता नगरी में भिखमंगो प्रौर निम्न वग की यथा स्थिति का दिग्दशन है । 
फऊबणा इसका केन्द्रीय भाव हैं। एक बाक्प में सहृदय पाठक के हृदय को भारी श्रीर 
ग्ोँगा को सजल बनाने वाली करूणा के साथ विश्व-कल्याण वी कामना लिये यह 
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कृति युग की सजीव प्रतिकृृति है । 

इन गीतों में सगीत श्रोर नाद के समावेश के साथ गीत की टेक के साथ 
आरम्भ और श्रन्त होने से अद्भुत सौन्दय्य श्रा गया है। भाषा में सस्क्ृति की तत्सम 
शब्दावली का प्राचुय है | कल्पना उनकी बड़ी प्रखर है | शैली की दृष्टि से “निशीथ! में 
आत्म-निवेदन शैली है तो 'श्रॉपू मरी घरती?” में सम्बोधन-शैली, वर्णन-शैली । पहली 
में यदि आध्यात्मिक गद्य-काब्यों के सूक्रम सकेतों का आकर्षण है तो दूसरी में यथार्थ 
जीवन का पूर्ण चित्र | गम्भीर व्यथा का प्रकाशन समान रूप से हुआ है । किस 
प्रकार दोनों रचनाओं में भाषा-शेली का रूप बदलता है यह देखिये-- “यह मधुर 
वरदान, जिसे तुमने प्रेम कहकर दिया था, मैंने खो दिया है | वह मेरे जीवन के उत्तप्त 
पथ पर छाया बनता | क्‍या वह मुझे मिल सकता है |?" “हर्में कहाँ श्रवसर है जो 
फूल-सा नकुल, प्यार-सा सहदेव, पराक्रम-सा भीम, विजय-सा अ्रजु न और प्राण-सी 

द्रौपदी छूट गई हैं, उन्हें मुड़कर देखें ।!? * 
रावीजी के गद्य-गी्तों के दो सग्रह हमारे सामने हैं। पहला पूजा? और दूसरा 
'शुभ्राः। पहले संग्रह के गद्य-गी्तों का सम्बन्ध श्राध्यात्मिक अनुभूति से है श्रोर दूसरे 
का नारी के पवित्र प्रेम से। रावीजी राधास्वामी सम्प्रदाय 
श्री रामप्रसाद में दीक्षित हैं. श्रीर थियोसाफिकल सोसायटी से सम्बद्ध | 
विद्यार्थी 'रावी! इसलिए एक और उनके शअ्राध्यात्मिक गीतों में कबीर श्रादि 
सन्त कविर्यों की भाँति उस निगुण निराकार के प्रति श्रपना 
प्रेम-निवेदन है तो दूसरी ओर विश्व-कल्याण को कामना का व्यक्तीकरण । राघा- 
स्वामी सम्प्रदाय में भी सर्न्तों की ही बानिर्यों का विशेष मद्दत््व है। उन्होंने उस 
प्रभु को प्रियतम, प्यारे, जोवन नौका के कर्णंधार, जीवन के समुद्र, जीवन-घन, 
मोहन, सखे, स्व॑स्व, साधनाओं के स्॑स्व कहकर श्रात्म-निवेदन किया है | जब कमी 
उपालम्भ देने की सोची है तो बधिक, वश्चक और निर्मम कहकर सम्बोधित किया है| 
सम्बोधनों में प्रियतम ही सबसे श्रधिक प्रयुक्त हुआ है । लेखक सदेव उस श्रसीम के 
साथ आलिंगित रहने की कामना करता है। कबीर श्रौर मीरा की माँति प्रियतम का 
पथ उसे भी दूर श्रौर कठिन जान पड़ता है। वह किसी दूर देश का देवकुमार है, जो 
इस ससार की बाड़ी में फँस गया है। प्रकृति मानो रूप का आवरण है, जिसे प्रभु ने 
डाल रखा है | उसको एक स्वप्न-लोक ने लुभा रखा है। वह स्वप्न-लोक इस ससार 
आर इसके सामान्य स्वप्न-लोक से मी बहुत आगे है | यह रहस्यवादियों की-सी 


१ “निशीर्था, पृ० २० । 
२ 'अ्रॉसू भरी घरती', पृ० ३२ । 
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अनुभूति है। वियोग की पीढ़ा श्र प्रतीज्ञा का व्शन बार-बार किया गया है| 
लेकिन केवल रहस्यात्मक श्रनुभूति का ही चित्रण नहीं है, भक्त की भाँति प्रभु के समीप 
रहने की श्र स्वस्थ समर्पण करने कौ स्थिति का भी चित्रण है। साथ ही प्रभु के 
दया-दाह्षिग्य, उसकी भक्त-वत्सलता तथा उसकी महत्ता श्रीर दीनता, विकलता तथा 
गअसमथता का भी वर्णन दे ! 

शुश्रा' लेखक ने मानव-सहचरी मानवी को लक्ष्य करके लिखी है । 'शुभ्रा 
की बात” में लेखक ने यह बताया दे कि शुश्रा उसकी कल्पना भी दे श्रोर ससार में 
अपना श्रस्तित्व रखने वाली भी है ।श्रमिप्राय यह हे कि 'शुभ्रा' द्वारा नारी के सम्बन्ध 
में श्रपनी मान्यताओं का उल्लेख करना ही उसका उद्द श्य रहा है । इन गीते की नारी 
स्वंथा मानसिक प्रेयसी है, जिससे स्वप्न और कल्पना के सद्दारे लेखक बराबर मिलता 
रहता है। लेखक की मान्यता है कि प्यार यदि शारीरिकता तक सीमित नहीं है तो 
एक स्त्री कई पुरुषों से श्रोर कई पुरुष एक स्त्री से प्यार कर सकते हैं | इस सिद्धान्त के 
अनुसार हम चाहे जिसको, चाहे जब अ्रपना प्रेम-पात्र बना सकते हैं। इसीलिए 
'शुश्रा' की श्रपरिचित नारी लेखक के लिए परिचित ओर प्रेम की पात्री है। लोक- 
लाज श्रीर सासारिकता का उपहास भी इसीलिए किया गया है | मृत्यु को लेखक ने 
अ्रभिन्‍न श्रात्मीय कहा है, जो जीवन को विस्तृत वनाता है। नारी को उसका चित्र 
उपद्दार में देकर वह जीवन के श्रन्तिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति का सकरेत करता है | 
नारी जीवन-सघरपष में सहायक ओर प्रेरक शक्ति है श्रोर उससे यही कार्य लेना चाहिए; 
क्योंकि मनुप्य की खोज का देवता दूसरा है। यह भाव उसने कई गीतो में व्यक्त 
किया है । 

भाषा-शेली की दृष्टि से इन गीतों की विशेषता उनकी सादगी है। कहीं भी 
कोई क्लि्ट शब्द नहीं है | सबंत्र सरल और बोधगम्य मापा है। हो, लेखक की नवीन 
दाशनिक शअ्रभिव्यक्ति को समभने में श्रवश्य फठिनाई होती है। गीतों में कहीं भी 
विदलता या श्रतिशयोक्तिपूण चर्णन नहीं है । ये गीत पविन्न श्रीर सात्विक प्रेम की 
च्यज्ञना का उत्कृष्ट श्रादश प्रस्तुत करते हैँ श्रीर इनमें व्यक्त मावनाएँ लेखक के चिन्तक 
श्रीर दाशनिक रूप को व्यक्त करती हूँ । 

अशेयजी के गद्य-गीत पहले-पहल “भग्नदूत! कविता-संग्रह में प्रकाशित हुए थे । 
ये संख्या में २१ हैं, जिनकी प्रेरणा का खोत प्रेम-भावना है| इसमें पहला गीत 'इन्हु के 

प्रति! ह। नारी के प्रति लेखक की सम्मान भावना का पता दस 
ध्प्तय गीत से चलता है. क्योकि इसमें लेसक ने श्रपने इस निश्चय 
की सूचना दी है फि वट्ट उसके कक्‍लेंक से लाभ उठाकर उसे 

प्राप्त नदी करना चाहता। प्रमिका के प्रति पूजञा-भाव से ये गीत सुवासित €। प्रेम 
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के लिए प्रेम” के सिद्धान्त में विश्वास होने के कारण कहीं भी वासना उभरकर नहीं 
आई । भाव की श्रपेक्षा इन गीतों में विचार की प्रधानता है। प्रेम, नियति, ससार- 
सुख आदि पर लेखक ने अपने विचार दिये हैं | श्रन्योक्ति-पद्धति द्वारा जीवन के सत्य 
की व्यज्ञना भी हुई है, जेसे -- फूल” श्रोर 'सलिले' गद्य-गीतों में | श्रग्नेर्जों के प्रति घुणा 
झौर बन्दी-जीवन के चित्र भी है, जो श्रशेयजी के श्रातकवादी जीवन के ऊपर प्रकाश 
डालते हैँ । 'मूक प्रार्थना? में ईश्वर से लेखक ने अ्रपना दुःख दूर करने की श्रपेक्षा 
गरीबों के दुःख दूर करने की प्रार्थना की है। निदृत्ति पथ की श्रपेज्ञा प्रदृत्ति-पथ 
अपनाने की श्रोर लेखक का क्कुकाव है, जिससे पता चलता है कि वह जीवन के 
यथाथे को अपनी साधना का लक्ष्य बनाना चाहता है| 

“चिन्ता? में भी गद्य-गीत हैं और वे भी कविताओं के साथ । लेकिन यहाँ दोनों 
चीजें एक ही विचार-धारा के श्राश्नित हैं और वे भी पुस्तक के दो भार्गों में हैं-- 
4विश्वप्रिया” श्रोर 'एकायन” | लेखक के द्वी शब्दों में “पुस्तक के दो खण्डों में 
क्रमशः पुरुष और स्त्री के दृष्टिकोण से मानवीय प्रेम के उद्मब, उत्थान, विकास, 
अन्तह्वन्द्र, हास, अ्रन्तमन्थन, पुनरुत्थान और चरम सतुलन की कहानी कहने का 
यत्न किया गया है। कहानी वर्य विषय की भाँति ही श्रनगढ है और जेसे प्रेम- 
जीवन के प्रसग॒ गद्य-पद्ममय होते हैं, बेसे ही यह कह्दानी भी गद्य-पद्यमय है। दोनों 
खण्डों के नार्मो में सकेत रूप से पुरुष श्रोर स्त्री के दृष्टिकोण का निर्देश है |??? पुरुष 
और स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में उसका कहना है--““पुरुष और स्त्री का 
सम्बन्ध पति और पत्नी का नहीं, चिरन्तन पुरेष और चिरन्तन स्त्री का सम्बन्ध-- 
अनिवायत, एक गतिशील (डाईनीमिक) सम्बन्ध है । गति उसके किसी एक क्षण में 
हो या न हो, गतिशीलता--गति पा सकने की श्रान्तरिक सामध्य---उसके स्वभाव में 
निहित है। पुरुष और स्त्री की परस्पर श्रवस्थिति एक कषण की अवस्था है। यही 
मूल सघप “चिन्ता? का विषय है |”? 

नारी को अपनी इसी मान्यता के अनुसार उन्होंने सम-सुख-दुःखिनी, सगिनी 
श्रौर प्राणभार्या माना है ओर उससे कहा है-- 

१ “हमारा-तुम्हारा प्रणय इस जीवन की सीमाओ्रों से बँधा नहीं है |??? 

२ “हम एक हैं | हमारा प्रथम मिलन बहुत पहले हो चुका-- इतना पहले कि 
हम अनुमान नहीं लगा सकते | हम जन्म-जन्मान्तर के प्रणयी हैं |? * 
१ चिन्ता फी भूमिका, पृ० ५-६ । 
२ वही, ए० ५। 
३ वही, ४० ३३ । 
४ वही, ए० ५५ । 
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३ “तुम्हारे प्रति में जो-कुछ प्रणय-व्यवहार करता हूँ, वह सब पहले हो 
चुका हे ]!!११ 

इस मान्यता के कारण उनके जीवन में मिलन से एक तीत्न-वेदना भरी श्रनु- 
भूति होती है, आनन्द की प्राप्ति नहीं। उनके लिए मिलन नीरस और श्राकषणहदीन 
वस्तु है । इसीलिए बे तृष्णा को द्दी जीवन मानते ८ शरीर श्रप्राप्ति की पीड़ा को 
उसका ध्येय । बात यह है कि प्रणय की चरम सीमा में दो व्यक्तित्व लग होकर एक 
हो जाते है श्रीर अजेयजी श्रस्तित्व की रक्षा के साथ प्रेम करने के पत्त में है । ऐसी 
स्थिति में तृष्णा और श्रप्राप्ति की पीड़ा ही ग्रभीष्ठ हो सकती है। ऐसा व्यवित कितनी 
ज्वालाश्रों का पुझ्न अपने भीतर छिपाए रहेगा श्रौर कितना रहस्यमय होगा, यह कल्पना 
करना भी कठिन है। नारी से इसीलिए अ्रशेयजी ने कद्टा है कि सी वर्ष तक देखती 
रहने पर भी वह उन्हें न समझ पायगी | यद्यपि एक स्थान पर उन्होंने यह कहा है 
कि जिस प्रेम के आ्ासव ने दूसरों को उन्मत्त किया है उसकी मिठास को व्यक्त करना 
मेरा काम है ।* परन्तु उनका स्वयं का व्यक्तित्व स्थान-स्थान पर प्रकट हो गया | 
पुरुष का दप श्रीर अहं 'विश्वप्रिया के गद्य-गीतें का प्रतिपाद्य है। 'एकायन? में 
नारी द्वारा पुरुष के प्रति व्यक्त किये गए उद्गार हैं| उनमें--“ पुरुष आराध्य चित्रित 
किया गया है, नारी उपासिका; पुरुष विजयी घोषित किया गया है नारी विजित, 
पुरुष दानी माना गया है, नारी दान स्वीकार करने वाली; पुरुष उपेक्षा के लिए बना 
है, नारी उपेक्षित होने के लिए। पुरुष की स्वाभाविक वृत्ति अ्रभिमान स्वीकार की 
गई है और नारी की समपंण |”? विश्वप्रिया? के गीतों में भी उसने नारी को 
तितली, घृणामयी, प्रतिमा, छुलना, पक की जन्तु, प्रकाण्ड निलंज्जता कट्दा है | यों 
दोनो प्रकार से नारी को देय ठहराया है। पुरुष नारी से ऊँचा है, यह भावना युग 
के भ्रनुकूल नहीं है | पुरुष की स्वच्छुन्दता और नारी की विवशता का समर्थन अ्रशेयजी 
ने किया है। उन-जेसे उच्चकोटि के कलाकार से ऐसा क्यो हुआ, यह समझ में नहीं 
ग्राता। अपने समपंण में ही गर्वित नारी को उन्हें इतना हेय न बनाकर सम्मान 
देना चाहिए था, यह ललक बराबर बनी रहती है | 

जहाँ तक भाषा-शैली का सम्बन्ध है, संस्कृत की ओर कुकी हुई होने पर भी 
मनोवैज्ञानिक शब्दावली के कारण उनकी भाषा का नावीन्य पाठक दो श्रपनी ओर 
खींचता है । रद शील', उत्सग चेष्टा!, 'मगल वस्त्र', श्रट्ल मनोनियोग', 'इच्छा- 

काल, 'निरथक ठुमुल?, 'निरपेज्ञ दानशीलता'-जैसे शब्द बनाए ६ | जिनसे विचारों 

१ 'छिन्ता, पृ० ५६।॥ 
र चहोी, पृ० ८० ॥ 
३. 'पम्मेलन पश्चिका', भाग १६; संध्या १-३, 'शातिक पोष', २००५, प० ३६ 
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के यथा-तथ्य रूप में प्रकट होने में सहायता मिलती है । चमत्कार-प्रदशन की श्रपेत्ञा 
सीधी-सादी बात कह_्टना लेखक को प्रिय है। हों, “्षेत्र-विशेष में मानव के अ्रन्तर्भावों को 
यथासम्भव स्वाभाविक श्रोर निराडम्बर प्रतिचित्रण”? करने की चेष्टा उसने श्रवश्य की 
है, इसलिए उसके गद्य-गीर्तों से सहज ही रस ग्रहण नहीं किया जा सकता | उसके लिए 
बीद्धिकता की कुछ ऊँची भूमिं अपेक्षित है । बात को कहने का ढग ही उनका अश्रनूठा 
है। जैसे---“'पीठिका में शिव-प्रतिमा की माँति मेरे हृदय की परिधि में तुम्हारा श्रट्ल 
अआ्रासन है। में स्वय निरथक श्राकार हूँ किन्तु तुम्हारे स्पश से पृज्य हो जाती हूँ, 
क्योंकि तुम्हारे चरणों का अमृत मेरे शरीर में सचरित होता है ।?” 
आपके गद्य-कार्व्यों का सग्रह चित्रपट” नाम से प्रकाशित हुश्रा है । भी 
रामनाथ 'सुमन” ने “दो बातें! में इसको हिन्दी के उत्कृष्ट गद्य-का््यों का तीसरा या 
चौथा संग्रह माना है । ये गद्य-काव्य उस अ्रसीम चिर सुन्दर 
श्री शान्तिप्रसाद्‌ वो को सम्बोधित करके लिखे गए हैं| उससे मिलन का साधन 
हमारे पास इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि हम उसके 
यदा-कदा श्रनुभव होने वाले स्पश के आ्रानन्द को शब्दों में बॉध दें--- “जीवन में श्रनेक 
बार तू हृदय को स्पर्श करता है | तेरे प्रेम कोमल स्पश में न जाने कितने भाव श्रौर 
कितने तूफान उठते हैं | कुछ चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं उनमें 
तेरे इल्के स्पश को कलाविद्‌ बाँधना चाहता है । उसके पास तेरे मिलन का यही 
साधन है।” वर्माजी ने इन हल्के स्पशों को शर्ब्दों द्वारा बाँधा है और अपने आराध्य 
के समक्ष आत्मा की निधियाँ खोल दी हैँ | वे उस मद्दा सगीत की स्वर लइरी सुनने 
को व्याकुल हैं। शआध्यात्मिकता का गहरा पुट उनके गद्य-गी्तों में होने के साथ ही 
प्रकृति में प्रभु-दश्शन भी उन्होंने किया है। बादलों की गड़गड़ाहट श्र नदियों की 
कल-कल तथा मरनों की भमर-भर में भी उसीका सौन्दर्य देखते हैं। कुछ गीर्तों में 
रवीन्द्र तथा राय कृष्णदास के भाव तथा भाषा-शैली कोी स्पष्ट छाया है।* यों तो इनके 
गद्य-गीत एक श्रन्वेषक का ही चित्र रखते हैं, परन्तु कई सक्त्यात्मक गद्य-गीत मी हैं, 
जो कभी अ्रपनी आलकारिक्ता में और कभी श्रपनी वेधानिकता में खिल उठते हैं। 
इन गीतों में उनके कवित्व और चिन्तक का रूप है| 'तक',लोभ?, 'लाभ?, प्रकाश? 
की लालसा' श्रोर 'कोन” ऐसे ही गद्य-गीत हैं | 
भाषा-शैली सवेच्न एक-सी है | श्रात्म निवेदन के ढग पर ही विचार और भाव 
व्यक्त हुए हैं | 'प्रियतम? तथा 'सुन्दर' का सम्बोधन कहीं-कहीं मिलता है। श्ररबी, 
फारसी के शब्दों की श्रोर क्रुकाव नहीं है श्रौर भाषा परिष्कृत तथा प्राजल हिन्दी 
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है| उनकी भाषा-शैली का संयत रूप यद है--“बसत श्रधखिली कलियो की माला 
लेकर मेरे द्वार पर आया है, परन्ठ अभी पतभड़ समाप्त नहीं हुआ | नव जीवनयुक्त 
बच्चों पर पीले पत्ते लदे €ैं। मानो प्रभात ने रजनी छा अचल पकड़ रखा है, मानो 
हमारे होनद्वार प्राचीनता के सड़े-गले विचारों को छोडने में सकोच कर रहे हैं |” 
प्रतीकात्मकता और चित्रोपमता मे साधना? की शैली श्रपनाई गई है । 
“हिम हास? नामक श्रापका गद्य काव्यों का सग्रह है। इसमें उनकी काश्मीर- 
यात्रा के प्रभाव से लिखे गद्य-गीत हैँ। काश्मीर के सौन्दर्य को देखकर उनके द्वुदय में 
जो भावनाएँ श्रोर कल्पनाएँ उठी ईं उन्हींकी उन्होंने इन 
श्री रामकुमार वर्मो गद्य-खण्डो मेबॉध दिया है | आरम्भ के १६ गद्य गीत बढ़े है 
आर शेप ७ गद-गीतो में 'निकरः, बादल ,पुप्प राजि' ,बृत्त- 
राजि','शैल थंग?, 'हिम हास” आदि शीप॑को के अन्तर्गत प्रकृति की इन वस्तुओं को 
अनेक प्रकार से देखा गया है। बड़े गद्य-गीतो में वे प्रकृति-सौन्दर्य पर मुग्ध होकर 
उमका वर्शुन करते हूं और अन्त में श्राध्यात्मिक या नेतिक पु देकर नाथ्कीय प्रभाव 
उत्पन्न कर देते ६, जो बडी देर तक हृदय में गूँजता रहता है । काश्मीर के पुप्पों 
को देखकर उन्हें लगता है कि विराद पूजा के लिए ही ये पुष्प प्रकृति ने विकसित 
किए हैं, जल-प्रपात से उन्हें समय के प्रवाह का बोध होता है, जो शिलाश्रो की भाँति 
जीवन को काठ्ता जा रहा है, मात्ता के समान पहाड़ी के नीचे बसे हुए शिशु के 
समान पहलगाम के श्वनन्त सीन्दर्य के समान शेशव को देखकर वे श्रपने यौवन की 
श्रमन्तता का वरदान मॉगने लगते हँ। मुरभाए प॒ष्प को देखकर जीवन का श्रन्त भी 
मुरझाता जान पड़ता है। काश्मीर की भीलों में कमलो की पक्ति प्रेयसी के केसर रंगे 
गीर बण हाथों की, मछुलियों घे घट में लजाते नयनों की, सिधाड़ों की बेलें हरे उत्त- 
रीय की झौर सेवार कुन्तल*राशि का मान कराती हैं । छोटी छोटी कल्पनाओ भाव- 
नाश्रों में ग्रालंकारिक उक्तियों की श्रदुभुत छुटा है। अधिफाश भाव-खण्ड प्रेयर्सी को 
सम्बोधिन करके लिखे गए हूँ | प्रकृति के साथ तादात्ग्य स्थापित करना इनवी विशेषता 
है। बादल कवि के हृदय का प्रेम है तो निकर उसकी कविता, चृक्तु यदि समय की 
भाँति विस्तृत है तो फवि उनसे पहलव की माँति जुढ़ा है। पब्रत पर बफ प्रियतमा 
का श्वेत उत्तरीय है तो शैल शग प्रेम की समाधि । इन उक्तियो के बीच पर्वत, नदी, 
निर्भर, बादल, बिजली श्रादि के बीच वार्तालाप भी कराया है, जिसके द्वारा जीवन- 
सत्य की व्यजना हुई हैं। वस्तुत' 'हिम दास” अपने दुग की श्रवेली रचना है, जो 
प्रक्नति के; श्राघार पर रहस्वात्मक अनुभूति तथा जीवन व्यापी सत्यों वी व्यंजना वरती | 
श्री तेलनारायण जाय क्रान्ति! ने ट्न्दी गयय-काव्य यो दो कृतियाँ दी £ -- 
एक मदिरा' तथा दूसरी 'निकर और पापाण! | मदिरा) में 'मीताझलि' का प्रभाव 
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स्पष्ट है, परन्तु उनकी श्रभिव्यक्ति-प्रणाली अनूठी है । राय 
तेजनारायण काक ऋृष्णदासजी की 'साधना' के बाद इतनी सुन्दरता से 'गीता- 
क्रान्ति! अझलि' के भावों के आधार पर किसी दूसरे लेखक ने 
कोई रचना नहीं दी ) 'मदिरा' के गद्य-गीतों की विशेषता 
यह है कि वे कहीं-कहीं दो-दो तोन-तीन पक्तियों में ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 
ऐसे गद्य गीतों में प्रधानता भाव की ही रहती है, उक्ति-चमस्कार की नहीं | जेसे, “हि 
श्याम घन । मेरे इस छोटे-से मृत्तिका-पात्र में श्रपने प्रेम का स्वच्छु जल भर दो ताकि 
स्वय तुम्हारा सुन्दर स्वरूप ही इसमें प्रतिबिम्बित हो उठ |? अनुभूति की प्रखरताश्रों 
ओर गहराई के भी अनेक गीतों में दशन होते हैं | मापा परिष्क्ृत, प्राज्लल श्रौर सस्कृत- 
गर्भित हिन्दी है | सूफी प्रभाव से ये गद्य-गीत कुछ श्रधिक मस्ती से भर गए हैं । भरी 
रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है-“उनके विचारों, भार्वो श्रोर कल्पनाश्रों में प्राउ्जलता, 
कोमलता, लालित्य श्रौर सरसता है। उनमें सरल हृदय की चश्चलता, व्याकुलता, 
सुन्दरता, सहानुभूति ओर श्रनिवंचनीय तृष्णा का प्रकाश और विकास छुलकता है ! 
जिस प्रकार बालक रंग-बिर गे बादलों से प्रसन्न ओर आश्चर्यान्वित होता है उसी प्रकार 
सरल हृदय और कलाप्रेमी भावों और श्रनुभूतियों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रतीत 
होते रे | 95१ 
(निकर और पाषाण” भिन्न शैली की रचना है। इसमें लेखक विचारक के रूप 
में सम्मुख श्राया है। खलील जिब्रान की दृष्टान्त शेली का सफल प्रयोग पहली बार 
यहाँ हुआ है। लेखक का सवेदनशील हृदय पशु-पक्षियाँ से विशेष रूप से प्रेरणा प्राप्त 
करता है | चाबुक, चींटे, नमदा, मिट्टी का ढेला-जैसी वस्तुएं भी लेखक की दृष्टि से 
नहीं बच पाह । अभिव्यक्ति बड़ी ही यृक्मम और साकेतिक है। छोटे छोटे गद्य-गीत हृदय 
में विचार की भड्ठार उत्पन्न कर देते हैं। शैली वार्तोलाप की ही अधिक श्रपनाई गई 
है | जीवन के सत्य की व्यज्ञना किस प्रकार इन गीतों में हुई हैं यह “चाबुक” शीर्षक 
गीत में देखिए | प्रश्न होता है--'चाबुक [ जब तू सड़ाक से किसी की पीठ पर पड़ता 
है तो क्‍या तुझे स्वय पीड़ा नहीं होती |! उत्तर मिलता है--' दूसरे को पीड़ा पहुँचाने 
के श्रानन्द में में अपनी पीड़ा भूल जाता हूँ ।! 'निकर और पाषाण? हिन्दी गद्य-कार्व्यों 
में सवंथा नई शैली की रचना है। इसीका विकास श्रागे चलकर व्योहार राजेन्द्रसिह 
के मौन के स्वर? में हुआ है । 
रजनीशजी की 'श्राराधना? का महत्त्व इसलिए है कि उसके द्वारा प्रेयसी को 
प्रभु का पद दिया गया है | श्री अशेय की “चिन्ता? की मारी जहाँ पुरुष के समक्ष दीन 
झौर नत है, वहाँ रजनीशजी का पुरुष नारी के समच्ष दीन और नत है । उन्होंने 
१ 'मबविरा' को भृप्तिका, पृष्ठ १। 
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अपनी प्रेयती की रूप शुणश-सम्पन्नता ओर प्रेरणा-प्रोत्साहन- 
राजनारायण भेहरोत्रा प्रदायिनी शक्तिमत्ता का यश-गान किया हैं। यौवन के 
रजनी श' आ्रारम्भ में उसका सम्पक जीवन में नया ही स्वर फूंक गया 
है श्रीर उसकी समस्त बासनाएँ, ओर इच्छाएँ उसके चरणों 
में निछावर हैं। उसके सौन्दर्य को छोड़कर लेखक को कुछ अच्छा नहीं लगता | वह 
उसकी प्रेमाग्नि से दग्ध होने के कारण अपने अ्रस्तित्व की भूल गया | और उसे 
पृथ्वी, आकाश, वृद्ध और पुष्पों में उसीकी कलक दिखाई देती है। उसकी समस्त 
इन्द्रियाँ उसीकी आराधना में लीन हैं। उसकी पूजा मे वह भगवान की पूजा का 
ग्रानन्द पा लेता है। | एक स्थान पर वह कहता हे--'जिस प्रकार त॒स्हारे और प्रभु 
के बीच मेरे लिए कोई विशेष अ्रन्तर नहीं हूँ उसी प्रकार तुम्हारे श्रीर उनके कार्मों में 
भी श्रधिक अ्रन्तर नहीं है। रवि श्रीर चन्द्र अपनी किरणों द्वारा तुम्दारें नाम की 
रेखाएँ सर्देव खींचते रहंगे। उन दो अच्चरों से भरती ज्योति मेरी हृदय-भूमि का अन्धकार 
सदा नष्ट करती रहेगी ।””" यद्दयी नहीं उसे प्रद्डत्ति श्रोर प्रेयसी में भी कुछ अ्रन्तर नहीं 
जान पड़ता | स्नान कर, पीठ पर पढ़े काले केशों को सेंचार कुछ मुस्कराकर जुड़ा 
गूँथे और उसमें प्रिय द्वारा अर्पित पुष्प लगा वह ऐसी जान पढ़ती है मानो 
मध्याह भर वर्षा में स्नान करके प्रकृति-वेदी सन्ध्या को श्रज्ञार कर, काली मेब-राशि से 
चन्द्रमुख की ज्योत्त्ना फेला, पवन-रूपी कपे से एकन्र कर जूड़ा बॉध, तारकों के पुष्प 
घारण करती हो । उसकी मुस्कान के प्रभाव का वर्णन लेखक ने स्थान-स्थान पर किया 
है। उसे मोहिनी, जादूगरनी झ्रौर मायाविनी कहकर उसकी आरकर्पण-शक्ति का परि- 
चय भी दिया गया है। बार-बार वह उसे जीवनेश्वरी, दृदयेश्वरी कहकर पुकारता है 
ग्रोर उसका दास बने रहने का सकल्प करता है| उसके लिए वह स्वस्व समर्पण को 
प्रस्तत है। वह उसे सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी इसलिए मानता है कि उसके सौन्दर्य ने उसे 
वासना-रहित बना दिया है ।पवितन्नता के कारण ही वह उसे नित्य नवीन लगती है-. 
चन्द्र, यूवे, सन्ध्या श्रोर प्रभात की तरह | ऐसी श्राराध्या जब समाज और समार के 
बन्धरनों के कारण छिन जाय तो वियोग-व्यथा का क्या रुप होगा, यह अकर्पनीय ह | 
वह्ट दूसरे की हो जाती है श्रोर वह हृदय पर पत्थर रखफर उसे विदा कर देता है और 
वियोग में लू मर सकने के कारण वियोग के दुर्दिन बिताने को जीवित है। उसे अब 
निरन्तर उसकी स्मृति सताती है । उसके जीवन-देश में विरह ऋठ आग गई है। अब 
उसे विलाप फे श्तिरिक्त कोई मार्ग नहीं, पर उसके प्रेम और समपंण में श्रव भी कमी 
नहीं । कह्दीं-कर्दी वासना की छाया भी है. पर वह ने दुछ के वरायर। इन गीतों की 
भाषा-शैली श्लरीर भावी के सम्बन्ध में लेसफ के अपनी ग्रेयसी से कह्टे ये शब्द पर्याप्त हैं-- 
ब फ्रारापनां, छ० ६। 
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““प्रिये। ये गीत उस गगा-जल के समान हैं जो मिद्दी के स्वच्छु पात्र में सचित है | 
मुझसे भाषा-रूपी सुन्दर पात्र की रचना नहीं हो पाई श्रौर उस पर उपमा का रग न 
चढा सका | भावों से ही उसकी गहराई का श्रतुमान लगा लेना | जीवन में विषाद ने 
उसमें कुछ खारापन उत्पन्न कर दिया है। तुम्हारे प्रेम ने उसमें पविन्नता भर दी है 
श्रोर ठम्हारे गुणों ने उसे सुवासित कर दिया है )!?१ 
बलदुवा जी के गद्य-गीर्तों के 'मन के गीत” और “अ्रपने गीत? ये दो सम्रह हैं । 
ये गीत निराश श्र व्ययित छुदय के उदगारों से पूर्ण हैं | लेखक के हृदय में भावनाएँ 
उठती हैं और वे गद्य-गीत के रूप में चित्रित हो जाती हैं | 
बालकृष्णु बलदुवा ये भावनाएँ जीवन की सामान्य घटनाओ्रों से जन्म लेती 
हैं ओर बलदुवाजी ने जीवन के प्योष्त उतार-चढाब देखे 
हैं, श्रच्छे-बुरे व्यक्तियों के सम्पक में वे आये हैं, अ्पने-परायों की उपेक्षा और अव- 
हेलना पाई है, जीवन-जगत्‌ के विषय में चिन्तन ओर मनन किया है, अ्रतः उनके गीर्तों 
में विभिन्‍न स्वर मिलते हैँ। उन्होंने स्वय अपने गीत? की भूमिका में लिखा है -- ''मेरे 
गीतों में कमी मावी की श्रनिश्चित चिन्तना रहती है तो कभी तिरस्कृत होकर उबल 
पड़ने वाली भावना का शआ्रावेशमय चित्रण| कभी वे निराशा की चपेटों से क्षत- 
विक्षत होते हैं तो कभी आशा के मन्द मलयानिल-स्पर्श से नवविकसित पुष्प से प्रफु- 
ल्लित । कभी-फमी वे ऐसे हो जाते हैं जब उनमें सुख-दुःख, श्राशा-निराशा, प्रकाश 
ग्रन्धकार आदि विरोधी तत्तों का मिश्रण हो जाता है |?! 
बलदुवाजी के गद्य-गीर्तों में लम्बे गीत कम हैं। आ्रावेश में लिखे गए गीत जितनी 
दूर तक माव को व्यक्त कर पाते हैं उतनी ही दूर तक चलते हैं। कमी-कभी तो वे एक 
ही पक्ति के रद्द जाते हैं। ऐसे गीतों में वे जीवन के अनुभवों के श्राधार पर सिद्धान्त- 
वाक्य बनाते हैं। जेसे--'में जितना ही अ्रधिक प्यार करता हूँ , उसके सम्बन्ध में उतनी 
ही कम बातें करता हूँ ।??* “यह इतना नाटक यह सब किस लिए, मेरे मालिक १ 
किसलिए १? जीवन की विषम परिस्थिति के लिए विधाता और भाग्य को कोसने वाले 
गीत उन्होंने बहुत लिखे हैं| दूसरी प्रकार के उन गीतों की सछया अधिक है जिनमें 
उनको गलत समझने वाले मित्रों और सम्बन्धियों को उन्होंने श्रपनी स्थिति बताई है। 
तीसरी प्रकार के गीतों में प्रेमी के प्रति श्रात्म-निवेदन है | इन गीर्तो में विवशता का 
चित्रण विशेष रूप से हुआ है । व्यथा और वेदना सवंत्र श्रवश्य है | पर जीवन के 
सघप में एक बलवान योद्धा की भाँति अपने गीर्तों में उन्होंने सत्य और श्रादर्श का 
१. 'पाराघना', ए० ६६। 
३२ मन के गीत, पृष्ठ ५७ । 
है वही, एष्ठ ६१ । 
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समर्थन किया दै। सीतो की शैली स्वगत-कथन की है जिनकी भाषा सरल और 
सुबोध दे । 

गद्य-काव्य की ऊपर से देखने में सीमित लगने वाली यह धारा गहराई में 
ज्ञाने पर बड़ी विस्तृत लगती है। गद्य-काव्य लिखने बालों की सख्या कम नहीं है 
जिनका उल्लेख प्रमुख लेखकों श्रथवा श्रीवृद्धि करने वाले लेखकों में हुश्ना है। 
उनके श्रतिरिक्त भी अनेक लेखक बच रहते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनकी सरच- 
नाएँ पुस्तकाकार आरा गई हैं, श्रीर कुछ ऐसे हैँ जिनकी रचनाएँ था तो अ्प्रकाशित हैं 
या पत्र-पत्रिकाशं की फाइलों में बिखरी पढ़ी हैँ। जिनकी स्वनाएँ प्रकाश में आराई 
हैं उनमें स्वेश्षी विश्वम्भर 'मानव', शिवचन्द्र नागर, केदार, चन्द्रशेखर सस्तोपी, 
दारिकाधीश मिहिर, नारायणदत्त बहुगुणा, रामेश्वरी गोयल, वृन्दावन लाल वर्मा, 
नोखेलाल शर्मा, जगदीश का विमल?, विद्या भागव, शकुन्तला कुमारी 'रेगा 
सस्‍्नेहलता शर्मा, देवदूत विद्यार्थी, कनकमल श्रग्रवाल 'मधुकर!, दीनदयाल दडवे 
हरिभाऊ उपाध्याय, देव शर्मो श्रभय, आनन्द भिन्तु सरस्वती, रामनारायण सिह, 
रघुवर नारायण सिंह, महावीर प्रसाद दाधीचि, महावीर शरण श्रग्रवाल, मोहनलाल 
महतो '(वियोगी' ब्योहार राजेन्द्र सिंह, तथा हरिमोहनलाल वर्मा श्रादि का नाम लिया 
जा सकता है | श्री विश्वम्भर मानव? को रचनाएँ पहले 'पतमकर' नाम से छपी थीं 
अब अ्रभाव! के नाम से द्वितीय सस्करण में आई हैं । नारी के ग्रति इनकी भावना 
वही है, जो रजनीश जी की है । बड़ी भद्धा श्रोर भक्ति-भावना से ये नारी के प्रति श्रात्म- 
निवेदन करते ६ | कला की दृष्ठि से इनके गद्य-गीत बढ़े सुन्दर है | श्रन्तिम पंक्ति में 
जब रहस्य खुलता है तो पूरा गीत चमक उठता है। प्रकृति का भी पूरा योग है | क्हीं- 
कहीं शेली मुक्त छुन्द के निकट पहुँच गई है। श्री शिवचन्द्र नागर का “प्रणय-गीतः 
लघु आ्राकार वाले गद्य गीतों का संग्रह है। प्रेयसी को प्रात्त करने मे श्रसमर्थ यह 
लेखक उसके विरह में अश्ुपातत करता है। इन गीतें में श्रावेश बह्त है। लेखक मे 
अपनी प्रेयकी के नग्न सौन्दर्य को देखने तथा यीवन शतदल को छूने की श्रमिलापा 
प्रकट की है। दूसरी शोर का प्रेम भी व्यक्त हुआ दे । केदार के 'श्रधखिले फूल 
में भक्ति-भावना के उद्गार हैं | कह्दी-कहीं मानवी के प्रति प्रेम की व्यज्ञना भी हई है | 
चन्द्रशेखर 'सन्तोषी' वी 'विप्लव-इच्छा? भी इसी कोटि की रचना है । चिरह व्यथा 
शरीर प्रतीक्षा के चित्र अधिक हैं। एकाघ गीत में निधर्नों के प्रति सहानुभति भी है 
द्वारिकाधीश मिह्टिर के 'चरणामत! का स्वरभक्ति-मावना का है। सभी गौत प्रर्थना-शैली 
मेलिखे गएए | नारायण दत्त बहुगुणा की 'विभावरी' में प्रकृति के माध्यम से परमात्मः 


सक पहुँचने का प्रयत्न है। कुछ स्वतन्च प्रकृति-चित्रण के गीत भी हैं | शैली रा यकृष्णदास 


जी की ९ । रामेश्वरी गोयल ने अपने 'जीवन फा सपना? में कविताओशों के सा थे गद्य-गीत 
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दिये हैं | विषाद श्न गीतें| का प्राण है। ये एक ऐसी प्रवोक्षां-रत नारी के उद्गार है 
जिसका मन एक ही क्षण में किसी का हो गया और जिसको फिर वह न था सकी। 
श्रौर विवशतावश जिसने सुदूर लोक की यात्रा का सकल्प कर लिया। ये गीत 
व्यग्जना-प्रधान है। नोखेलाल शर्मा की 'मणिमाला?” में कहीं भक्ति है, कहीं वेराग्य, 
कहीं उन्माद है, कहीं पुलक, कहीं केवल श्रपनी अनुभूतियों का चित्रण | भावों का 
वैचित्र्य बड़ा आनन्ददायी है | श्रमिव्यक्ति बड़ी स्पष्ट श्रौर कहीं-कहीं हृदयग्राह्दी है | 
जगदीश भा 'विमल? की 'तरगिणी? में भी ये ही भाव श्रौर विचार हैं। विदा भागव 
की '्रद्धाज्अलि में गद्य-गीत की टेकनिक का चरम विकास है। छोटे-छोटे गीतों में 
गम्भीर भाव भरे पड़े हैं | दिनेशनन्दिनी ने जो चमत्कार अरबी-फारसी के शर्ब्दों द्वारा 
उत्पन्न किया है वह उसने सस्कृत-शब्दावली से उत्पन्न किया है | इसका कारण है 
उसके गीर्तों में पविन्न आ्राध्यात्मिक प्रेम की व्यजञ्ञना | यूकक्‍त्यात्मक शैली में ऐसे गद्य- 
गीत कम ही लिखे गए हैं | शक्ुन्तला कुमारी 'रेगु' की “उन्म्रुक्ति? में आध्यात्मिक प्रेम के 
उदगार व्यक्त हुए हैं | बड़ी पवित्र और उच्च अ्रनुभूति से ये गीत रड्जित हैं | शेली पर 
दिनेशनन्दिनी की पूरी-पूरी छाया है। स्नेहलता शर्मा का 'विषाद? क्शोर-प्रम की भाव- 
नाश्रों से पूर्ण है | सहसा मिलकर बिछुड़ जाने वाले और समाज की मर्यादा के कारण न 
मिल सकने वाले प्रेमी के प्रति व्यक्त किये गए. ये उद्गार करुण तो हैं ही, बड़े स्वाभाविक 
अर कसक-मभरे भी हैं | देवदूत “विद्यार्थी के 'तूणीर' और 'कुमार हृदय का उच्छवास' 
में प्रेम, सेवा और त्याग की भावनाएँ हैँ | वियोगी हरि की विचार-धारा और शैली को 
आत्मसात्‌ करके चलने वाले ये एक-मान्न लेखक हैं | राष्ट्र-प्रेम और विश्व-बन्धुत्व इनके 
गीतों का लक्ष्य है | कनकमल श्रग्रवाल के 'उद्गार! समाज और राष्ट्र की श्रधोगति का 
चित्रण करते हैं झ्रौर उनमें विद्रोह की आग है । देवीदयालु हुबे के 'जाणशत स्वप्न! में 
युग की राष्ट्रीय समस्याश्रों का चित्रण है | बलिदान श्रोर उत्साह इन गीतों का प्राण है। 
हरिभाऊ उपाध्याय के 'बुदबुद” और मनन” में गाधीजी की विचार-धारा का श्रनुकरण 
है और आध्यात्मिक चिन्तन की प्रधानता है । नैतिक जीवन के लिए उनके विचार 
निस्सन्देह उपयोगी हैं | देवशर्मा अमय? का 'तरगित द्वृदय” भी इसी कोटि का दे । 
गाधीजी की राष्ट्रीयता के साथ उनमें गम्भीर दाशनिकता और श्राध्यात्मिकता का पुट 
है| विचारों में मौलिकता है| भाव-गाम्भीय की दृष्टि से इनकी रचना बहुत ऊँची है । 
समाज और राष्ट्र की ग्रघोगति पर तथा मनुष्य की क्षुद्रता पर करारे व्यग्य भी हैं | 
आनन्द मिन्नु सरस्वती का सपना” अपनी सती-साध्वी पत्नी के स्वर्गवास पर लिखा 
गया है, जिसमें श्राय महिला के सभी गुण हैं। २५-२६ वर्ष तक साथ रहने वाली पत्नी 
के वियोग में लेखक का छ्वृदय टूक-हूक हो गया है । दाम्पत्य-प्रेम का महत्त्व प्रतिपादन 
करने के साथ ही देश ओर धम की चिन्ता तथा समाज की बुराई के उन्मूलन की ओर 
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भी लेखक का ध्यान है। यद्यपि विषय 'उदश्रान्त-प्रेम' की शली वाला है, पर लेखक 
की जागरूकता ने उसे प्रलाप होने से बचा लिया है। इन्दावनलाल वर्मा की हृदय 
की हिलोर” श्राचाय चतुरसेन शास्त्री की वार्तालाप और स्वगत-कथन की शैली में 
लिखी प्रेम-भावनापूर्ण पुस्तक है, जिसमे मिलन-विछोह की अनेक दशाओं के चित्र हैं । 
रामनारायणसिंद ने “मिलन पथ पर! में कोकिला, चकोरी, मयूरी, सरिता, ऊपा, 
चिन्ता, ज्वाला, छाया, माया आदि को सम्बोधित करके उनको गतिविधि का चित्राकन 
किया है और अनेक प्रकार की जिन्नासाएँ की है। सभी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने 
वाली वस्तुएँ ली गई हैं श्र इसीलिए पुस्तक का नाम 'मिलन पथ पर! रखा गया 
है। रघुवर नारायणसिंह की हृदय तरंग' में ब्रह्म-जीव, प्रेम-विरह, श्राशा-निराशा, 
जीवन-मृत्यु श्रादि पर विचार-परक रचनाएँ हैं, जिनमें मुक्त छुन्द की शेली श्रपनाई 
गई है। मदावीर प्रसाद दाधीचि की 'वीवन तरग! में नारी के सौन्दर्य और श्राकपंण 
के प्रति कवि के उदगार हैं | सौन्दर्य श्रीर योवन की दत्ति का विश्लेषण भी श्रच्छा 
हुआ है। कहीं-कहीं श्यगार का आभास हो गया है श्रीर कहीं-कहीं जीवन-जगत्‌ 
की समस्या पर विचार किया गया है | मद्दावीर शरण श्रग्वाल के गुरुदेव” में रवीन्दर 
की शैली पर श्ररविन्द की विचार-घारा से प्रभावित रचनाएँ हैँ। मोहनलाल 
महतो 'वियोगी' ने 'वन्दनवार” में विभिन्न विपयों पर विचार प्रधान गद्य-काव्य लिखे 
हैं, जिनमें मानवीय सवेदनाओं पर विशेष दृष्टि रखी गई है। व्योद्दार राजेन्द्रसिंद के 
'मीन के स्वर! में जड़-चेतन के भेद को मिठाकर लेखक ने वातालाप शली के छोटे- 
छोटे गीतों में गम्भीर सत्यो की व्यञ्जना की है| यद्द हिन्दी में एकदम नवा प्रयोग है 
अर खलील जिम्रान से इसकी प्रेरणा मिली है । जेसे शीपक है लक्ष्य की सिद्धि! 
श्र गद्य-गीत है--“बाण ने धनुप से कह्दा--ठुम इतनी निर्दंयता से हमें दूर वयो 
पक देते हो?! घनुप ने कह्ा--'जिससे ठुम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओ |? ?? 
भ्री दरिमोहन लाल वर्मा की 'भारत-भक्ति? में स्वृतम्त्र भारत वी स्थिति, राष्ट्रीय पर्व 
झौर राष्ट्र-निर्माता गाधी, सुमाप, पटेल श्रादि पर राए्ट्र-प्रेममय उद्गार है | 
जिन लेखकों की रचनाएँ श्रप्रकाशित हूँ उनमें श्री बेकुएठनाथ मेह्रोत्रा वी 
'ऊँचे-नीचे! पुस्तक, तेजनारायण काक के “निर्भर श्रोर पापाण” तथा व्योद्दार राजेन्द्र- 
सिंट के 'मौन के स्वर' की कोटि की हे: जिसमें श्रन्यो क्ति के श्राधार पर वातालाप शैली 
पर जीवनोपपोगी बातें कहदी गई हैँ। श्रीमती कान्ति त्रिपाठी की 'जीवन दीप? स्चना 
में पुरुष के प्रति बेंसे उदगार व्यक्त हुए हे जेसे श्री विश्वम्भर 'मानव?, रजनीश और 
शिवचन्द्र नागर को रचनाओं में नारी के पति हुए हैं। भाव-भंगी भी वही | पत्न- 
पत्तरिफारों में प्रकाशित रचनाओं में थी देवीलाल समर और श्रीमती दिनेशनन्दिनी 
के उच्चक्षोटि के गय्यग्गीत विशेष रूप मे मिलते है। इन दोनों में ग्नुभूृति वी तीतता, 
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कल्पना की उड़ान और कला की पूणता मिलती है | (हस? की फाइलों में इनके श्रनेक 
गीत हैं। 'वीणा”, 'सुधा? तथा 'कमंबीर! की सन्‌ १६३० से सन्‌ १६३५-३६ तक की 
फाइलें देखने पर कितने ही ऐसे लेखकों द्वारा लिखे गद्यगगीत भी मिलते हैं, जिन्होंने 
पीछे चलकर इस धारा को बिलकुल छोड़ दिया | उदाहरण के लिए सवश्री विनोद- 
शकर व्यास, प्रभाकर माचवे, कालीप्रसाद 'विरददी?, निर्मला मित्रा, जनार्दन राय नागर, 
सत्यवती मल्लिक, सूयनाथ तकरू, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, विश्वेश्वर प्रसाद 
कोइराला, सुन्दरलाल शमो, रामसिंह, सिद्धराज ढड्डा, शीला भल्‍ला, गिरघारीलाल 
डागर, मुन्शीराम शर्मा 'सोम', कुँवर जितेन्द्र सिंह, मुरलीधर दीक्षित, गिरिजा कुमार 
माथुर, नेमिचन्द्र जेन आदि के गद्य-काव्य इन पर्नों में मिलेंगे | वह युग ही जैसे गय- 
काव्य का था ! 


परिशि्ट- २ 
कुछ पत्र 


प्रिय श्री कमलेश जी, 

आपका ३१-७-५१ का पत्र मिला। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे उनके उत्तर, 
शोढ़ा समय निकालकर, संक्षेप में नीचे देता हँ--- 

१ गद्य-काव्य लिखने की रवय भाव-स्फूर्ति हुई। जब पहला गद्य-काब्य 
पतरगिणी' नाम का लिखा था; तब रवीन्द्र की गीताञ्ञलि! का नाम भी मेने नहीं 
सुना था। न बंगला से परिचय था, श्रीर न तब 'गीताज्ञलि! का हिन्दी-अनुबाद ही 
हुआ था | 

२, मुझे ठीक स्मरण नहीं कि 'तरगिणी” लिखने के पूर्व गद्य-काव्य की और 
क्या रचनाएँ थीं। इतना ही याद आता है कि द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्न के 
समापति प० गोविन्द नारायण मिश्र के भाषण का एक अ्श मेने पटा था, जिसकी 
शैली 'कादम्बरी' की शैली से मिलती थी। उसका अनुकरण अवश्य मेंने तरंगिणीः 
# किया था। शायद उसी समय अ्रथवा उससे कुछ पीछे श्री चत्॒रसेन शास्त्री की 
एक पुस्तक, सम्भवतः 'श्रन्तस्तल!, निकली थी। मुझे रायकृप्णुदास गद्य-काव्यकारों 
मे सबसे अ्रधिक भिय हैं | 

३. गद्य-काव्य की परिमाषा मेरी दृष्टि में वही है, जो पद्च-काव्य की है। में 
दोनों में कोई श्रन्तर नहीं देखता हूं। छुन्द में रसात्मक भाषों को बॉचा जाय या 
स्वच्छुन्द रहने दिया जाय, कोई अन्तर नहीं पड़ता । हों, संगीत अपने स्वरूप में दोनो 
ही प्रकारों में रहना चाहिए । 

गय-काव्य लिखते समय मेने स्वभावतः रसानुभव किया । 


पद्म में में उन भावो को उतने श्रधिक विकसित रूप मे कदाखित्त्‌ नहीं रख 
सकता था। 
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१. कुछ प्रतिष्ठित लेखकों के इन पर्न्‍्ों से गश्च-फाज्य-विययक विभिन्‍न समस्याध्ों पर 
व्यापक प्रकार पढ़ता है । 
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३०८८ हिन्दी-गद्य-काव्य 


४. 'श्रन्तनाद” और “श्रद्धा कण? के श्रतिरिक्त मेने 'तरंगिणी!, भावना! और 
“प्राथना? नाम की पुस्तक लिखी है | 
आशा है, श्रापको इन सत्तिप्त उत्तरों से सन्‍्तोष हो जायगा । 


| आपका 
हरिजन निवास वियोगी हरि 
किंग्सवे, दिल्‍ली ६ ८ अगस्त ५१ 


प्रियवर “कमलेश' जी, 

गाँव से श्राज ही लोटा हूँ, इसलिए उत्तर कुछ विलम्ब से दे रहा हूँ । 

में बगला नाम-मात्र की जानता हूँ। जिन दिनों वे लेख लिखे थे, विलकुल 
नहीं जानता था। वे लेख सन्‌ १६२१ से १६२६ तक लिखे गए थे। मन में एक 
उमग उठी--या खब्त कहिये, श्रोर मैंने उन्हें लिखा । 

मुभसे पहले बनारस के राय कृष्णुदास ने साधना” लिखी थी। उनके पहले 
श्रोर किसी ने लिखा था या नहीं, मुझे नहीं मालूम | राय साहब बहुत करके टेगोर की 
गीताञलि' से प्रमावित हुए थे। मेरी सम्मति में गद्य काव्य या पद्य-काव्य वही है 
जिसमें काव्य हो--कवित्व । 

पद्य-काव्य गाया या गुनगुनाया भी जा सकता है, गद्य काव्य हृदय को उल्ल- 
सित करने श्रौर कल्पना-जगत्‌ में पर उड़ाने की बात है। और कोई श्रन्तर नहीं जान 
पड़ता | उन्हीं दिनों श्री माखनलाल जी चतुर्वेदी ने गद्य-काव्यात्मक कई निबन्ध 
लिखे | वे सब पढने, मनन करने और श्रानन्दानुभूति की पात्रता रखते हैं। उनको 
अवश्य पढिये। मेरी समर में गद्य-काव्य के रचयिताओ्ं में वे सवश्रेष्ठ हैं । 

मेरे वे लेख इस समय मेरे सामने नहीं हैं, 'छदय की हिलोर! नाम की एक 
पुस्तक में २०-२२ वर्ष हुए यहीं से छुपे थे | मिलने पर मिजवा दूँगा | 

भाँसी स्नेही 
दिनाक ३१-३-१६५२ | वन्दावनलाल घर्मा 
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प्रिय कमलेश जी, 

कृपा पत्र मिला | देरी के लिए ज्ञमा कीजियेगा | 'श्रमित पथिक' का दूसरा 
सस्करण लाला रामनारायणलाल चुकसेलर, इलाहाबाद के यहाँ से अ्रभी निकला है | 
आप उसे श्रवश्य पढिये। मेरे पास अ्रभी उसकी प्रति नहीं है, अन्यथा में श्रवश्य 
भेज देता | परन्तु उसका नवीन सस्करण पढियेगा। आपके प्रश्नी का उत्तर निम्न 
प्रकार से है-- 

१ हिन्दी-गद्य-काव्य-घारा बंगला पर भी श्राश्रित है श्रोर ससकृृत पर भी | जो 
गद्य काव्य स्वानुभूति-निरूपक हैं वे श्रधिकतर रवि बाबू के अनुसार लिखे गए हैं । 

२, हिन्दी-गद्य-काव्य के सर्वप्रथम लेखक का मुझे पता नहीं, परन्तु पं० 
माखनलाल चतुर्वेदी पुराने श्रीर प्रीह लेखकों मे हे | कदाचित्‌ उन्होने ही पहले-पहल 
लिखा हो । 

३ पद में छून्‍्दों का बढ़ा झंफट है इसलिए लोग गद्य-काव्य लिखते है । मेने 
भी इसीलिए गद्य-काव्य लिखा है | 

४ में ठीक-टीक नहीं कद सकता कि मुझे गद्य-काव्य लिखने की प्रेरणा कहाँ 
से मिली । 

५ परिभाषा देना सरल नहीं है। मेरी समझ में कल्पना-प्रधान आलेख, जिसमे 
राग-तत्त्त मिश्रित हो और बुद्धि-तत्र नितान्‍्त श्रप्रधान हो उसे गद्य-काव्य कहंगे | 

६. भ्रमित प॒थिका का सकेत ऊपर दिया जा चुका है। श्रन्य कृतियोँ अ्रभी 
पुस्तक के रूप में नहीं छपी हैं । 


विनीत 
बी० एन० एस० डी० कॉलेज, सद्गुरुशरणा 'प्रवस्थी/ 


कानपुर | 
ता० २६ दिसम्बर, १६५१ | 


प्रिय कमलेश जो, 


७६-५१ का शआापका पत्र मुझे यहाँ दिल्‍ली से लीटने पर मिला। श्राप 
प्रश्नो का उत्तर ऋ्मबद्ध रूप से नीचे दे रहा हैं | 

१. गद्य-काव्य का लिखना वाल्य-काल से ही प्रारम्भ हृश्मा | मुझे ऐसा जान 
पढ़ता हैं कि इसकी प्रेरणा मुझे पूर्ठ जन्म के संस्कारों से मिली। गद्य काच्य से अ्रधिक 
मैने कविताएँ लिखी थीं | 
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२ जहाँ तक मेंरे जीवन से सम्बन्ध है, में इसका विकास स्वतन्त्र मानता हूँ | 
हिन्दी लेखन तथा सम्पादन में काफी परिष्कृत हो जाने पर मैंने 'गीताजलि' का श्रग्नेजी 
अनुवाद पढा था, कारण में बगला अमी तक नहीं पढ सका हैँ । 

३ मेरे गद्य-काव्य जहाँ-तहाँ पत्नों में प्रकाशित हैं | वे १५-२० से श्रधिक न 
हंगे | लगभग पाँच सो गद्य-काव्य और एक हजार कविताओं को भैने एक दिन श्रना- 
यास ही जला दिया | मन की मौज ऐसी द्टी थी | 

है । 

५ मुझे स्मरण नहीं, मुझे कौन-कौन ओर किस-किस के गद्य-काब्य पसन्द 
आए, पर जीवन के तारुणय में भी चतुरसेनजी के कुछ गद्य-गीत पसन्द श्राए थे | यह 
१६२० के लगभग की बात है। 

६ जहाँ तक मुझे स्मरण है चतुरसेन जी ने इसका प्रारम्म किया था। 
सम्मवतः रायकृष्णदास जी भी उस समय लिख रहे थे | कम-से-कम इन दोनों के गद्य- 
गीत प्रकाशित होते थे | में भी उन दिनों लिखता था, पर अपने गद्य-गीर्तों के प्रका- 
शन से मुझे बड़ी घुणा थी श्रौर इसलिए वे श्रप्रकाशित ही रहे | 


| के 
पटना अग्रापका 
१८ ६-५१ नन्‍दकिशोर तियारी 


प्रिय कमलेश जी, 

आपका क्ृपापत्र मिला। मराटी-गयद्य-काव्य की परम्परा रविबाबू की गीता- 
उजलि? के प्रकाशन से प्रारम्भ होती है, यह में आपको लिख चुका हूँ। मराठी 
साहित्य के इतिहासकार कोरानने की प्रिया विरह! में भी गद्य-काव्य की भकलक पाते 
हैं | इसका प्रकाशन सन्‌ १६१२ में हुआ था, पर प्रिया विरह? ने मराठी साहित्य- 
जगत्‌ पर कोई छाप नहीं डाली | मैने मराठी के परिइतों से जब “प्रिया विरह! की 
चर्चा की और उसकी एक प्रति माँगी तो उन्हें श्रचरज ही हुआ | वे इस लेखक को 
जानते भी नहीं | श्रतणव रवियाबू की 'गीताञ्जलि' जब प्रकाशित हुई तभी उसके श्रनु- 
करण पर कुछ गद्य-काव्य लिखे गए. | विदर्भ के श्री बलवन्त गणेश खापडें ने 'सर्व- 
स्वार्ची गद्यगाणी? नामक गद्य-काव्य-कृति सन्‌ १६२५ में प्रकाशित की | इसे मराठी 
की प्रथम गद्य काव्य-रचना कहा जा सकता दै [| इन्दौर के श्यामसुन्दर की 'भावना- 
तरग”? (१६३४), श्री शकर साठे की 'पदती? (१६३४), कोल्द्वापुर के कॉदलगाँवकर 
की लहर! (१६३५) ओर 'दृदय-भाव?, श्रौध के 'शशाक? की “'मरीचिका? (१६३६) 
और “वर्तिका! (१६३८) तथा नागपुर के क्रान्तिकुमार बुघे की 'हिससेक” (१६५०) 
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मराठी की गद्य-काव्य की रचनाएँ हैं | मराठी साहित्य में गद्य काव्य का अधिक प्रच- 
लग नहीं है | मुक्त छुन्द की कविता तथा भाव-कथा की ओर अ्रधिक सम्मान होने 
से गद्य-काव्य पनप नहीं सका | जिसमें गद्य-काव्य लिखने की प्रतिभा है वह मुक्त छुम्द 
में कविता लिखता है या भाव-कथा | 'शशाक! के दही गद्य-काब्यों का थोढ़ा-बहुत 
सम्मान है। हिन्दी में गद्य-काव्य की घारा बहुत पुष्ट शोर मधुर है। दिनेशनन्दिनी 
डालमिया के 'मोक्तिक माल! का मराठी में अनुवाद हो चुका है। श्राशा है, इस 


टिप्पणी से श्रापका काम चल जायगा। मराठी में गद्य-काव्य का श्राशाजनक मविष्य 
नहीं है | 


योग्य काय लिखते रहे | 


आपका 
धमपेठ , नागपुर बिनयमोहन शर्मा 
ता० ६-६-१६४१ नागपुर यूनिवर्सिटी 


प्रिय कमलेश जी, 

श्रापका पत्र मिला। में उत्तर देने में बढ़ा श्रालसी हैँ, फिर भी श्रापकी, 
'भश्रीसिस”! का खयाल करके उत्तर देना ही पड़ा | 

विशेष १६१६ ४० से १६२६ ६० तक में कविता और गद्य-काव्य ही लिखता 
था । चाँद, सुधा, माधुरी, सरोज श्रीर मतवाला में मेरे गद्य-काव्य प्रकाशित्त हुए श्रे-- 
२६ १० से २८ तक की फाइलो में मिलेंगे । 

मेने न तो व्याकरण का श्रष्ययन किया और न कोई 'ऐकेडिमिक' शिक्षा ही 
प्राप्त कर सका | लिखने की प्रेरणा मिली श्रीर लिखता रहा | १७ वष दी श्रवस्था से 
लिखना श्रास्म्म किया था इस समय ४६ वर्ष का हूँ। मेने श्रपनी रचनाश्रों मे कमी 
किसी नियम का पालन नहीं किया । बगला भाषा मे नहीं जानता इसलिए उसका 
कोई भी प्रभाव मेरी स्वना पर नहीं है । 

प्रवत्तक फोन है १ यह तो मेने कभी निश्चित नहीं किया है। हों, प्रखादजी ही 
सम्मवतः पहले होगे, क्योंकि उनका रचना-काल १६११ ६० है श्रौर उनकी पहली 
कहानी ग्राम! 'इन्दु'! में छुपी थी। यह कहानी भी एक गग्य-काव्य का रूप है | 

मेरी कट्टानियों को प्रेमचन्द जी गद्य काव्य हो जानते ये (देखिए 'दिन-रात्ता 
प्रेमचन्द्‌ की जीवनी में) 

प्रसादजी ने राय कूृष्णुदास की मित्रता के कारण गद्यन्क्राव्य लिखना छोड़ 
दिया था (देखिए-प्रसाद के जीवनी--'दिन-रातो) | उन दिना उनकी साधना! 
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तैयार हो रही थी ।''* मेरे प्रकाशित गद्य-काव्य आदि श्राप चाह तो टाइप कराकर 
भेज दूँगा । 


भेलू पुर, वनारस श्रापका 
११-३-४२ घिनोद शंकर व्यास 


'प्रियवर कमलेश, 

सधन्यवाद वन्दे० | १२१२ का पत्र जब्र यहाँ पहुँचा, तब में इन्दौर--देवास 
गया हुझ्ा था । वहाँ से श्रभी-अ्रमी लोटा हूँ । श्रापका यह पत्रोत्तर कुछ लम्बा होता 
एव दूसरे जरूरी कार्मों से श्रवकाश पाकर लिखने बैठा हूँ। 


गद्य-काव्य हिन्दी की स्वतन्त्र धारा है या बँगला से प्रभावित, श्रधिक ऐति- 
हासिक खोज एवं श्रध्ययन के बाद ही इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर दिया जा सकता 
हे, परन्तु ऊपरी तौर पर जो-कुछ भी ज्ञात है उससे यही मानना पड़ता है कि हिन्दी 
में गद्य काव्य का प्रारम्म प्रधानतया बगला से प्रभावित होकर ही हुआ | यह सत्य है 
कि एक बार प्रारम्म होकर हिन्दी में गद्य-काव्य ने ग्रपना सवंथा स्वतन्त्र रूप धारण 
किया, जेसे चतुरसेन शास्त्री के गद्य काव्य, फिर भी इस बात से इन्कार करना 
कठिन है कि इस शैली या प्रहृत्ति-विशेष का हिन्दी में प्रारम्भ बंगला, विशेषतया 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताञ्जलि' की प्रेरणा से ही हुआ था | 

गद्य-काव्य का प्रथम हिन्दी-लेखक--इस सम्बन्ध में अधिक खोज के बिना कोई 
निर्णय या नाम नहीं लिख सकता। वियोगी हरि, राय क्ृष्णदास या चतुरसेन शास्त्री 
में तिथि-क्रम से सवप्रथम किसका नाम शञ्राना चाहिए यह निश्चित करना होगा। 
यह भी सम्भव है कि इनसे पहले भी कोई अब श्रशात लेखक भी गद्य काव्यकार रहा 
हो | इस सम्बन्ध में २०वीं सदी के प्रारम्भिक्र बीस वर्षो के मासिक पत्रों की देख-भाल 
अ्रावश्यक होगी | 

मेरे गद्य-करा््यों का प्रारम्म जुलाई, १६२८ के लगभग हुश्रा । वीणा” का 
प्रकाशन तब प्रारम्भ हुआ | भावनापूण काव्यमय भाव हृदय में उठते थे और उनको 
व्यक्त करने के लिए आवश्यक छुन्दोगति या लय का श्रमाव ही था एव वे गद्य में ही 
व्यक्त किये गए | श्रग्नेजी-काव्य के साथ ही इन प्रारम्मिक दिनों में जिस काव्य ने मेरी 
भावनाओं की उभारा वह था प्रसाद! का श्राप? । 

गद्य-काव्य की परिभाषा, पद्म से उसका अन्तर | गद्य-काव्य की परिभाषा 
करना कठिन है । वे सारे काव्यमय भाव छुन्दोवद्ध नहीं और जिनमें काव्य या सगीत 
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की गति श्रीर लय नहीं हो उन्हें गद्य-काव्य की परिभाषा में लिय। 
हो, कहानी या नाक गद्य-काव्य की भाषा या शली में लिखे जा: फंसी 
प्रकार उस परिभाषा के अन्तर्गत न गिने जा सकते | इस प्रकार भाषा एवं विषय 
के ही श्राधार पर छुन्दोवद्ध या गतिलय में न जकड़े गए. काव्यमय भावोदगार या 
वर्णुनो को ही गद्य-काव्य कद जा सकता है। हाँ, गद्य में लिखे जाने के कारण गद्य 
के विभिन्‍न नियर्मो का पालन उनमें किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु ये नियम 
बहुत ही थोड़े एव साधारण गद्य-सम्बन्धी नियमों से विभिन्‍न नहीं होते। वस्तु- 
विन्यास-सम्बन्धी नियम गद्य-काव्य या प्म-काच्य में समान रूप से पाले जाते हैं | 
शैली, चमत्कार, वस्तु-विवेचना, आदि बाते में गद्य के स्वरूप में होते हुए भी ये 
काव्य पद्म-कराव्य से किसी प्रकार मिन्‍न नहीं हो सकते | 

मेरी गद्मन-काव्य की कृतियाँ प्रघानतया दो दी ह--जीवन धूलि' (जो पहले 
प्रकाशित 'ब्रिखरे फूल! सरस्वती प्रेस, बनारस का सशोधित पंबद्धित संस्करण है) श्रोर 
शेप स्पृतियाँ? | 'जीवन-धूलि? की प्रति पातल द्वारा भेजी है। साथमें दूसरे प्रकाशित 
लेख-संग्रह 'जीवन-कण” की प्रति भी भेजी है। शेली-विकास का ठीक श्रध्ययन कर 
सकने के लिए 'जीवन-घूलि' के लेखों के नीचे लेखन-काल भी अंकित कर दिया है| 
शेप स्मृतियों ? का तीसरा संस्करण अब छुपकर तैयार हुआ है| प्रतियाँ श्रभी प्राप्त 
नहीं हुई हैं | प्राप्त होने पर श्रापको भेजी जायँगी | 

सत्षिति जीवन-परिचय पुस्तकी के साथ मिजवाया जा रहा है | 

इस विपय में विस्तृत विचार, सुझाव, निर्देश तथा आवश्यक बाते ; 

गद्य-काव्य लिखने का प्रयत्न किया है, उनकी विवेचना करके उनकी समी- 
चीनी की सोची नहों। पुनः लिखते समय जो भी भाव उठते हूँ वे लिख देता हूँ । 
बाद में उन्हें खरादते या संवारते समय भी उनकी सुन्दरता या चमत्कार के लिए जो 
सूभता है पैसे उन्हें ठीक कर देता हैँ, इस सम्बन्ध में कोई नियम या कोई बातें मे 
अपने सामने नहीं रखता हूँ । हाँ, अपने इन काव्यो के प्रारम्भ एवं श्रन्त को सुन्दर 
बनाने की झोर अवश्य विशेष ध्यान दिया जाता है| 

गद्य-काव्य में प्रधान बातें विशेषतया भाषा, शैली एवं भाव होते है। उनको 
ठीक त्तरह से सैंचारने के लिए गहरी श्रनुभूति, भाषा पर पूण अधिकार एव शब्द- 
कोशल श्रावश्यरु होता है । इनके लिए कोई सुकाव-निर्देश या नियम नहीं बनाए 
जा सकते । इस प्रकार की रचनाश्रों की श्रोर जिनका फुक्काव हो उन्हें चाहिए ऊ#ि दे 
अपनी दचि वाले लेखफ की कृतियों को बारम्वार पढ़ें, सग्भवतः क्‍्ण्वस्थ तक कर ले | 
यदि उस लेखक मे कुछ भी प्रतिमा एवं श्रनुभूति होगी तो इस प्रकार पढने से उसकी 
भावनाएँ जागृत दोवार वे पध्वश्य ही उपयुक्त स्वरूप ग्रहण करगी और उसकी अपनो 
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निजी शैली आप ही बन जायगी | श्रपनी श्रनुभूति को उत्तेजित करने एवं भावनाश्रों 
को जगाने के लिए उपयुक्त काव्य का पठन भी लाभप्रद हो सकता है | 

विषय की नूतनता, शैली का श्रनूठापन एवं भार्वों की ताजगी ही गद्य-काव्य 
को महत्त्व दे सकते हैं। इनके बिना गद्य-काव्य सुन्दर होते हुए भी श्रमरत्व नहीं पा 
सकते | श्राजकल निरन्तर लिखे जाने वाले गद्य कार्व्यों के विष्मृत होकर निःशेष 
होने का एक-मात्र रहस्य यही है । 

सोच-साचकर यदि लिखने बे तो सम्भवत इन प्रश्नों पर बहुत-कुछ लिख 
डालू गा, परन्तु वह तो श्रपेक्षित नहीं जान पड़ा | स्वत: जो सूक्रा वह लिख डाला । 
उसे बना-संवारकर लिखने का भी यत्न नहीं किया । 

मेरे इन उत्तरों से कहाँ तक श्रापका उद्देश्य पुरा हो सकेगा यह कहना कठिन 
है | साधारणतया पूछे गए, प्रश्नों के उत्तर देने का मैंने प्रयत्न किया है । 


रघुबीर निवास भवदीय 
सीतामऊ (मालवा) रघुबीरासह 
२६-१२०४ १ 
प्रिय भाई कमलेशजी, 


शआ्रापका तारीख १६-८-४१ का पत्र यथासमय मिल गया था। श्रापके पुछे 
हुए प्रश्नों का उत्तर सक्तित रूप में नीचे दे रहा हूँ : 

मैंने सन्‌ १६३३ ४० से लिखना प्रारम्भ किया | उस समय में जयपुर कॉलेज 
में इण्टरमीडियेट में पढ़ता था । प्रो० रामकृष्णजी शुक्ल 'शिलीमुख” ने पढने के साथ- 
साथ लिखने की श्रोर भी रुचि पेदा की | उस वक्‍त कुछ सामाजिक और साहित्यिक 
लेख द्वी श्रधिकतर लिखे | पर दो-एक गद्य काव्य भी लिखे गए थे, जो “माधुरी”, 'जाग- 
रण? श्र 'हस” में प्रकाशित हुए थे। १६३४ ६० में में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
चला गया और वहाँ बी० ए० में पढ़ता था| वहाँ स्व० प्रेमचन्दजी के विशेष सम्पक 
में श्राने का सौभाग्य मिला | उन्होंने हंस! में मेरे जो दो-एक गद्य-काव्य छापे थे, 
उनकी प्रशसा कर मुझे उत्साहित किया। भी प्रेमचन्दजी से मिली हुई प्रेरणा ने मुझे 
सचमुच बहुत उत्साहित किया श्रौर इसीका परिणाम था कि सन्‌ १६३४, २५४ ओर 
३६ में मैंने गद्य काव्य लिखने की श्रोर बहुत रुचि रखी और काफी गद्य-काव्य लिखे, 
जिनमें से श्रधिकांश तो 'हस? में ही छुपे हैं। 'बेदना? में सम्नहीत गद्य-काव्य श्रधिक- 
तया उसी जमाने के हैं। 'वेदना” के प्रकाशन के लिए भी भरी प्रेमचन्दजी की प्रेरणा 
थी | पर दुर्भाग्य से उसके प्रकाशन के पहले ही उनका स्वर्गंवास हो गया । 
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मुझे ठीक याद नहीं कि गद्य-काव्य लिखने की मूल +रणा मुझे केसे हुए । 
ऐसा याद पड़ता है कि पत्न-पत्रिकाओं में उन दिनो जो गद्य-काव्य निवल रहे थे, 
उनको पढ़कर उस शैली की श्रोर मुंकाव हुश्आा ओऔरोर मेरे हुदय को अ्रनुभूतियों ने 
ग्रपनी श्रभिव्यक्ति के लिए उस माध्यम को श्रपना छिया। पद्य वी और वभी मेरा 
मुकाव हुआ्रा ही नहीं हुआ | भूले-मठके एकाघ पद् मय कविता शायद की होगी, ऐसा 
कुछ-कुछ स्मरण होता दे । में उन दिनों वनारस में था ओर वहीं गद्य-काव्य लिखने 
की प्रवृत्ति शुरू हुई | इसलिए बंगला के गद्य-काब्य की मुझ पर कीच प्रत्यक्ष छाप नहीं 
पढ़ी, परन्तु रवीन्द्रनाथ की पुस्तके श्रंग्रेजी में मेने डन दिनो कफी पढ़ी थीं और 
उन्होंने गद्य-काव्य की मेरी प्रेरणा श्रोर प्रचृत्तियां को पुष्ट किया था | ह्वाल्ट हिटमेन को 
'लीव्न आफ ग्रास” नामक पुस्तक भी उसी जमाने में देखी थी। उस शेली को में 
विशेष नहीं श्रपना सका । उन दिनो में हिन्दी में श्री रायकृप्णु दास, वियोगी हरिजी 
श्रौर शान्ति प्रसादजी वर्मा बगेरा के गद्य-काब्य निकला करते थे शझ्रोर भे गद्य-काध्य 
कहीं भी बिना पढे नहीं छोड़ता था। इन लेखकी की शेली का अ्रसर मुझ पर आया 
हो तो कोई ताज्जुब नहीं | भावों में रवीन्द्रनाथ से भी मेने काफी प्रेरणा पाई है । 

गद्य-काव्य की शैली मुझे भावाभिव्यक्ति के क्षेत्र मे पद्य-काव्य से ग्रधिक रोचक 
आर प्रभावशालिनी लगी है, जितनी लेखक की दृष्टि से, उतनी ही पाठकों की दृष्टि से 
मभी। मेने गद्य-काव्य इसलिए नहीं लिखे कि उसमें विशेप सुविधा थी | गद्य-काध्य 
की शैली में अ्रपनी एक विशेषता है। पद्म में छन्द श्रीर रीति के नियमों की जो 
कठोरता श्रीर कृन्िमता श्रा जाती है, उससे गद्य-काव्य मुक्त रहता है। साधारण दृष्टि 
से ही मने यह बात कही है, वरना पद्य में भो ऐसे उदाहरणो की कमी नहीं है जिनमें 
कोमल भाव प्रचुर मात्रा में न हों। गयद्य-काव्य जहाँ एक ओर पद्च के रीति-सकोच से 
मुक्त होने के कारण उससे भिन्न है, उसी प्रकार वह साधारण गद्य से भी भिन्न है| वह 
गद्य की तरह मुक्त दे, परन्तु काच्य की तरह कोमल श्रीर भावपूर्ण | किसी-किसी ने गद्य- 
काव्य कीपरिमापा भावपूर्ण गद्य में की है | परन्तु में इसे गद्य-काव्य की सम्पूर्ण व्याख्या 
नदी मानता । भाव तो सत्र ही है। उसके बिना सादित्य सृष्टि सम्भव ही नहीं है । 
शली में मिन्नता द्ोती हे ग्रोर वह मिन्नता श्रभिव्यक्ति फे रूप-भेट पर आधारित होती 
है। मेने ऐसे गद्य-काय्य पढे हैं। मेरी 'चेदना? में भी बुछठ ऐसी पंक्तियों जिनमें 
भार्वों की ऐसी श्रभिव्यक्ति हुई है जो दूसरी शेली में उतनी प्रभावशालिनी शायद 
नद्दोे। 

मभ॑ मनुष्प जीवन की मनोवेशानिक यृक्ट्मताश्े में हमेशा गहरी दिलचरपी 
सपना काया हूँ। मेरे लिसने मे भी इसका ख्रसर आये बिना नहीं रहा | अपने गद्य- 
काच्यों में भी मेंने मनाप्-ह्ेदुय की भा््माशों के मनोगैज्ञानिक भिश्लेपण और 


भर 
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विवेचन को सामने रखा है । गद्य काव्य हो, श्रथवा कोई श्रन्य शेली हो, मेंने साहित्य 
को कभी साधारण मनोरज्जन की वस्तु नहीं माना है। जीवन की गम्भीर ओर 
मार्मिक प्रेरणा को मैंने हमेशा साहित्य का प्राण माना है। 'विेदना' में मेने प्रकृति 
के अमिराम चित्रों को अपनी कल्पनाओं के सहारे मनुष्य के सनोवेशानिक कारय- 
व्यापार के साथ जोड़ दिया है। प्रकृति ने मानो मनुष्य-जीवन के मूल मनोवैज्ञानिक 
तथ्यों को अश्रभिव्यक्ति दी है । 

“वेदना' के प्रकाशन के बाद भी में गद्य काव्य लिखता रहा हूँ, यद्यपि लिखने 
की गति घीमी काफी हो गई है लेकिन “'वेदना? के परवर्ती गद्य-काव्य में भाषा, शैली 
और भार्वों की छ्षिप्रता सब-कुछ बहुत बदल गई है। 'वेदना” के गीत जीवन-सघष के 
किनारे ब्रैंठकर लिखे गए थे | बाद के गीत जीवन-सघर्ष में श्रवगाहन करते हुए लिखे 
गए हैं। कल्पना से श्रधिक वास्तविकता श्रा गई है। जीवन की अनुभूति में फक 
नहीं पढ़ा । परन्तु उसकी अभिव्यश्षना में ग्रवश्य अन्तर हो गया है। 'ेदना? में भी 
कहीं नैराश्य नहीं था | वेदना एक शक्ति थी। उस शक्ति ने सधष के बीच में से 
भावों के ऊध्यंगामी विकास को सबल दिया और मुझे तो लगता है कि जीवन का 
तत्य और अधिक प्रमविष्गुता के साथ परवर्ती कविता में आ्राया। सृष्टि की हर वस्तु 
ने अपने भीतर के सत्य को कवि की श्रभिव्यक्ति में प्रकट किया [| इन गद्य-काब्यों का 
सकलल्‍प अभी तक नहीं हुआ है। पर मेरा खयाल है कि उनका अपना एक अलग 
स्थान होगा | 

बैंगला में गद्य-काव्य की रचना के बारे में आप “वेदना” में श्री सुनीतिकुमार 
चाटुज्यां की भूमिका देख जाइए | में बैंगला-साहित्य के बारे में जो-कुछ जानकारी 
रखता हूँ उतके श्राधार पर मेरा तो यह मत है कि बँगला में गद्य-काव्य की धारा 
का बहुत प्रसार नहीं हुआ । भी चन्द्रशेखर मुखर्जी के “उद्श्रान्त प्रेम! की हिन्दी 
में काफी चर्चा हुई है और श्राचायं शुक्लजी ने तो हिन्दी के गद्य-काव्य-लेखको पर 
उसका काफी श्रसर भी बताया है। मेरा अ्रपना निजी मत यहद्द है कि हिन्दी में गद्य- 
काव्य का विकास स्व॒तन्त्र रूप से ही हुआ है। बंगला में प्रेमेन्द्र मित्र की बेनामी 
बन्दर' नामक पुस्तक भी पसिद्ध है | 

३४ ए, रतू सरकार लेन, कलकत्ता आपका, 

३० श्रगस्त १६५१ ६० भेंवरमल सिंधी 


> 
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हिन्दी के गद्य-गीत 
गद्य-गीत और गीति-काध्य की विवेचना में छुन्दों के रुढ अर्थ और उनकी 
योजना को छोड़कर यह मान लेना मुभे उचित जान पड़ता है कि छुन्द एक सुखा- 
वह भूमि का नाम है| छुन्द गद्य अथवा पद्म में सवंच सम्भव 
नृत्य और गान दहै। इसी प्रकार सगीत श्रवरन्द्रिय तक ही सीमित नहीं, 
उसकी लय-तान हम किसी सुन्दर चित्र के ललित वर्णों 
और रेखाओं से भी ग्रहण कर सकते हूं श्रीर इसी प्रकार सौन्‍्दय केवल चाक्षप ही नहीं, 
वह हर्मे संगीत की लहरों मे स्नान करता भी दिखाई पड़ सकता दै। 
तो गद्य-गीत और गीति-काव्य का अन्तर सतक्तेपत: जत्य-गान का अ्रन्तर है । 
जहाँ एक भूमि पर सवेदना का नृत्य सलाप हमारे प्रथम रपर्श मे रहता है श्रौर सगीत 
की मीढ़-मृच्छुना पृष्ठभूमि में ट्रूबती-उतराती रहती दे वहीं दूसरी भूमि पर संवेदना का 
द्रवित कश्ठ हमारे हृदर्यों म॑ संगीत उेंडेलता रहता है श्रीर हमारी रसाविष्ट दृष्टि के 
आगे चिरस्मृति एवं श्रनुभूति की श्वेत नील छाया पृष्ठभूमि में लदराती रहती है | 
जिस प्रकार गेय मे समस्त श्रगेवय की वेदना मुखर है उसी प्रकार अगेय में 
समस्त गेय की बेदना चित्रित-नतित है | 
गीति-काव्य झर गद्य-गीत का अन्तर यही है कि एक गान है तो दूसरा दृत्य | 
गद्य-गीत सम्मवतः वह है जो या तो सगीत से तिरकर-कढकर आया हो या आगे 
चलकर सगीत में ड्रब जाय । 


हिन्दी-गद्य गीतो का उत्स 

ौिन्दी के गद्य-गीतों का उत्स है ढने के लिए केवल कवीन्द्र रवीन्द्र के काव्य- 
मानस तक दी नहीं, उसके आगे के तुपार-शिखरोी का श्रारोध्ण भी उचित होगा जहों 
हम प्मानदीय बण्ठ का स्वरालाप भी सुन सकते एँ | किन्तु नक्षत्र, मस्त्‌ , अग्नि, वद्णु 
ओर धरित्री के निभत गृह की स्वर-सरणि के पश्चात्‌ भी किसी ग्ज्ञात गहन कानन 
का रत्स्य हमारी उत्वण्ठा के अनन्त श्रारोह का विषय बना ही रह जाता टै | पक: 
सम की परिचित चारा सम्भवत: उसी श्रपरिचित दी चूड़ा से मस्ती है| इस स्वर- 
नदी-तथ पर ही सरस्वती के साधकोी वी चीणा बजती रही है। इसके घझरशण्य-पथ में 
दी हम उपरनिषद के मधुर रहस्‍्प-सलाप शव॒णु वरते श्राये ट॑। दया यह श्रमम्मव है कि 
उसी काल का फोर ऋषि एमारे युग में भी रवीन्द्र बनकर श्राया ! उसके मन-प्राणों 
में उसी पुरातन प्ररण्य निवेश ने आहत रहस्य सलाप का पश्वय तो दीय पटता है 
मिनने उसने केवल अपने ही जीवन याम को पुलक्ति नहीं किया, प्रत्थन जिसे वष्ट चिश्व 
ये; पान्ा-पथ पर अपने सह्पात्रियों श्रन॒यात्रियों के लिए भी विकीण करता गया है | 
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इस प्रकार हम वेढ से लेकर उपनिषद्‌-प्रन्थों में, ञ्राय सस्कृति के 'रामायण?, 
मप्रद्यामारत!, मद्गाकाव्यों में भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचनों एव विशाल बौद्ध आख्यानों में 
वधा भास, कालिदास, बाण, भवभूति, दणडी श्रादि सस्कृत-कवियों की कमनीयतर 
काव्य इृतियों में हिन्दी के गद्य-गोर्तों का उत्स स्पष्ट रूप से देख सकते हैं | 

यह ठीक है कि कवीन्द्र रवीन्द्र की गीताञ्जलि' का श्रग्नेज़ी से हिन्दी-रूपान्तर 
हिन्दी-गय-गीतों को एक बड़ा प्रेरक सिद्ध हुआ, किन्धु एक दूसरी घारा भी स्पष्ट है जो 
सीधी उपनिषद्‌ स्रोतों से फूटती हुईं, भगवान्‌ बुद्ध के तपश्क्रम का अ्मिष्रेक बरती हुई, 
मध्ययुग के सर्न्तों के भक्ति-ऊण्यकित कष्टों का श्रमिसिचन करती हुई, क्रर शासन के 
निगड़ में कराते देश-छमांज को आश्वसित उद्बोधित करती हुई, जन-जागरण का 
मन्त्र फूँकती हुई, क्रान्ति का जयघोष करती हुई तथा अश्रह्धिंसा श्रीर विमुक्ति के श्रडिग 
चरणों का पथ सँवारती हुई हिन्दी के विस्तृत धरातल पर उतरी है । 


हिन्दी-गद्य-गीतो पर साहित्य का प्रभाव 


यदि हिन्दी-गद्य-गीततों का एक सुन्दर सम्रह प्रस्ठुत किया जाय तो मेरा अनुमान 
है कि उसका श॒वाश भी बग साहित्य के प्रभाव से प्रभावित सिद्ध नहीं होगा | गद्य- 
गीतों की सख्या में में केवल 'गीताझ्जलि'” की प्रेरणा पर लिखी गई कतिपय गद्य-गीत- 
कृतियों को ही सम्मुख रखना नहीं चाहता प्र॒त्युत में उन समस्त गद्य-गीतों की श्रोर 
सक्रेत करना चाहता हूँ जो भारतेन्दु युग के लेखफी से लेकर हिन्दी-जगत्‌ के आधुनिक- 
गद्य कलाकार प्रताद, प्रेमचन्द, निराला, पत, रायकृष्णुदास, मद्दादेवी, जैनेन्द्र, सुदशन, 
चतुरसेन शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारीप्रसाद द्वितवदी, जानकीवल्लम शास्त्री, 
मोइनलाल महतो, रामबच्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि श्रादि द्वारा उनके नाटकों, कथाओं 
ओर उपन्यार्सों के पात्रों के मुख से व स््रतन्त्र रूम से उद्दीरित हुए हैं । 
फिर भी हिन्दी-गद्य-गीर्तों के इस विशाल रूप को बग-साहित्य से कुछ प्राप्त 
नहीं हुआ, यह कहना भी नितान्त कृपण॒ता होगी । हिन्दी-साहित्य में एक क्सनीयता, 
एक सगीत, एक रहस्यात्मकता, एक परिमाजित श्रमिव्यक्ति-शैली जो बगला-साहित्य 
की झोर से आ्राई है वह स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। सन्त रामकृष्णु परमहस 
ख्प्रोर स्यामी विवेकानन्द के ज्ञानाविष्ट उद्गारों, कवि रवीन्द्र के लीला छुर्न्दों एव 
आरूचन्द्र की श्रस्तर्मेदी मम कथाश्रो का अमिननन्‍्दन कौन-सा साहित्य और साहित्य- 
कार न करेगा | हिन्दी में उनकी दिव्य रत्न-राशि से बहुत-कुछ श्राहरण किया गया है 
यह कहना अश्रान्तिमूनक नहीं माना जा सकता । 


कुछ पत्र २९६ 


हम देखते हैँ कि हिन्दीनाद्-गीतो की मन्दाकिनी मे केवल 
अन्य युग-साधको के बंग का ही कलानादी सगीत बहकर नहीं श्राया है इसमें 
सुरीले स्वर प्रायः सभी दिशाओं से श्रनेकानेक शान्त प्रखर, मधुर मुखर 
प्रवाह आकर मिले हूँ : 
हिन्दी के गद्य-गीत श्राप प॑ मालवीय श्रीर विश्ववन्ध महात्मा गान्धी के शान्त 
प्राथना स्वर में भी सुने । 
हिन्दी के गद्य-गीत श्राप बादशाह राम शरीर बादशाह खान-जैसे देवदूतों की 
बोली में भी सुने । 
ट्विन्दी के गद्य-गीत पं ० जवाहर को लिखी 'मेरी कहानी” में भी पढें, जो बर- 
चस हृदय के श्रॉय्‌ चुराते हैँ । 
टिन्दी के गद्य-्गीत आप दक्षिण सिनन्‍्धु के तठ पर भाव-मुग्ध खड़े डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद के मुख से भी सुनें | 
हिन्दी के गद्य-गीर्तोीं का पूर्ण परिचय कुछ द्जन-शआ्राघा दजन गद्य-गीत-पुस्तकों 
से कदापि प्राप्य नहीं । 
आपका 
ब्रद्मदेव शास्त्री 
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लेखकानुसार गद्य-काव्य की ऋृतियाँ 


नोखेलाल शर्मा 
परमेश्वरी लाल गुप्त 
व्रह्मदेव 


यालकृष्णु बलदुबा 


व्योहार राजेन्द्रसिंह 
भवरमल सिंधी 
भगवतीचरण वमो 
माखनलाल चतुर्व॑दी 
महाराजकुमार रघुबीर सिंह 


महावीर प्रसाद दाधीच 
मोहनलाल महतो 'वियोगी” 


मोन्मत्त 

महावीरशरण श्रग्रवाल 
रघुवर नारायणुसिह 
रायकृप्णुदा[स 


रामप्रसाठ विद्यार्थी 'रावी! 


रामकुमार बम 

रामनारायण सिंह 

रामेश्वरी गोयल 

राजा राधिफारमण प्रसादसिट्ट 
लक्ष्मीनारायण सिंध 'सुधाशु' 
वियोगी हरि 


मणिमाला 
वनन्‍्दी की कल्पना 
निशीथ 

आँसू भरी धरती 
मन के गीत 
अपने गीत 

मीन के स्वर 
वेदना 

एक दिन 
साहित्य देवता 
शेष स्मृतियां 
जीवन धूलि 
योवन तरग 

घु घले चित्र 
बन्दनवार 

प्रेम लद्दरी 
गुरुदेव 

हुदय त्तरग 
साधना 

छाया पथ 
प्रवाल 

पूजा 

शुभ्रा 

हिम दास 
मिलन पथ पर 
जीवन का सपना 
नवजीवन या प्रेमलहरी 
वियोग 

तर गिणी 
श्रन्तर्नाद 
प्राथना 

भावना 


३२६ ईहिन्दी-गय-फाव्य 


३४ विश्वम्भर मानव' 

३४ बृन्दावन लाल वमो 

२६ ब्रजनन्दन सहाय 

३७ विद्या भागव 
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४० सद्गुरुशरण अवस्थी 

४१ स्नेहलता शर्मा 

४२ हरिमोहनलाल 

४३ हृदयनारायण पाण्डेय 'हुदयेश' 


४४ शक्कुन्तज्ञा कुमारी 'रेणु? 


ठण्ड छुटि 
अ्रद्धा कण 
अभाव 
हृदय की हिलोर 
सीन्दर्यो पासक 
श्रद्धाञ्नलि 
चित्रपट 
प्राणु-गीत 
अमित पथिक 
विषाद 
भारत-भक्ति 
मनोव्य था 
प्रेम लहरी 
उन्मुक्ति 
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परिशिष्ट--५ 
सहायक ग्रन्थ-सूची 


प्रिशिष्ट सछ्या ३-४ में उल्लिखित गद्य-काव्यात्मक कृतियों के श्रतिरिक्त जिन 
्रन्य ग्रन्‍्था से प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रणयन में उद्धरणादि की सहायता ली गई है उनकी 


नामावली इस प्रकार है; 


सस्क्ृत, पालि श्रादि 


ग्मग्वेद 

ग्रथव वेद 
एतरेय ब्राह्मण 
शतपथ ब्राह्मण 
तेत्तरीय सहिता 
मैत्रायणी सहिता 
माड़ूक्योपनिपवद्‌ 
वृहदारण्यकीपनिषद्‌ 
ढानन्‍्दोग्योपनिपद्‌ 
केनो पनिपद्‌ 
तैत्तरीयोपनिषद्‌ 
मुश्डको पनिषद्‌ 


हिन्दी 
रामचरितमानस 
विनय पश्निका 
छुर सागर 

कभीर गन्धा व ली 
जायसी ग्रन्धावलो 


कठोपनिपद्‌ 

श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 

मिलिन्द प्रश्न 

मज्मिमनिकाय 

कल्पपूत्र ( श्री भद्वबाहु विरचित ) 
श्रीमदभागवत 

श्री मद्भगवद्गीता 

अग्नि पुराण 

साहित्य दर्पण 

काब्या दश 

काब्य प्रकाश 

अपरोत्षा नुभूति ( श्री शंकराचार्य ) 
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